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हिन्दी कविता में यगान्तर 





( नर्वोगन हिन्दी कविता के विकास का अध्ययन ] 


प्रो० सुधीन्द्र 
एसम० ए० ( हिन्दी >) : एम० ए० ८ अंग्रेजी ) 
साहित्यरत्न 
अध्यक्ष ; हिन्दी विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली 


आत्माराम एण्ड सन्स 
ग्रकाशक तथा पस्तऋ-व्रिक्र त। 


प्रकाशक; 

रामलाल पुरी 
आत्माराम एएड सनन्‍्स, 
काश्मीरी गेट, दिल्ली । 


प्रथम संस्करण : १६४५० 


मूल्य आठ रुपये 


मुद्रक 

रामा।धारः 

नया हिन्दुस्तान प्रेस 
चांदनी चौक, दिल्लो ॥ 


प्रास्ताविक 


हिन्दी कविता में आज जो भाषा प्रतिष्ठित है, वह है खड़ी बोली” | वह 
लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी और आज राष्ट्रमापा-र।ज-भाषा है । इसके 
अतिरिक्त जो भाषाएँ कविता में आई वे हैं '्रजभाषा', “अवधी' और “राज- 
स्थानी' | लोक-माषा में कविता लिखने की जो बीज-प्रेरणा भारतेन्दु जेसे 
कवि को हुई वह वर्तमान शताब्दी में पल्‍्लवित ही नहीं, सफल भी हुई । 

इसी २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ के दो दशकों की कविता का यह अ्रध्ययन 
प्रस्तुत करते हुए मुझे आन्तरिक प्रसन्नता हो रही है | बीसवीं शताब्दी के ये 
बीस वर्ष वस्तुतः खड़ी बोली कविता के विकास के बीस बर्ष हैं--उस खड़ी 
बोली के, जो आज हिन्दी भाषा का दूसरा नाम हे । 

आज से कोई ६-७ वर्ष पहले मेंने इस कविता का यह अ्रध्ययन आरम्भ 
किया था | सन १६४४ में बनस्थली विद्यापीठ को जयपुर के भूतपूबर मंत्री और 

हिन्दी के लेखक स्व० पुरोहित गोपीनाथ एम, ए. का समृद्ध पुस्तकालय मिला और 

हिन्दी पुस्तकों के वर्गीकरण का भार मुझ पर आया । उस अस्तव्यस्त ग्रन्थ- 
राशि में मुझे सरस्वती”, “नागरी-प्रचारिणी”, 'मयांदा', “प्रमा' आदि पत्रिकाओं की 
पुरानी दुलंभ प्रतियाँ मी मिलीं। साहित्य का एक सेवक होने के नाते मैंने 
उनको वहाँ बेठे-बैठे पढ़ना प्रारम्म किया तो लोक-भारती की कविता के प्रति 
मेरी सुषुप्त वासना उद्बुद्ध हो गई। 

इन पत्निकाश्रों के अ्रध्ययन से खड़ी बोली कविता का वह साधना-काल 
मेरी आँखों के सामने आ गया | मेंने अपने ही उपयोग के लिए कुछ लघु-लेख 
लेना आरम्मककिया | में उन्हीं दिनों आधुनिक हिन्दी कविता का--भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र से लेकर अद्यतन--एक अध्ययन प्रस्तुत करने में प्रयलशील था। 
उसमें अ गभूत यह अ्नुशीलन बड़ा सहायक हुआ ! 

शताब्दियों की हिन्दी कविता को देखिए. तो उसमें सावंभारतीय लोक- 
भाषा का आग्रह प्रथम बार १६ वीं शताब्दी के मध्य से ही प्रारम्भ हुआ | इसके 


( ४) 


पहले हिन्दी कविता की भष, में कहीं परिवतंन-बिन्दु नहीं हे; विकास की स्थितियाँ 
अवश्य हैं | 


भारतेन्दु ने कविता का स्वर बदल दिया । भारतेन्दु-काल से आज तक की , 
हिन्दी कविता के युग को मैंने सोच-समक कर “क्रान्ति-युग' नाम दे दिया और 
आज भी में जितना ही इस युग की कांव्य-प्रद्धत्तियों पर विचार करता हूँ उतना 
ही ्रान्ति-युग' से बढ़कर अच्छा नाम मुझे दूसरा नहीं दिखाई पड़ता | इसका 
सम्यक्‌ प्रतिपादन मैंने अपने ग्रन्थ “हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग” € प्रकाशित 
१६४७ ) में किया । 

खड़ी बोली की कविता की श्रजल श्र २ आयोजित परम्परा तो १६०० ई० 
से ही प्रारम्भ हुई हे। अतः वह तो निश्चित ही परिवर्तन का बिन्दु है-- 
कविता के माध्यम की दृष्टि से; परन्तु अ्न्तरग--भाव और काव्य-विषय की-- 
क्रान्ति तो इससे भी पहले हो चुकी थी जिसके प्रवतंक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । 
उधर बंगाल में बंकिमचन्द्र, महाराष्ट्र में चिपलूशकर और गुजरात में 
नर्मद इस क्रान्ति-युग के अग्रदूत थे | यह संयोग है कि वह समय श्८५७ के 
ञ्रासपास आता है जो कि राजनी.तक जगत्‌ में भी एक महान परिवतंन-बिन्दु 
है | इसमें आश्वय भी क्‍या है? जीवन अखण्ड ओर अविभाज्य है | राजनीति 
और धम-नीति, कला और संस्कृति में वह अनविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। ये 
सब एक ही विराट वस्तु के विभिन्‍न पाश्व हैं । रजनीत जीवन का श्वास है, 
संस्कृति उसका हृदय है, और समाज आधार-भूम है, जिसपर वह गतिशील है । 


इस (ईसा की बीसवीं) शताब्दी से तो कविता के बहिरंग में भी 
क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया | एक प्राचीन प्रतिष्ठित भाषा के सामने काव्य 
में श्रप्रचलित लोक-भाषपा को पदस्थ किया गया और इस प्रकार क्रान्ति का 
दूसप चरण आया । इसको एक महाक्रान्ति कहा जा सकता है फिर भी 
इस क्रान्ति को मैंने तो एक विनम्र “युगान्तर' का नाम दिया है। सम्पूर्ण 
आधुनिक युग को तो ्रान्ति-युग' ही कहना उपयुक्त होगा जिसका यह दूसरा 
चरण हे | 

गआ्राजजलल जो भारत की राष्ट्रमाषा राजभाषा है प्रारम्म 
के बीस वर्ष इस ग्रन्थ में आलोचित हैं और यह अवधि कविता में 
श्रभृतपूरत्र महत्व की हे। किस प्रकार हिन्दी की एक उपेक्षित, छोक- 
मान्य गद्य-प्रयुक्त शैली को कबिता का माध्यम बनाये जाने का प्रथतिशील 
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आन्दोलन चलता है और महावीरप्रसाद द्विवेदी के रूप में उस आन्दोलन का एक 
प्रवक्ता और प्रहरी ही नहीं एक पोपक ओर सूत्रधार भी मिल जाता है जिससे 
एक दशक में ही वह इस स्थिति में आ जाती है कि ब्रज भादा में कविता करना 
एक गतानुगतिक या पुरातनवादी प्रवृत्ति बन जाती है। दूसरे दशक में उसमें 
कलाकक उत्क्रान्ति आरम्म होती है ओर एक दशक तक संक्रांति-स्थिति रहती है। 

इस काल का अध्ययन-अनुशीलन देने वाले दो ग्रन्थों की ओर इंगित 
किया जा सकता है | पहला ग्रन्थ है श्री श्रीकृष्णलाल एम, ए, डी० फिल का 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास! (१६० ०--२५ ई०) ओर दूसरा श्री केसरी 
नारायण शुक्ल एम. ए. डी, लिटू का “आ्राधुनिक काव्य-धारा' 
(१८८४ से १६४०) | ँ् 


दोनों ग्रन्थों के स्वरूप और विपय को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वे उस आवश्यकता को पूर्ण नहीं करते जो इस ग्रन्थ द्वातव की जा रही है। 
डा० श्रीकुष्णलाल का अध्ययन २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण के समग्र 
हिन्दी-साहित्य के विकास की खूपरेखा प्रस्तुत करता है अ्रतः “कविता! के 
साथ अधिक पक्ष॒पात तो क्या सम्यक्‌ न्याय भी नहीं किया जा सकता था | 

दूमरा ग्रन्थ भारनेन्दु-काल से लेकर वतमान-काल तक को 
कविता की धारा का विकास है अ्रतः उसकी अंगभुत मध्यवर्ती अवस्था का 
सांगोपांग विदेचन-विश्लेषण उसमें विशद्‌ रूप में नहीं हा सकता था ओर 
इसीलिए इस विशेष काल को कविता का अध्ययन प्रस्तुत करने का यह प्रयास 


किया गया है। 
प्रस्तुत प्रबन्ध में मेरा प्रयत्न वतंमान काल की हिन्दी कविता में सन्‌ १६०१ 
से २० तेंके का पुनरुत्यान आलेखित करना है। १६ वीं शताब्दी की 
कविता की मूलधारा ब्रजमापा में ही थी, २० वीं शताब्दी से ही वह खड़ी बोली 
हो सकी ओर ब्रजभावा एक उपधारा रह गई। समाज ओर युग मूलधारा में 
प्रतिबिम्बित होने लगा और ब्रजमापरा भी उससे प्रभावित हुई। ब्रजमाषा 
की कविता वर्गिष्ठ (2]55209)) बस्तु और सांस्कारिक कला ही रह गई। 
प्रबन्ध के अन्तरंग-दशशन? खण्ड में मैंने कविता की विविध धाराओं का 
अनुशीलन किय्रा है। उनके सम्बन्ध में मुक्के कुछ निवेदन करना हे । 
आख्यानक कविता-घारा सबसे प्रथम है। यह धारा विशेष रूप 
से इसी काल में समृद्ध हुई है | उसमें हिन्दी की कई कलाकृतियाँ 
प्रस्तुत हुई हैं। इसके वर्गीकरण की ओर में ध्यात दिलाना चाहता हूँ । 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय कविता-घाराओं का आकलन-अलेखन भी उतना 


( ८? 


से ओर भावी युग के प्रतिनिधि 'प्रसाद', “निराला! श्रोर “पन्‍्त” के तत्कालीन 
कृतित्व को दृष्टि में रखते हुए. उनकी काव्य-कला पर कुछ बिन्दु-सूत्र दिये हैं । 

आगामी छायावाद-काब्य का प्रथम आमास और उज्ज्वल आलोक इस काल 
में दिखाई देने लगा था। इस कारण मेंने छायावाद ओर रहत्यबाद की भूमि- 
कार्ये दी हैं-- उनको हृदयंगम किये बिना “छायावाद-रहस्यवाद' का सम्यक्‌ 
मूल्यांकन हो नहीं सकता था | 

ग्रन्त में एक विनम्र निवेदन हिन्दी साहित्य के कणुधारों से है। हिन्दी 
कविता में यह केसी विचित्र विडम्बना हे कि जो एक प्रान्त की बोली थी वह 
काव्य की भाषा होने से ही हो गई ब्रज भाषा? ओर “खड़ी' बोली जो आज सारे 
देश की (राष्ट्र की ) भाषा हा गई है ओर कविता की एकमात्र भाषा है वह 
त्रमी तक खड़ी 'बाली' ही ऋहलाती है ! साहित्यिक रूढ़ि भी कितनी अ्रमिट 
और अपरिहाय है ! क्‍या भारत की इस भाषा को “भारती” नहीं कहा जा 
सकता ! मेरी समर में तो इसका यह नाम उपयुक्ततम भी है। आज के भारत 
की भाषा “भारती' है, इसका अ्रथ वही है जो हिन्दी' का है, परन्तु हिन्दी! में 
एक व्यापकता है अ्र्थ की--उसमें “राजस्थानी से लेकर भैथिली ओर 
पहाड़ी से ढूकर बुन्देछुखंडी तथा छुत्तीसगढ़ी बोली तक का समावेश है। मीरा 
आर विद्यापति दोनों हिन्दी के गौरव हैं। इसलिए खड़ी बोली के संकुचित 
अथ में हमें “भारती का प्रयोग करना आरम्म कर देना चाहिए। आखिर, 
भारत से बाहर वालों के लिए भी तो हमें इस खड़ी बोली के लिए. गोखपूरण 
नाम रखना ही पड़ेगा । हम कब तक इसे किसी को राजसभा में “खड़ी! 
खखेंगे ! उसे सिंहासन पर बेठने का अधिकार कब तक नहीं मिलेगा ! 

प्रस्तुत प्रबन्ध में आलाचना-सम्बन्धी प्रचलित शब्दों से किंचित भिन्‍न कुछ 
शब्द-रूप मैंने दिये हैं जो पारिभाषिक हैं। इनमें विशेष उल्लेखनीय है “वर्गिष्ठ 
( (58226 ) | इसके अतिरिक्त अ्नुरञ्नकत्व, भावकत्व, उपदेशकत्व भी नये 
शब्द हैं। इसके अ्रथ में प्रयोज्य अन्य समुचित शब्दों के अभाव में ,ये अभि- 
नन्‍्दनीय होंगे। “'घर्म-विपयय', “रंग”, “रूप”, 'रेखा' आदि “'मानवीमाव” भी 
उल्लेखनीय हैं । 

“अआत्मगत'ं ओर 'पपरगत'---5फ>]००४ए० और (29०८०ांए७ के 
अर्थ में-- भी मेरे अपने शब्द हैं। मु्के अन्तर्मावव्यज्ञक, अन्तब त्ति-निरूपक 
वाह्मार्थ-निरूपक आदि शब्द कविता की ही भूमिका में सीमित प्रतीत हुए और ऐसी. 
प्रतीति विद्वान पाठकों को भी होगी। ये दो शब्द श्राजकजल अतिप्रयुक्त हैं 
जीवन की दृष्टि में, अतः इनके लिए. समीचीन शब्द-निर्वाचन मुझे करना पड़ा | 


५ ६ ) 


“आत्म! और पर हमारे जाने-बू फे दाशनिक शब्द हैं जिनका उपयोग हम धर्म 
और तत्त्वज्ञान ( ?]050.00ए ) आदि की भूमिका में करते हैं। इसी 
प्रकार ऐतिहासिक ([80909]) और इतिहासिक ([[5000) राजनीतिक 
( ?0!]00 ) और राजनैतिक ( ?0]90ठी ) आदि का विभेद भी उल्लेख- 
नीय है । 

इस अध्ययन को सर्वाग संपूर्णुरूप में प्रस्तुत करने में मैंने पूरा परिश्रम 
किया है | कलेवर-ब्द्धि का कारण भी यही हे, यद्यपि मुझे यह अब भी छोय 
ही लगता है। 

मुझे विश्वास है मेरी यह कृति हिन्दी कविता के इस युगान्तर को सच्चे रूप 
में समझने में सहायक हागी। इससे अधिक इस अपनी कृति के विषय में में 
ओर क्या कहूँगा ! 

में स्वर्गीय पं» गोपीनाथ पुरोहित के व्यक्तित्व की स्मृति के प्रति नतमस्तक 
हूँ जिनके भंडार से मैंने यह प्रेरणा ली। इसके अतिरिक्त महाराजा कालिज 
तथा सावजनिक पुस्तकालय जयपुर, नवरत्न-सरस्वती सदन, भ्ालरापाटन, 
गयाग्रसाद पुस्तकालय कानपुर, मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्‍ली, ओर आत्माराम एड 
सन्‍्स, दिल्‍ली के अधिकारियों का मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे ग्रन्थ सुलभ किये। 
श्रद्ध य गुप्त बन्धुओं, श्री गिरिधर शर्मा, श्री इरिमाऊ उपाध्याय तथा श्री प्रो० 
रामकृष्ण शुक्ल जेसे समादरणीय साहित्यकारों तथा विद्वज्जनों से भी मुझे 
कई महत्त्वपूण तथ्य इस काल के बिदित हुए हैं ञ्रतः इन्हें में प्रणाम बरता 
हूँ ओर इस आशा से कि यह प्रबन्ध हिन्दी कविता के अध्ययन में एक विशेष 
अध्याय जोड़ेगा यह प्रास्ताविक समाप्त करता हूँ। 


गांधी-जयन्ती २००७ । 
२अक्ट्ूबर १६४०... | तुधीरद्र 


पारिभाषिक शब्दावली 


इस ग्र'थ में निम्नांकित पारिभाषिक शब्द भ्रयुक्त हुए हैं।२ 
[ हिन्दी शब्दों के अ'ग्रं जी रूप ] 


अन्तर्चेतना परापां।07 
चर्गिष्ठ (58204) 
अतुकान्त छुन्द 8]877 पर6/"3868 
काव्य-विषय []67768 
तुक 7776 (77५४776) 
गीति-रूपक 0०0[0675 
आत्मगत 5पो>]०9०१ए७ 
'पर-गत ()])]०0०॥ए७ 
पविन्नतावाद एप्रणांगरांशा 
चीर-गीत उिद्ीठत 
महाकाब्य ज]90 
संयोध' (20068 
प्रतीकवाद 0०977]50]8877 
मानवी भाव, 'मानवीकरण' ?७#३०जांतटवा07 
'धम-विपयेय : “विशेषण-विपयय' वफ़्ठगर्श०ाए80 आरजत6 
[ अप्रेजी शब्दों के हिन्दी रूप ] 
[07ए7]609७8 प्राधिकार 
[ए6707पए ०07]0]65 हीनम्मन्यता 
779०7079707 संघटना 
४।787789 उग्र (गरम) दल 
]/0067/ठ[68 सोम्य (नरम) दल 
प७7४०78॥7 ; आतंकवाद 
[2४#7पजा07 प्रयोध 
एजावांवा? एकेश्वरवादी 
[700-7078) नीति-निरपेक्ष 
(०ए१7१०0७ मूल-स्वर 
[एवा07497 राष्ट्रवाद 
एव्ाजजांड7 देशभक्ति 
767090707 देवीकरण 


७7/'०-४०7४79 पीर-पूजा 


सन्द्भ-ग्रन्थ-सूची 
( अंग्रेजी ) 


[)800ए७७ए ० [कं : 9छवक्ऐैवगापवों पिला 
पिठांव लिवाए !०ीावा मसिएटपए.. ; 7, 0९. (>7700एए 
नाहठए 076 (०7वा/658 ;. शित्राठैजां जांववावपए्फव 


("शव :  पिठाजं)्रकावावी)। 75050/8 
न्राव/80 ?006७798 ०0 : रिवी)70975 'पिंठा) +5007/'8 
(6 5ी)' 
[,0॥878 77077 8्न॒वा77 :.. रि5 877 शीं5शं०णा 
एॉएल०ट्तावादे5 


[0 (७॥#पापए 0586598. 


( बंगला ) 
चयनिका : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
गीतांर्जाल् ४ १) 
(५ 
( उद्‌ ) 
महोजजे इस्लाम : मौलाना हाली 


( संस्कृत और हिन्दी ) 
विष्णु पुराण, अथवंबेद, यजुबेद, श्रीमद्भगवद्गीता 


काव्यादश : दण्डी 
काव्य-प्रकाश :. मम्मट 
छन्दः प्रभाकर : जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' 


छान्दसी : सुधीन्द्र 


( १२ ) 
हिन्दुस्तान की कहानी :* जव हरलाल नेहरू (अनु ० रॉमचन्द्र टण्डन): 


सत्याथेप्रकाश : स्वामी दयानन्द सरस्वती 

आधुनिक भारत : श्राचाय जावड़ेकर (अनु० हरिमाऊ उपाध्याय), 
काँग्रेस का इतिहास : डा० पद्टामि सीतारामय्य 

कविता-कोमुदी (१-२) : समनरेश त्रिपाठी 

कविता-कोमुदी (उद्‌) : है 

कविता कौमुदी (बंगला) : हा 

इतिहास-प्र वेश : जयचन्द्र विद्यालंकार 


हिन्दी कविता का क्रांतियुगः सुधीन्द्र 
द्विवेदी-अभिनन्दन अन्थ : काशी नागरी प्रचारिणी सभा 


भारतेन्दु प्रन्धावली. : हु 

रसज्ञ-रंजन : महावीरपसाद द्विवेदी 

काव्य और कला : जयशंकर प्रसाद (सम्बादक नन्ददुलारे वाजपेयी) 
हिन्दी स्राहित्य: बीसवीं शताब्दी “नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 

हरिश्चन्द्र : ब्रजरत्नदात 


हिन्दी साहित्य का इतिहास : यमचन्द्र शुक्ल 
सरस्वती, मयांदा, इन्दु, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, श्रभा, 
प्रताप भारत मित्र, हन्दोस्तान आदि की संचिकाएँ । 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के विभिन्न अधिवेशनों के भाषण 
[ द्विवेदीकाल चक्र से मिनन वे ग्रन्थ जो आगे-पीछे प्रकाशित हुए ] 
मनो विनोद (१८८५) 
एकान्तवासी योगी | श्रीधर पाठक 
परिमल, प्रबन्ध-पद्म ओर प्रबन्ध-प्रतिभा :  सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” 
पल्‍लव और वीणा-म्रन्थि : सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


आधुनिक कवि (२) ४ ह 

हिन्दू, मेघनाद-बघ : मैथिलीशरण गुप्त 
द्विवेदी-काव्य-माला : महावीर प्रसाद द्विवेदी 
गीता-माता * महात्मा गांधी 


ज्ञीवन-शोधन : किशोरलाल मशखरूवाला 


विषयानुक्रम 

१, पूर्वाभास (पृष्ठ १-६) 
२ जीवन को पृष्ठभूमि (पृष्ठ ७-५६) 

कः सांस्कृतिक पीठिका : नवचेतना--(१) आह्यसमाज ११, (२) 
आयंसमाज १४, (३) वेदान्त और विवेकानन्द १९, (४) गांधी 
और श्रहिंसावाद १७. 

स्वः राजनीतिक गतिविधि : स्वराज्य की ओर--राजनीति की अत्रिविध 
शक्तियाँ २२, शासन-सुधारवाद २३, क्रान्तिवाद्‌ २९, आतंकवाद 
२६, सम्प्रदायवाद २७०, खिलाफृत आंदोलन २६, दक्षिण अफ्रीका 
का सस्‍्याग्रदह ३०, प्रथम यूरोपीय महासमर ३१, खझूस की 
क्रान्ति ३१, राष्ट्रीयता का दूसरा ज्वार ३१, गांधी का प्रवेश ३२, 
गांधी-युग का सूत्रपात ३३. 

ग: सामाजिक स्थिति : सुधार और प्रगति--अआ्रार्थिक दशा३७,नेतिक दुशा३ ६ . 

घः कला और साहित्य : नवोत्थान--देशभाषा हिन्दी ४४, हिन्दी भाषा ओर 
नागरो लिपि ४९; साहित्यिक नवोत्थान : ज्ञान का जागरण ४७. 

हः साहित्य की प्रेरक युग-प्रवृत्तियाँ: बुद्धिवाद १०, भादशवाद ९१, 
जनवाद और मानववाद २३, राष्ट्रवाद ५४, स्वच्छुन्द्वाद ९२. 
३, कविता का सर्वोदय (पृष्ठ १७-११५) 

क: काव्योत्थान का प्रथम चरण : भारतेन्दु-काल का मूल्यांकन ५६. 

ख: क्रांति का द्वितीय चरण : द्विवेदी-काल ६१. 

जग; क्रांति की साधना : रूपरेखा. 
१. क्रांति के ह'गित और पदचिह्न ६८--छुन्द्‌ ६६, भाषा ७१, अथ 
७२, विषय ७३. 
२, रूप! की क्रान्ति---नृतन भाषा-विधान! ७४--खड़ी बोली की 
परम्परा ७४९,--खढ़ी बोली कषिता-आंदोक्नन का सूत्रपात ७८; 
“अभिनव छुन्द विधान! ८६,--अमित्र छुन्द ४, सुक्तछंद १०१. 
३, रंग” की क्रांति--'नूठतन विषय-विधान! १०३, कविता के 


( १७ ) 


विषय--स्व.-पर-परोक्ष १०४, 'अ्रभिनव अ्र्थ-विधान! १०६--अर्थ- 
सौरस्य की प्रक्रिया ११२. 
४७, कविता का क्रम-विकास (पृष्ठ ११७-१६१) 

कः चमत्कारात्मक कोटि : 'सूक्तिति काव्य” ११६--अन्योक्ति १२१, सूक्ति 
और सुभाषित १२४. 

खः वर्णोनात्मक कोटि : “इतिवृत्ताःमक काब्य' १२६--वस्तु-जीवन की 
प्रतिक्रिया १२८, श्रग्रजी साहित्य का सम्पक १३१, संस्कृत काव्य 
का श्रनुसरण १३९, 

गः उपदेशात्मक कोटि : 'नीति-काव्य”ः १४०, आद्शवाद १५०, युगधर्म 
या शाश्वत धम्ं ? १९४. 

घः भावात्मक कोटि: 'भाव काब्य! १४६. 


५, अन्तरंग-दशन (१६३-३६६) 

«“” १-_आख्यानक कविता-धारा (१६३-१ ८) 

प्राक्‍तन धार्मिक श्रद्धा १६९, अतीत गौरव का दुर्शन १६६, वीर- 
पूजा की भावना३६७, मानवीय आदुर्श और यथाथ १६८. 

(क) पौराणिक आख्यान १६६ : रामकृष्ण चरित काव्य ( प्रिय-प्रवास 
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(ख) ऐतिहासिक आख्यान १८१ : मौय-विजय १८३, महाराणा का 
महत्व १८४ आत्मापंण १८४, प्रणवीर प्रताप १८९, गांधी-गौरव 
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( १५ ) 
३--राष्ट्रीय कविता-धारा (२२६१-२६१) 
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प्वोभास 


मानव-समाजशास्त्र के नियम से जब तक प्रगतिशील शक्तियाँ किसी परतंग्र 
देश को अ्रभिभूत नहीं करतीं तब तक उसमें उद्बोध श्रोर चेतना का स्फुरण नहीं 
होता । यह महादेश आज जिस “आधुनिक चेतना” के फलस्वरूप उन्नत और 
प्रबुद्ध राष्ट्रों के समकक्ष होने की स्पर्द्धा कर रहा है उस चेतना का जन्म ईसा 
की उनन्‍नीसवीं शताब्दी में हो चुका था क्योंकि इसी शताब्दी में 
भारतीय और यूरोपीय संस्कृतियों तथा सभ्यताञ्रों का समागम हुआ्रा । 
यूरोप ने भारत को जाना, भारत ने यूरोप को जाना और वास्तव में भारत ने 
अपने आ्रापको पहिचाना | बीसवीं शताब्दी के जीवन और साहित्य में यही 
चेतना नवजागरण के रूप में प्रतिफलित होती हुई दिखाई दी । 


इस नवजागरण का श्रेय अंग्रेज़ जाति को है। वस्तुतः यह एक मनोरंजक 
विरोधाभास ही है कि भारतवर्ष की शासक अंग्रेज जाति के ही शिक्षाशास्त्री, 
प्राच्य विद्याविशारद, साहित्यस्रष्टा, पत्रकार, मिशनरी और राजनेता महानु- 
भावों ने नवीन विश्व-सभ्यता और संस्कृति को भारत में लाने में महत्त्वपूर्ण 
योग दिया । 


विदेशी शासकों ने यद्यपि आधुनिक शिक्षा के प्रसार के दुष्परिणामों? से 
डरते हुए उसमें बाधायें ही डालीं परंतु योग्य भोर उदार अंग्रजों ने आगे बढ़- 
कर उत्साही भारतीय बिद्यार्थियों श्रौर शिक्षार्थियों के समूह को जुटांकर उन्हें 
आंग्ल विचार और साहित्य से परिचित किया।. पहिले सूरत ओर फिर ऋलकत्ता इस 
नूतन बाह्य प्रभाव के प्रथम केन्द्र बने । इस प्रकार पश्चिमी और पूर्वी अ्रश्नल्रों 
से भारत में एक ऐसी नई वस्तु आईं कि जिसने युग-परिवतंन की शक्तियाँ प्रस्तुत 
कर दीं ! बिदेशी राजशासन को राज-काज के लिए क्लकों' के उत्पादन और 
शिक्षण की ब्यवस्था करनी पढ़ी । उनके घम ने भी जड़े जमाना श्रारम्भ किया। 


४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


फलत: ज्ञान भौर शिक्षा का प्रसार हुआ्रा और यद्यपि वह सीमित और प्रतिकूल 
शिक्षा थी, उसने नये भावों और गतिशील-प्रगतिशील विचारों के लिए भारतीय 
मानप्त के द्वारा और वातायन उन्मुक्त कर दिये। इस प्रकार भारतीय 
मानस में आधुनिक चेतना” का जन्म हुआ्रा । 

मुदणालय और दूसरे यंत्र भी भारतीय मानस के लिए भयह्लर विस्फोटक 
माने गये, परंतु प्रवेश उनका भी अनिवाय हो गया। अमुद्रणालय के प्रचार- 
प्रतार ने भारत की सभी लोकभाषाओं की सम्हृद्धि को प्रोत्तजन दिया। एक 
समुन्नत समृद्ध वाइमय (अंग्रेजी) की निधि जब बंगला, मराठी 
हिन्दी-उद्‌' को सुलभ हुईं तो उन्होंने उसके संघर्ष ओर सम्पक द्वारा अपने 
अपने साहित्य की सवोगीण अभिषृद्धि देखी । 

इस जागरण में यातायात ओ्रोर संवहन के साधनों, रेल, डाक, तार आदि 
का बड़ा योग है। विस्तृत-विस्तीण भू-प्रदेश के विस्तार को इन्होंने छोटा 
तो अवश्य कर दिया, परन्तु एक प्रदेश या प्रान्त की संकी्णंता भौर लघुता 
को देश के दूसरे अज्ञों से सम्बद्ड करके विशाल भी बना दिया। भारतीय 
जीवन में सबसे पहिलले मानस-क्रांति हुईं, जिसके प्रतीक थे “बाह्य समाज 
ओर “आर्य समाज', आर्थना समाज!, 'रामकृष्ण मिशन! और 'धियोसॉफ़िकल 
सोसाइटी” । ह 

राजनीति के क्षेत्र में स्वशासन ओर स्वाधिकार प्राप्ति की भोतिक क्रांति 
हुई, जिसकी प्रतीक थी भारतोय राष्ट्र सभा ( कांग्र स ) ओर अन्य राजनीतिक 
प्रवृत्तियाँ; जो स्व॒राज्य की स्थापना में यत्नशील हुई । 

वाडमय के क्षेत्र में गुजरात में नमंद, बंगाल्ष में बंकिमचन्द्र ओर माइकेल 
मधसूदन तथा हिन्द! ( हिन्दी भाषी ) भ्रदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
आविर्भाव युग-परिवतेन का सूचक है। 

नई सभ्यता का संपर्क और संस इस प्रकार भारत में स्वंतोभद्व उन्नति 
ओर उरकर्ष का बीजकारण. हुआ । स्वोगीण दृष्टियों से सशक्त ओर सम्द्ध 
जाति! के सम्पर्क से ही इस देश की संस्कृति में 'नवचेतना! की, राजनीति 
में स्वशासन' और “स्वतन्त्रता! की, अर्थ-नीति में स्वावलम्बन और सम्द्धि 

रीति-नीति में उन्‍नति और प्रगति की, साहिध्य-कला में नवजागरण और 
नवोत्थान की प्रक्रियाएं गतिशील हुई । 


वैज्ञानिक दृष्टि ने जीवन में मानसिक (द्वार्दिक और बोछिक ) काया- 
कहप कर दिया। नवयुग के विशाल व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करें तो 


पूवोभांस ४ 


(१) बुद्धिवाद, (२) आ्रादशवाद (३) जनव(द (४) मानववाद, (<) राष्ट्रवाद 
श्रौर (६) स्वच्छुन्द्वाद (ब्यक्तिवाद) की प्रवृत्तियाँ जीवन में प्रेरक सिद्ध होंगी । 
वे उसके भावलोक और कमंजगत्‌ में लक्षित होती हुंई स्पष्ट होती हें। 


प्रस्तुत प्रबन्ध का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिन्दी-कविता से हैं । कविता (तथा 
समग्र साहित्य) के ज्ञत्र में क्रान्ति का प्रथम चरण-निक्षेप उन्नीसवीं शताब्दी 
के अ्रंतिम चरण में हुआ और दूसरा बीसवीं सदी के प्रथम चरण में । प्रथम 
चरण में ऋबिता की श्न्तरंग (भाव-विषयगत) क्रान्ति ही समाविष्ट है; द्वितीय 
चरण में, जिसमें प्रस्तुत अ्रध्ययन सीमित है, ऐसी क्रान्ति हुईं जो स्थूल दृष्टि 
से बहिरंग है परन्तु अन्ततः वह कविता में आमूल क्रान्ति ही है, क्योंकि 
अन्तरंग क्रानित भी उसको सहचारिणी है। जिस हिन्दी में कविता की 
सृष्टि ब्रज, श्रवधी इत्यादि प्रांतीय बोलियों के माध्यम से हुईं थी, उसी में 
२० वीं शताब्दी की कविता ने लोकभाषा-शष्ट्रभाषा खड़ी बोली” दिन्दी 
(या भारती) का साध्यम ग्रहण किया । इस प्रक्रार इसे (हिन्दी की) कविता 
का पुनजन्म ही कहना चाहिए। 


प्रथम दो दशकों में इस नई कविता ने अपनी शेशव, बालय, 
कौमाये, केशोग ओर योवन--सभी आयु-अवस्थाएँ देखीं और वतंमान के 
अनुकूल-अनुरूप उन्‍नत और समृद्ध रूप पाया। कविता के विकास की सभी 
कोटियाँ--चमत्कारात्मक, इतिवृत्तात्मक, उपदेशात्मक्य ओर भावात्मक--पार 
करती हुईं वह सम्दद्धि के द्वार पर आ गई। इस प्रक्रिया में उसने जीवन के, 
धार्मिक, सांस्कृतिक, नंतिक-आर्थिक सामाजिक, सभी पार्श्वो से प्रेरणा और 
प्रेम, प्रकृति, देशभक्ति, उपासना, पुराण-इतिहास आदि तत्वों से रस अहण 
किया । सम्पन्न-समरुद्ध काव्यभाषा की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं, जिससे 
हिन्दी कविता वंचित रही हो । संसार में ब्यक्ति-जीवन के स्व” ओर पर! 
एवं परोक्ष सत्ता--तीनों पक्षों को कविता ने अपनाया । कविता की सभी 
रूप-विधाओं--स्फुट भ्रौर प्रबंध, लघुकाब्य, खण्डकाव्य ओर महाकाव्य, 
गीतिरूपक, गीतिकाव्य ओर चम्पू--का निर्माण इस काल में हुआ । इस 
प्रकार एक नूतन काव्य-राशि संचित हो गईं । 


कलापक्ष भी कम समझ नहीं रहा । कविता की अभिव्यक्ति ऋजु और 
सरल रही परन्तु अ्र्थ-गौरव के गुण से शन्य भी नहीं; प्रारम्भिक प्रयोग के 
कारण पदावली क्लिष्ट और श्रतिकट॒ रही किन्तु लालित्य और सोष्ठव से 
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ग्रस्पृश्य भी नहीं; कबिता मनोरंजन! ओर “उपदेश” के धर्म-कर्म में निरत 
रही, क्रिन्तु उदात्त सन्देश के साथ रस-ड्ाान के मम से वंचित भी नहीं । 
वह बहिजंगत्‌ के वर्णन में चेतन और सुखर रही, किन्तु श्रन्तजंगत्‌ की 
अभिव्यक्ति में जड ओर मौन भी नहीं; एक वाक्य में छुन्द-रचना की 
प्रारम्भिकता से लेकर काव्य-सृष्टि की पूर्णता तक की साधना प्रस्तुत काल की 
नई कविता में है । 


जीवन की पृष्ठभूमि 


भारतीय जीवन श्रोर साहित्य में जो युग्रान्तर आ्राया उसका श्रेय आंग्ल- 
भारतीय सम्पक को दे । पिछली शताब्दी से जिस “आधुनिक चेतना” का जन्म 
भारदीय जीवन में हुआ था वही वतंमान शताब्दी में विकसित हुई है । 
 महाजागरण का यह अनुष्ठान देवी प्रतिभा के चमत्कार से ही नहीं हो 
गया । भौतिक परिस्थितियों ने ही महाक्रान्त की इन शक्तियों को संघटित 
किया । बृहद्न्त्र-सभ्यता के अग्नदूत अंग्रेज प्रभुत्ववान होकर विश्व की 
अग्रगण्य शक्ति बने । इसी जाति ने मध्ययुगीन रीति-नीति में निगढ़बद्ध 
भारत में राज्य स्थापित कर लिया। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में--- 

अंग्रज़ भारत सें प्रभुतावान होकर विश्व की अग्रगण्य शक्ति ही 

इसलिए बन सके कि वे नवीन बृहदूयंत्रमूलक औद्योगिक सभ्यता के 
अग्नदूत थे। वे उस नवीन इतिहासिक शरक्ति के प्रतिनिधि थे जो विश्व 
में रूपान्तर लाने वाली थी और इस प्रकार वे, अपने आपसे अज्ञात 
रूप में, परिवतन और क्रान्ति के अग्रदूत और प्रतिनिधि हो गये ।” » 

अंग्रजी राज्य के साथ-साथ आई अ्रंग्रेजी सभ्यता, अंग्रजी भाषा, अंग्रेजी, 
शिक्षा, साहित्य और अंग्रेजी विचार | दो शिष्ट-सभ्य राष्ट्रों में सांस्कृतिक 
आदान-प्रदान हुआ और अ्रत्पप्रचुद्ध राष्ट्र (भारत) के लिए वह अ्रधिक हिंत- 
कर हुआ । भारतीय मानस के बन्द द्वार और वातायन नये भावों और गति- 
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शील-प्रगतिशील विचारों के लिए उन्मुक्त हो गये । नये आघात से भारत की 
मध्ययुगीन संस्क्ृति की आचार-विचार, रीति-नीति, प्रथा-परम्परा की नींव 
हिल्ल उठी । जड़ीभूत पुरातन समाज पर यह आघात वर्गों और श्रेणियों के 
नूतन सम्बन्धों के रूप में घटित हुआ। वर्ग, जाति, सम्प्रदाय ओर प्रान्त के 
छोटे-छोटे कठघरों में विदी्ण भारतीय समाज धीरे-धीरे उच्च और निम्न, 
लघु और गुरु की मध्ययुगीन भावना से हटकर सामाजिक समता, धामिक 
समन्वय ओर राष्ट्रीय एकता की चेतना की ओर उन्मुख हुआ । चेतना का 
स्पन्दुन उच्च स्तर से प्रारम्भ हुआ, पर इसका कम्पन धीरे-घीरे उच्च स्तर 
से निम्न स्तर तक पहुँचा ओर संक्रीर्ण-संकुचित बृत्तों में विभक्त देश के, समाज 
के नतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनेतिक पाश्वों को छूता हुआ व्यापक 
विशाल जीवन लहराने लगा । 


भौतिक परिभाषा में यही अभ्युद्य या प्रगति है ओर इसी की अभि- 
व्यक्ति देश के साहित्य और कला, ज्ञान और विज्ञान के पुनरुज्जीवन और 
पुनरुत्थान के रूप में हुईं है । 


नवचेतना ओर नवजागरण का सहज परिणाम था युग-युग की भारतीय 
जड्ता में मानसिक क्रान्ति का श्राविर्भाव । शताब्दियों से श्रतीत की ओर 
आँख मूँ दे हुए निद्रामग्न समाज में एक जाम्मति, एक उत्थान दिखाई दिया 
और उसे अपने अतीत के निरीक्षण-परोक्षण की दृष्टि मिली । पुरातन श्रद्धा 
ओर विश्वास के स्थान पर तके ओर विवेक प्रतिष्ठित हुआ, अन्धविश्वास 
और जड रूढ़ि पर विज्ञान ने विजय पाई, स्थिरता और गतानुगति ने 
गति श्र प्रगति को आत्ससमरपंण क्रिया एवं दासता ओर बन्धन में स्वतस्त्रता 
और मुक्ति की भावना का अभिनन्दन हुआ । 

यों तो जीवन के विभिन्‍न पाश्व॑ समाज और राज, नीति और धर्म, कला 
और साहित्य परस्पर अभिन्‍न और अविभाज्य हैं, परन्तु स्थल प्रक्रियाश्रों की 
प्रतिक्रिया सूचम्त तत्त्व'ं में घटित होती है । भीतिक परिस्थितियों का प्रभाव 
समाज की संस्कृति श्लोर सभ्यता पर हुआ ओर धीरे-धीरे साहित्य-कला की सूचम 
प्रवृत्तियों तक पहुँचा । इस प्रकार यह पुनर्जागरण ओर पुनरुत्थान सर्वोगीण 
था । जीवन और साहित्य में क्रान्ति श्रौर युगान्तर युगपद होते हैं । 


बीसवीं शताब्दी में वाह मय और विशेषत: कविता में 4 श्वों शताब्दी 
की कई लोकिक शक्तियों और वस्तुत: उसके आंदोलनों ओर परिस्थितियों 
का भ्रभाव आया है | इसका पूर्ण भ्राकन्नन करने के लिए भारतीय जीवन 
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के धार्मिक-सांस्कृतिक, राजनोतिक-सामाजिक तथा अश्रार्थिकृ-नेतिक पक्षों पर 
एक विहंगम दृष्टि डालना डचित होगा | जीवन की पृष्ठभूमि ही साहित्य 
और कविता में प्राण और प्रेरणा का रंग देती है। सुविधा के लिए जीवन को 
सांस्कृतिक, राजनेतिक एवं सामाजिक पाश्वों में विभाजित कर दिया गया 


द्दे। 


क : सांस्कृतिक पीठिका 
जन व थे ते ना-- 
संस्कृति! का सम्बन्ध मानस-भूमि से ह। वेज्ञानिक युग की प्रगति- 
शील चिन्ता का संस्पर्श भारतीय मानस में सांस्कृतिक बीज वपन करने के लिए 
उत्तरदायी है। राममोहनराय, दुयाननदू, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द 
सांस्कृतिक जागरण के प्रतिनिधि थे । धार्मिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में महाराष्ट्र के 
सन्‍त समर्थ रामदास के पश्चात्‌ कोई महानेता इस देश में नहीं उत्पन्न हुआ, 
यह इस सत्य का परिचायक है कि देश मत, सु ओर विमूच्िछित राष्ट्र हो 
गया था । अंग्रेजी संस्पश की प्रक्रिया गुजरात भर बंगाल में हुई थी । यद्द 
 अ््वेतुक नहीं था कि सांस्कृतिक जागरण भी बंग ओर गुजरात में द्वी पहले 
होता । भौतिक परिस्थितियों ने भूमि प्रस्तुत कर दी तभो ब्राह्म समाज; 
आये समाज, और दूसरे धर्म-सांस्क्ततिक आन्दोलनों के वृक्ष पनपे ओर लह- 
लहाये। इनकी छाया में समस्त भारतीय समाज में एक ऐसी जाम्मति हुईं जिसको 
नवचेतना की संज्ञा दी जा सकती है। 
“नवचेतना' की संघटनकारी शक्तियों का विश्लेषण इस प्रकार है--- 
(?) बाह्म समाज 
१६ वीं शताब्दी के नवभारत के श्रग्मगएय प्रतिनिधि राजा राममोहनराय 
( १७७४-१३ ८रे३ ) के महान्‌ व्यक्तित्व से प्रवर्तित ब्राह्म समाज! (१८२८ ई०) 
हिन्दूबंगाल के नवोत्थान का एक प्रतीक था । उसके धम-सांस्कृतिक जगत में 
एक नई चेतना का प्रादुर्भाव इस घम-संघ ने किया था | 


राजा राममोहन भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक (धार्मिक और शैक्षिक) 
तथा राजनैतिक सुधार-आन्दोलनो के अ्रग्नदूत बने ओर १६ वीं शताब्दी के सभी 
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सुख्य आन्दोलनों की श्राधार-शिज्षा उनके विचारों ने रक्खी थी । उनके चरित- 
लेखक के शब्दों में “वे नई स्फूर्ति के, उस अ्रन्वेषण को लाज्षसा के, उसकी 
ज्ञान-विज्ञान की पिपासा के, उसकी विशाल मानव-सहानुभूति के डसके 
शुद्ध ओर परिष्कृत नीति-शास्त्र के और अतीत के प्रति श्रद्धापूर्ण 
किन्तु समाल्नोचनास्मक आदरभाव के मूत्त रूप थे ।?”* 

अंग्रजी सभ्यता के संस्पर्श से उनकी दृष्टि पाश्चात्य भाषा ओर साहित्य 
की श्रोर गई थी । ईंसाईं धर्म से सम्मोहित होकर उन्होंने हिन्दू-धर्म को 
भी नवीन बोौद्धिर श्रोर आ्राध्यात्मिक भूमिका में ढालने का प्रयत्न किया था। 
यही प्रभाव था 'ब्राह्म समाज? का प्रवतन | उसक्रा उहं श्य था हिन्दुत्व का. 
नव-संस्कार और सच्चे इंश्वर की आराधना की प्रतिष्ठा | चेदांत और 
उपनिषद्‌ से उन्होंने मूल प्रेरणा ली थी और श्रपने धमग्रन्थों में 
जाति-मेद और अस्पृश्यता, बहु-विवाह और सती-प्रथा, मूर्ति-पूजन और 
पशु-बलि आदि कर्म-काण्डों का कोई विधान न देखकर उन्होंने इन मिथ्याचारों 
का बोड्धिक उच्छेद करने का उपक्रम किया था | रुढ़िवादिता के स्थान पर 
बुद्धिवाद और सुधारवाद की चेतना उन्होंने दी । 

.._ राजा राममोहनराय “एकेश्वरवादी हिन्दू” ( 7वपफ प्राोवि+॑ठा ) 
थे । हिन्दू धर्म में सुधार किया जाय, एकेश्वरी धर्म का सर्वत्र प्रचार करके 
यह बताया जाय कि सब धर्मो का अन्तरंग एक ही है ओर इस तरह संसार 
के धर्म-भेदों का अन्धकार दूर करने वाले सावज्निक विश्व-धम॑ के सूयथ का 
प्रकाश सर्वत्र फेलाना उनकी एक मद्दत्ताकांच्ता थी । उनका मत यद्द था-- 

“ज्ञिस तरह भिन्‍न-भिन्‍न शरीरस्थ जीवात्मा उन उन शरीरों को चेतन्य 
देकर उसका नियमन करते हैं उसी तरह श्रखिल विश्वरूप समस्त शरीर को 
चेतन्य देकर उसका नियंत्रण करनेवाले एक सत्तत्व की हम आराधना 
करते हैं | हमारी इस श्रद्धा को यद्यपि हमारे धर्म के आधुनिकों ने छोड़ 
दिया हैं तथावि वह पवित्र वेदान्तन्धर्म से रम्मत है। हम सब प्रकार की 
मूर्तिपूजा के विरुद्ध हैं । परमेश्वर की प्राथना का हमारा एक ही 
साधन ह--भूत-दया अथवा परोपकार-भाव से परस्पर व्यवहार 
करना ।! 

यह स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय की आस्था ईश्वर की एकता में है 

ओर अनास्था मूर्ति-पूजन में । उनका उपाप्तनालय बिना भेदभाव के लोगों 
का सम्मिलन-स्थल' था | उसमें एक परमेश्वर की आराधना का विधान था, 
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परन्तु मूतिपूजन या धर्माडंबर का निषेध । राजा राममोहनराय के 
ये विचार वस्तुत: महान्‌ मानसिक क्रांति के चिह्न थे । धमम के क्षेत्र में बंगभूमि 
में 'ब्राह्म समाज? ने नवयुग का द्वार खोल दिया था । ज्यों ज्यों यह लहर अन्य 
प्रांतों की ओर बढ़ी त्यों त्यों शुभ परिणाम भारत के सामाजिक और सांस्क- 
तिक नवस्त॒जन के रूप में घटित हुआ । 


ब्राह्म समाज! के धर्म-सिद्धान्तों के जिन तत्त्वों का गहरा प्रभाव नवयुग 


की चिन्ताधारा पर पढ़ा और तदनुसार हिन्दी कविता में भी प्रस्फुट हुआ, 
वे थे--- 


(१) ईश्वर का कभी “अ्रवतार! नहीं होता । 


(२) इंश्वरोपापना की विधि आध्यात्मिक ही होनी चाहिए | उसके लिए 
त्याग और वेराग्य, मठ-मंदिर और पूजापाठ की आवश्यकता नहीं 
है और ईश्वरोपासना का श्रधिकार सभी वर्गों और जातियों को 
समान है । 


(३) प्रकृति और शअ्रन्तचेंतना ( पशापांत00 ) ईश्वर-ज्ञान के 
स्रोत हें । 

राममोहन राय के सच्चे उत्तराधिकारी हुए ठाकुर परिवार के महर्षि 

देवेन्द्रनाथ ठाकुर । केशवचन्द्र सेन ने तो 'ब्राह्म समाज? को ईसाई-धम्म की 


झोर #ुका दिया था, परन्तु महर्षि ने उसे भारतीय संस्कृति के अ्रनुरूप 
ढाला था | 


महर्षि के पुत्र कवि-वरेण्य रवीन्द्रनाथ ठाकुर पर इसी '“ब्राह्म समाज” की 
सांस्कृतिक मुद्रा इतनी गहरी थी कि उन्हें 'ब्राह्म समाज” की ही देन कद्दा 
जा सकता है । ब्राह्म समाज ने ही कवि को वद्द दार्शनिक चिन्ता और आराष॑-ज्ञान 
कौ प्ररणा दी जो उनके काब्य में मुखरित हुईं । समस्त बंग साहित्य पर 
रवीन्द्र का इतना शअ्रधिक प्रभाव है कि उसे 'रवीन्द्र युग” कहा गया | 
विश्वकीति मिल्नते-मिलते रवीन्द्र-चिन्ता का प्रभाव बंग-वाढ मय से बाहर 
अन्य देशभाषाओं तक पहुँचा। हिन्दी कविता और श्रन्य साहित्यांग भी 
उससे मुक्त नहीं रह सके । कविता में तो “गीतांजलि? का विशेष प्रभाव 
लक्षित हुआ उसकी रहस्य-धारा के रूप में। कविता पर पड़नेवाला यह 
प्रभाव प्रत्यक्षट: रवीन्द्र का होते हुए भी परोक्षत: 'ब्राक्म समाज! का है । 
इसका अनुशीलन हम यथास्थान करंगे । 


१४ हिन्दी कविता में युगान्तर 
(२) आयसमाज 


कुछ श्रर्थों में ब्राह्मय समाज से भी अधिक व्यापक धम-सांस्कृतिक जागरण 
लाने का श्रेय स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४-८३ ई०) के द्वारा प्रवर्तित 
“आयसमाज” (१८७९) को है। इस शताब्दी में होनेवाले उत्तरापथ के 
सामाजिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भूमिका आयसमाज' ने ही 


प्रस्तुत की | 


भारतीय संस्कृति और ज्ञान को संस्कृत साहित्य के द्वारा हृदयं गम 
कर लेने पर इस आधुनिक ऋषि के हृदय में दशन की नव-ज्योति उद्भासित 
हुईं ।वेद ही उनकी मूल प्रेरणा थे ओर 'वेद की ओर” ही उनका सन्त्र था। 
हिन्दू पुराणों और स्खशृतियों ने वेदिक तत््व को धूमिल और विक्ृत कर दिया 
था श्रतः हिन्दुत्व का पुनरुद्धार उन्होंने वेदिक धर्म की प्रतिष्ठा से करने का 
उपक्रम किया । वेद के सत्याथ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हिन्दुत्व के 
आयरत्व का प्रतिपादन किया। मूर्तिपूजा, जाति-भेद, छुआछूत, बाल-विवाह, 
परदा ओर पशु-बलि की रूढ़ियों के उच्छेद का सामाजिक कायक्रम उन्होंने 
“थआय समाज' को दिया । पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है--“आयसमाज 
इसलाम ओर ईसाई धर्म के, विशेषतः इसल्लामके (हिन्दुत्व पर हुए) प्रभाव की 
प्रतिक्रियात्मक शक्ति था ।”? >८ भारत को हिन्दू-देश के रूप में सामाजिक, धार्मिक 
और राष्ट्रीय दृष्टि से पुनः संगठित करने के लक्ष्य से 'शुद्धि' का आन्दोलन भी 
चला । गतानुगतिकता के विरोध और बोद्धिकता के समावेश में आये- 
समाज” ओर '्राह्म समाज! दोनों समान हें किन्तु जहाँ 'ब्राह्म समाज” समाज 
के डच्चस्तर में बौद्धिक और आपत्मिक चेतना ला सका, वहाँ “आये समाज! 
ने निम्नस्तर में भी जागरण को जन्म दिया। कुरीतियों के उच्छेद में, 
पुराणवाद के उन्मूलन से युगान्तर करने में “श्रायसमाज” सफल हुआ। 
भारतीय सभ्यता और शिक्षा के पुनरुद्धार में भी समाज का काय स्तुत्य है 
उसने पुरुषों श्रोर स्त्रियों के लिए गुरुकुल, ऋषिकुल ओर दयानन्द एंग्लो 
नेदिक कालिज स्थापित किये। जातीयता की भावना का उद्बोधन सबसे 
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पद्दिले दुयानन्द ने ही किया । स्वराज्य ", स्वदेश-भक्ति आदि की प्ररणा भी 
उन्होंने की थी । 


दयानन्द के आये समाज' के दाशनिक घामिक संस्कार के साथ-साथ 
सामाजिक पुनरुद्धार के द्विविध कार्यक्रम ने उत्तरापथ (विशेषतया पंजाब भोर 
उत्तरप्रदेश) के हिन्दू समाज को चेतन, जाग्रत और जागरूक तथा जातीय 
दृष्टि से प्रततिशीज बनाया | आये समाज ने समाज-निर्माण की चेतना दी, 
जातीयता का उनन्‍्मेष दिया। यह जातीयता सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है, श्राज की 
संश्लिष्ट राष्ट्रीयता नहीं । आलोच्यकाल के अधिकांश की कविता और अन्य 
साहित्यांगों पर इस चेतना का पूरा प्रभाव है । आलोच्य काल में सामाजिक 
सुधारत्राद फी जो कविताएँ प्रस्तुत हुईं डनमें पूर्णतया आयसमाज का 
ही स्वर और उसकी गूँज है । 


( ३ ) वेदान्त और विवेकानन्द 


दुयाननद के ही समसामयिक रामकृष्ण परमहंस ( १८३४-८६ ईं० ) 
एक भागवत विभूति थे । चेतन्‍्य की परम्परा उनमें पुनर्जीवित हुई थी । 
धार्मिक होते हुए भी वे सम्प्रदायवादी नहीं, विशालचेता थे। उन्होंने हिन्दू 
धर्म-मार्गों ओर दशनों का समन्वय करते हुए सत्य-माग की श्रोर इंगित 
किया था। सब धर्मों की मौलिक एकता के वे त्रिश्वासी थे । 


परमहंस के ही महामहिम शिष्य विवेकानन्द (१८६३--१६०२) ने भार- 
तीय संस्कृति के वेदान्त” दु्शन की नवप्रतिष्ठा की । भारत का यद्द सन्देश 
उन्होंने विदेशों में भी पहुँचाया । वेदान्त के “अह् त-दु्शन! की व्याव- 
हारिकता ही उनकी जीवन-साधना थी । उनकी मान्यता थी-- 


“यह विश्व किसी विश्व-बाह्य 'ईश्वर' की कृति नहीं दे और न वह किसी 

१ कोई कितना ही करे परन्तु जो खदेशी राज्य होता है. वह सर्वोपरि उत्तम होता 
है । श्रपनी प्रजा पर पिता माता के समान झपा न्याय ओर दया के साथ विदेशियों का 
राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं होता । 





-- सत्याथप्रकाश ( दयानन्द ) 
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बाहाय प्रतिभा का ही चमत्कार है । वह तो स्वयंभू, स्वयंलयशील और 
स््रयंप्रकाशी, अद्वेत असीम सत्ता बअह्म ही है।”' 

एक मुसलमान मित्र को एक पत्र में स्वामी विवेकानन्द ने लिखा था-- 

“चाहे हम उसे वेदान्तवाद कहें चाहे और कुछ, सत्य तो यह है कि 
अद्वैववाद” ही धर्म और चिन्तन का चरम सन्देश है। यही एक स्थिति 
है जहाँसे समस्त धर्मो और पम्प्रदायों के प्रति प्रेम-दष्टि डाली जा सकहृती 
है। मेरा विश्वास है कि यही भावी जाग्रत मानवता का घम 
भी है।? 

आगे भारतीय संस्कृति के उद्धारक विवेकानन्द ने कहा-- 

“व्यावहारिक श्रद्वेतवाद समग्र मानवता को आत्मवत्‌ देखने का 
सन्देश देता है, परन्तु यद्द अभी हिन्दुओ्रों में सावभौम नहीं हुआ है ।”'* 

अपने गुरू के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन का संगठन किया 
ओर दाशनिक-धार्मिक भित्ति पर मानक्‍-लेवा के कार्यक्रम का श्रीगणेश 
किया । 

“सनातन हिन्दू धर्म के आधार पर व्यापक विश्वधर्म का संदेश संसार, 
की देना; लोगों को यद्द विश्वास करा देना कि भद्गेत वेंदान्त भोतिक 
शास्त्र को प्रगति के कारण मिथ्या नहीं ठहर सकता, भौतिक प्रगति को 
और प्रवृत्ति परता को प्रधानता देकर वंदान्त को कर्म-प्रंवण बनाना 
पादरियों की भांति धर्माचरण में ज्ोक-सेवा को प्रधानता देना और धर्म के 
ग्राधार पर राष्ट्रभसक्ति और स्वाभिमान की ज्योति जगाकर जनता में पर- 
तन्त्रता के विरुद्ध भक्तिभाव फेलाना आदि आदि बहुविध काय रामकृष्ण 
मिशन ने किया है ।”२ 

अमरीका में इस तूफानी हिन्दू” के विषय में न्‍्यूयाक देरल्ड ने ठीक 
दिखा था--- 

“इस धर्म-संसद में निस्सन्देह विवेकानन्द का व्यक्तित्व सबसे ऊँचा 
है । उनके व्याख्यान सुनकर कहना पड़ता हें कि इनके राष्ट्र ( देश ) में 
धर्म प्रचारक भेत्तना मूखंता है।! 


नल 
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जाबन का 2छ8भकभ र७ 


विदेशों में भी अपनी ऐसी धाक जमाने वाले इस महाचेता की चिन्ताधारा 
का प्रभाव भारत के विचारशील वर पर पढ़ा हैं। विवेकानन्द के प्रशंसक 
रवीन्द्रनाथ तो उनके समकालीन थे ही श्रोर उनके बंगाल में विवेकानन्द 
घूम मचा रहे थे; परन्तु दूसरे प्रदेशों में भी वेदान्त की विचारधारा की 
लहर उन्होंने स्वयं पहुँच कर पहुँचाई थी । 

हिन्दी में विवेकानन्द की वेदान्त-चिन्‍्ता का प्रखर प्रभाव सखूयकान्त 
त्रिपाठी “निराला और सुमित्रानंद्न पंत की कविता पर परिलक्षित हुआ है। 

(9 ) गांधी ओर “अहिंसावाद' 

६६ थीं शताब्दी की पूर्वोक्त जिन शक्तियों ने आलोच्य युग के साहित्य पर 
अपना प्रभाव पहुँचाया वे सब धर्म श्रौर दशन के ज्षेत्र में ही कमशील हुईं थीं । 

वर्तमान शताब्दी में एक शक्ति ऐसी डद्भूत हुईं जिसका जन्म तो 
राजनीति में हुआ, परन्तु उसने सांस्‍्कृतिक रूप धारण कर लिया और वह 
साहित्य को भी प्रभावित करने लगी । वह शक्ति गांधी के 'अहिसावाद” की थी। 

जिस समय भारत इधर अपने राजनतिक स्वत्व के लिए. संघ करता 
हुआ श्रपनी रीति-नीति की निश्चित रूपरेखा टटोल रहा था, उपस्त समय 
भारत-पुत्र भमोहनदास करमचन्द गांधी ने दक्षिण-अफ्रीका में एक ऐसी रण-नीति 
का आविष्कार किया, और उसे कार्यान्वित करते हुए सफलता प्राप्त की, 
जिसने भारत के भावी राजनेतिक संग्राम को प्रभावित किया। गांधी ने वहाँ 
गोरी जातियों की ओर से भारतीय प्रवासियों पर होने वाले अन्यायों और 
अत्याचारों का “निष्क्रिय प्रतिरोध! ( [58808 7'6228957086 ) किया 
शौर एक नयी नेतिक चिन्ताधारा राजनीति को दी। गांधी को यह प्ररणा 
टालस्टाय से मिली थी, परन्तु इसकी कार्यान्विति का श्रेय उन्हीं को है । इस 
निष्क्रिय प्रतिरोध! को गांधी ने सत्याग्रह” ( सत्य का आग्रह ) का पवित्न 
नाम देकर एक राजनीतिक नेतिकता का श्रीगणेश किया | सत्याग्रह” श्रा्मा 
की एक वृत्ति या शक्ति है, शरीर का बल नहीं । 'सत्याग्रह” के प्रवतंक और 
प्रयोगियों का भी भारत से सम्बन्ध होने के कारण भारत में इसकी गू ज होने 
लगी । सन्‌ १६०८-६ से यहाँ यह चिन्ताधारा आती हुईं दिखाई दी 
जिसका उल्लेख आगे राजनीतिक गतिविधि के अन्तर्गत किया जायगा | 

गांधी ने सत्याग्रह” के शास्त्र ओर विधि-विधान को भारतीय संस्कृति 
के अ्रमर तत्व अहिंसा! के ऊपर आधारित किया और वह उनके श्रद्धिंसक 
जीवन-क्रम का एक अंग हो गया । 'पशु” मनुप्य को नहीं दबा श्कता; मनुष्य 
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मनुष्य की पाशवबृत्ति को मानवीय ब्ृत्ति में परिणत कर रूकता है क्‍योंकि 
मानव थी पशुता में मानवता सुप्त है--इस तत्वज्ञान से सत्याग्रह की 
नन्‍्ताधारा आरोतप्रोत है। राजनीति जीवन का एक श्रड़् है और ऊझीवन यदि 
अ्रहिंसा से अ्रनुप्राणित है तो राजनीति में भी वह प्रतिफलित होनी चाहिए । 
इस प्रकार अश्रहिंस--प्िद्धान्त की चिन्ताघारा भारतीय जीवन में ब्याप्त हो गईं । 
जिस समय भारतीय राज़नोति में एक थार विष्कव की चेष्टाए' हिंसास्मक 
आतझ्ूवाद भ्रवृत्तियों के रूप में प्रवठ हु रही थीं, &स समय राजनीति में 
“अहिंसा” का स्वर उठाना एक चमत्कार था। इस श्रहिंसा ने राष्ट्ुसभा (काँग्रेस) 
के उग्र पक्त को भी प्रभावित किया । सस्याग्रह' अ्रथवा अ्रहिसात्मक प्रति- 
रोध प्रतिरोधी की निबंलता-दुबलता का पोषण नहीं करता, उसकी दलित- 
द्मित श्रात्मशक्ति को जाग्रत करता है। यहद्द कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि 
गांधी के भारत में श्राने पर यह २ण-रीति ही सस्याग्रह-श्रान्दोलूनों के रूप में 
कार्यान्वित हुई श्रोर सफलता प्राप्त करती हुई राष्ट्रीय जीवन में प्रतिष्ठित हो 
गई । इस प्रकार इस नवीन चिन्ता ने साहित्य को प्रभावित किया । सन्‌ १६ 
से लेकर आगे की कविताश्रों में यह राजनीतिक अ्रहिंसावाद प्रतिबिम्बित है । 
व्यक्तियों की भाषा में सोच तो 'दयाननद' ओर “विवेकानन्द', 'रवीन्द्र! 
और “गांधी” इस युग की हिन्दी कविता में अपनी चिन्ताधारा द्वारा सांस्कृतिक 
प्रभाव देते हैं | ब्राह्म समाज” का ही पूरा प्रतिनिधित्व रवीन्द्र ने किया, इसलिए 
उनका स्वतंत्र सांस्कृतिक दशन न होते हुए भी सांस्कृतिक प्रभाव स्पष्ट दे । 


€ 
ख : राजनीतिक गांतेविधि 
+-स्व रा ज्य की आ २-- 

ईंसा की बीसवीं शताब्दी से भारत की राजनीति ने भी करवट 

बदली दै। राजनेतिक चेतना का सूत्रपात तो १८८९ ई० के आसपास हुआ 

था, परन्तु राष्ट्रीयवा का जागरण बीसवीं शताब्दी में श्राया । बीसबीं शताब्दी 

के पहिले दो दर्शों ( १६०१-१० और १६११-२० ) में देश में राजनीति 

की जो गतिविधि रही उसे हम 'स्वराज्य की ओर” नाम से अ्रभिद्वदित कर 
सकते हैं । 

देश की राजनैतिक गतिविधि की मुद्रा आलोच्यकाल की कविता में श्रैंकित 

डुईं है। यहां उल्लेख करना आवश्यक # कि कवि भाव-प्रवण होते हुए भी 
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विचारशोल समाजवर्ग का प्रतिनिधि श्रोर श्रसंख्य मोन-मूक विचारशूल्य 
जनों की आकांक्षाओं का प्रवक्ता होता है। इसका वास्तविक मृक्यांझन करने के 
साथ साथ पहिले यह देखना उचित ओर आवश्यक है कि भारतीय जीवन में 
राजनोति की धारा की गतिविधि क्‍या थी ? 
अंग्रेजों के प्रभुत्व-काल को तीन अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है-- 
(१) उदय : सन्‌ १८१८ से १८५७ ३० तऊ 
ईस्ट हण्डिया कम्पनी के माध्यम से अंग्रेजी राजत्व का शिक्ारोपण हुआ; 
परन्तु उस श्राधार-शिला पर जो लेख उस्कीणं हुआ उसमें उसके विनाश के 
' अड् भीं छिखे दिखाई दिये । कम्पनी के हाथों ब्रिटिश प्रभुत्व तो स्थापित हो 
गया, शासन-प्रणाली की भी नींव तो पड़ गई किन्तु उसी विकास में विनाश 
के बीर्जाकुर भी प्रस्फुट हो गये और १८५७ का विप्लव-विस्फोट हुआ । एक 
युगान्तर आया । 
(२) उत्कषे : सन्‌ १८५८ से १६१६ 
ब्रिटिश राज्य का भवन बनता रहा, परन्तु जाग्रत भारतीय जनगण 
उसकी नींव भी हिलाते रहे । देश की एकता झोर शिक्षितों में शासन- 
अधिकार की चेतना ने १८८९ में अखिल-भारतीय राष्ट्रगसभा ( कांग्रेस ) क 
जन्म दिया श्र उसी के तत्त्तावधान में देश ने अपनी राजनीतिक आाकांचाओों 
की अभिव्यक्ति को ओर उनकी पूर्ति के ज्ञिए प्रयत्न किये । 


स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपाय और प्रयत्न इस काल में सहयोग ओर 
अ्रसहयोग के भूले में कूलते रहे । राष्ट्र-सभा ने 'स्वशासन”' माँगना ही श्रपना 
लक्ष्य रकक्‍्खा । इसी में अंग्रजी राज्य ने अपना चरमोस्कर्ष देखा। भ्रस्तु 
इसी के श्रन्त में सन्‌ १६१६ में वह इतिहास-विश्वत 'जलियाँवाला बाग का 
दुमन-काण्ड' हुआ जिससे भारतीय राजनीति में एक ज्वार आ गया। 'जलियाँ 
बाला बाग! विदेशी राज्य के प्रचण्ड सूय की वह मध्याहन-ज्वाला थी जिसमें 
ब्रिटिश सत्ता के प्रति देश की समस्त श्रास्था कुज्लस गईं । 


(३) अस्त : सन्‌ १६२० से १६४७ तक 
यह अवधि बढ़ी लम्बी अवश्य है, परन्तु स्वतन्त्रता की साधना की 
कहानी छोटी नहीं हुआ करती । इसी श्रन्तिम अवस्था में राष्ट्र के नये युग 
का श्रीगणेश हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज्य या स्वतन्त्रता हमारा गन्तब्य हो 
गया । गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र संघर्ष के पथ पर अग्रसर हुआ ओर इस 
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, विषम पथ पर सफलता भर श्रसफलता के आरोह-अवरोह पार करते हुए 
राष्ट्र ने स्वतन्म्रता प्राप्त की । 


इन तीन अ्रवस्थाओं में से हमारे ग्रालोच्य काल ( १६०१-२० ई० ) का 
सम्बन्ध द्वितीयावस्था ( (उत्कष! )से है।इस युग म॑ भी राजनीति की 
धारा ने कई उत्थान-पतन देखे । भारत की राष्ट्रनीति की भाषा में वह 
प्रयोगावस्था है, जिसमें राष्ट्र के मुख पर कभी स्तुति और प्रशस्ति की मुद्रा 
है, तो कभी रोष और आक्रोश की, कभी उसके कण्ठ में अनुनय-विनय का 
करुण स्वर दै तो कभी विरोध श्रौर विद्रोह का भेरव हुह्लार। १६०६ ओर 
१६१६ के दो वर्ष तो समुद्र में ज्वार की भाँति हैं--वे वस्तुतः ऐसे परिवर्तन- 
बिन्दु या मील के पत्थर हैं जो भारत की स्वतन्त्रता-यात्रा की विशिष्ट स्थिति 
के परिचायक हैं, जिनसे आगे-पीछे की दूरियाँ नापी जाती हैं । 

श्र इए, इस द्वितीयावस्था का राष्ट्र की राजनेतिक गति-विधि का 
घटनाओं के माध्यम से अध्ययन करें । 

(पूवाद्ध ) 

१६ वीं शताब्दी तक को प्रारंभिक अवस्था में तो कांग्रेस अग्रेज्ी 
शासन की आलोचना ओर शासन-कार्य में सुधार की ही माँग प्रस्तुत 
करती रही है । राजनीति में इसे आरामकुर्सीवाली राजनीति ही कहा 
जायगा । राजनीतिक चेतना का यह स्फुरण समान्र के उच्च स्तर में ही था, 
निम्नतर तथा निम्नतम स्तर तक उसका कोई प्रभाव नहीं था। हाँ, देश 
की नि्धनता की ओर ध्यान दिलाते हुए भिन्न भिन्न करों तथा जेल, 
कालापानी श्रादि दूसरे अन्यायपूर्ण कृत्यों को बन्द्र करने की माँग भी वह 
उठाती रही । 

सरकार की इस आलोचना में सदेव नम्र और शिष्ट शब्दों का भ्रयोग 
रहा श्रौर :राजशासन में शिक्षा आ्रादि के सुधारों का स्वर उठाते हुए सद्देव 
यह आशा की जाती रही थी कि ब्रिटिश राजनेताओं में उदारता और न्याय 
की भावना जाग्रत होगी । 

समय-चक्र की गति-प्रगति के साथ-साथ राष्ट्रसभा के स्वर में व्यापकता 
और दृढ़ता आ गई और सरकार की कृपादृष्टि भी कोपरष्टि में बदलने लगी। 
प्रारम्भ का उसका सहयोग श्र उपेक्षा में परिणत हो गया । वही अरब कहने 
लगी कि उच्च शिक्षित वर्ग को, भारत के अणुवत्‌ अल्पसंख्यक” होने के 
नाते, जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का 
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उत्तर यह था कि “शिक्षित वर्ग तो निरक्तर जनता के हितों का स्वाभाविक प्रहरी, 
उसका न्यायोचित प्रवक्ता है क्योंकि वह देश के मानस (बुद्धि ओर अन्तःकरण) 
का प्रतिनिधित्व करता है ।”* 

हा म के शब्दों में 'राषसभा ने राजशासन को प्रबोध ([787007) 
देने का प्रयत्न क्रिया, परन्तु राजशासन ने प्रबोधित होना अस्वीकार कर 
दिया ।! 

राजशासन की उपेक्षा-ब्रत्ति की प्रतिक्रिया में, उसपर नेतिक रूप से 
दबाव लाने के लिए, कांग्रेस ने लोकमत तेयार करने का बीड़ा उठाया और 
“वैधानिक आन्दोलन! की भूमिका प्रस्तुत हुईं। भारत में ही नहीं, लंदन में 
भी एक अभिषद्‌ (एजेंसी) की स्थापना हुई जिसने जनमत-निर्माण का कार्य 
किया । फलस्वरूप भारत में $८६२ में कुछ शासन-सुधार हुए भी । 
शताब्दी के अंत तक यही स्थिति रही। कांग्रेस के प्रस्ताव विशेष 
लाभकारी सिद्ध नहीं हुनर। आनन्‍्तरिक अ्रसन्‍्तोष को व्यक्त करते हुए कुछ 
नेता आगे थाने लगे ओर राष्ट्रसभा में उम्रदल का आविर्भाव हुआ। उन्नीसवीं 
शताब्दी में कांग्रेस की उपलब्धियों की यही संक्षिप्त कहानी हे । 


( उत्तराड ) 

कांग्रेस में जीवन और जाग्रति बीसवीं शताब्दी की ही वस्तु दे । 
शाजभक्तिः से असनन्‍्तोष उत्पन्न होने पर ही शुद्ध राष्ट्रभक्ति! 
का प्रादुर्भाव हुआ और इसी से 'राष्ट्रवादः का विकास। इस शताब्दी 
के प्रारम्भ में सबसे पहिले बंग-भूमि से 'राष्ट्रवादः की लहर उठी और 
राजनीति मं स्पष्ट युगान्तर दिखाई दिया। इसका तात्काल्िक दायित्व 
बज्ञ-मंग” (१६०९) की घटना पर था। कांग्रेस का इतिहास! के लेखक 
7० पद्टामि सीतारामय्य के शब्दों में (६०६ के बाद जो नवीन जाग्रति और 
नया तेज देश में इस छोर से उस छोर तक फल गया था उसका मूल कारण 
बँग-भंग था ।! बंग-भंग के अन्यायपूर्ण आधात को उद्बुद्ध बंग-प्रदेश न सह 
सका। वह उसके जीवन-मरण का प्रश्न था, अतः बंग माता की रक्षा के 
लिए बंग-प्रजा उठ खड़ी हुई । 
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हिन्दी कविता में युगान्तर 


ल्‍्दै 


ल्‍्द ५ 


इस सांधातिक प्रहार के प्रतिरोध में देश के उस अंचल में राष्ट-जागरण 
की एक हलचल उठी और शीघ्र ही उसने विराट रूप धारण कर लिया । 
'स्वदेशी आन्दोलन! के नाम से वह इतिहास में स्वर्णाक्षरों से श्रंक्ठित है । 
समस्त विदेशी वस्तुओं के बहिप्कार का वह आन्दोलन था। उसके मूल में 
देशामिमान की प्ररणा थी। राष्टू की जाग्रति का पहिला परिचय इथी आन्दो- 
लन ने दिया जब कि ब॑गदेश की यह ज्वाला समस्त भारत के जनजीवन में 
फेल गई । इसी विद्रोही वातावरण में 'वन्देमातरम्‌' का नाद उद्बुद्ध हुआ । 
बंगभूमि का आकाश राष्ट्रीय गीतों से गुज उठा और राष्ट्रवाद की भ्ररणा और 
राष्ट्रीया की लहर देश भर में व्याप्त हो गईं। यहीं गप्ट्वाद का युगा- 
रस्म है । 

राष्ट्रीय जाग्रति के साथ साथ विदेशी राजसत्ता का दमन भी बढ़ता 
ग्या। परन्तु दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय अ्भ्युत्थान लहलहाने 
लगा। विदेशी सत्ता ने जाना कि राष्ट्र का जागरण इसे कहते हैं । इंग्लेंड 
जेसी विश्व-विजयिनी शक्ति के अन्याय के विरोध में पराधीन भारत के उठ 
'|ड़े होने के कारणों को खोजते हुए यह भी कहा जा सकता है कि १८६६ 
की इटली पर अ्रबीसीनिया की श्रोर १६०४--४ में रूस-जापान-संग्राम में रूस 
पर एशिया के देश जापान की विजय से अ्रद्भुत संजीवन-प्रेरणा बिजली की 
भांति चीन, भारत, ईरान ओर तुकीं पहुँची। १६११ तक वह प्रबल 
आन्दोलन” चलता रहा । कांग्रेस के ओर राष्ट्र के इतिहास में यह पहिला 
जन-आन्दोलन था ओर परिणाम की दृष्टि से उसे 'पूरी सफलता? मिली । 


--राजनीति की त्रिविध शक्तियाँ-- 


देश की एक मात्र राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस में अब दो दुल थे--उग्र और 
सोम्य, जिन्हें क्रशः गरम दल ([57७97788) और नरम दल (]४०0- 
67363) कहा जाता है । उग्र दुल का नेतृत्व लाल-बाल-पाल (लाला लाजपत 
राय, बाल 7ंगाधघर तिलक और विपिनचन्द्र पाल की त्रिमूति) के हाथ में था। 
अपने अपने प्रांतों (पंजाब, महाराष्ट्र भौर बंगाल) में राष्ट्रीय जीवन की 
ज्योति इन्‍दोंने प्रज्बलित की । ये राजनीति में क्रांति के समथक थे । 


इनके विपरीत सुरेन्द्रनाथ बनजी, फ़ीरोजशाह मेहता, गोपाल कृष्ण 
गोखले आदि का सोम्य दल शासन सुधार के क्रमिक विकास का पोषक था । 


जीवन की प्रप्ठभूमि २३ 


उस समय क। वातावरण दोनों दलों के परस्पर-विरोधी विचारों से भरा हुआ 
था। यह दल शासनसुधारवाद का पौषक कहा जा सकता है। 

एक विचार-य्रारा और थी जिसे आतंकवाद ( [७&70४ं»7 ) 
के नाम से पुकारा जाता है। इस धारा के पोषक हत्या आदि हिंसाश्मक 
उपायों से झ्राततायी शासन का उन्मूलन करना चाहत थे । 


इन तीनों घागओं में पहिली दो का ही सम्बन्ध कांग्रस से रहा। इन 
दोनों में सन्‌ ७ से लेकर १६ तक एक प्रकार की प्रतियोगिता रही। कभी 
एक दल का प्रमुत्य कांग्रेस में होता था और कभी दूसरे का; परन्तु आतंक- 
वाद! की धारा तो प्रकट से अधिक प्रच्छूनन थी। राप्टून्यभा ने देश की 
राजनेतिक गतिविधि को इन तीनों शन्कियों के प्रभाव में ग्राकर स्वरूप दिया 
ओर राष्ट्रीप ओऔबन भी भिन्‍न-मिन्‍न खूपों में इससे प्रभावित हुआ । जनता 
में तीनों ही के समर्थ थे; परन्तु साहित्य में “केवल दो विचारधाराओं का 
सत्र ही आ सका । तीसरी, “आतंकवादी” धारा, का स्वर कविता से 
नीच जाकर लोकगीतों में प्रस्फुटित हुआ । संक्षेप में तीनों को प्रवृत्तियों पर 
प्रकाश डालना समीचीन होगा जिससे ऋविता की संगति का आकलन किया 
जा सके । 

(१?) शासन-सुधारवाद 
-शासन-सुधार से स्वशासन-- 

१६०६ की कलकत्ता कांग्रेस में भारत के रः'ष्ट्रीय भीष्म पितामह दादा- 
भाई नौोरोजी ने अध्यक्ष पद से स्वराज्य की मांग की थी परन्तु यह 'रवशा- 
सन की कल्पना कुछ शासन-सुधार-विषयक सूचनाओं से श्रागे नहीं बढ़ी, 
जैसे परीक्षाओं का भाग्त और इंग्लेंड में साथ साथ होना, कोंसिलों का 
विस्तार करना और उनमें लोक-प्रतिनिवियों का बढ़ाया जाना। 
बस १६०६ में भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाग्रों की समाप्ति इसी में हो जाती 
थी ।॥!२ 

उग्रदलीय नीति से ऐसी सौम्प्र नीति का समझोता असम्भव होगया 
ओर सूरत कांग्रेस (१६०७) में दोनों दलों में विच्छेद हो गया। कांग्रेस 
पर सौम्यदल का अधिकार रहा जिसका स्वशासन संबंधी प्रस्ताव थीरे धीरे 


नधप्क ननज्ननन 
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२४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


उतरते-उतरते प्रिंटो मार्ले सुधार योजना (१६०६) के परीक्षण तक सीमित 
रद्द गया । 


चर 


यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस सुधार-योजना की घोषणा 
स्वदेशी-आन्दोज्नन के दबाव से ओर विप्लव की हिंसात्मक योजनाओं के भय 
से हुईं, फिर भी श्रेय कांग्रेस के सोम्य दल को ही मिला देश में राज- 
शासन के प्रति इससे श्रद्धा ओर विश्वास का वातावरण बना । इस समय की 
कविताओं में जन-अश्रान्दोलन की कोई विशेष हलचल प्रतिध्वनित होती नहीं 
दिखाई दी । इसका कारण यही वातावरण था । 


भारतीयों को यतकिंचित सन्‍्तोष देने के साथ साम्प्रदायिकता से विषाक्त 
राजनीति की परिपाटी इन्हीं सुधारों ने डाल दी। इसका सबसे श्रधिक 
विरोध इसी पाश्व को लेकर हुआ । प्थक निर्वाचन! का सिद्धान्त राष्ट्र के 
लिए. बड़ा विघटनकारी निर्णय था । अश्रप्रव्यक्ष निर्वाचच ओर परिमित 
मताधिकार भी इसके दोष थे। फिर भी ये सुधार कार्यान्वित हुए | उग्न- 
दलीय नताश्रों ने उन्हें अपू्ण” कहा, परन्तु सोम्यदुलीय नेताओं से प्रभावित 
कांग्रे स इन्हें स्वीकार करती चली ओर भविष्य की आशा बाँधती रही । 
प्रथम यूरोपीय महासमर (१६ १४--१८) के समय गोखले लीग और कांग्रस 
की ओर से नई सुधार-योजना की रूपरेखाय॑ प्रस्तुत की गई'। साथ ही 
ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर आये हुए महायुद्ध में भारत ने मुक्तहस्त होकर 
उसकी धन-जन से सहायता की । १६१७ म॑ भारत-सचिव ने भावी उत्तरदायी 
शासन-स्थापना की घोषणा की ।? १६१७ में “मांटेग्यू चेग्सफोर्ड रिपोट' 
प्रकाशित हुई और इसी के श्राधार पर १६१६ का 'भारतीय शासन-विधान! 
प्रवतित हुआ 


उम्रप॑थियों के प्रभाव में राष्ट्सभा ने इन सुधारों को श्रस्वीकृत किया और 
सौम्य दल ने प्रथक्‌ अपना फेडरेशन बनाया | उग्र दल को भी ये नये सुधार 
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जीवन की प्रष्ठभूमि २५ 


सन्तोषजनक न हो सके, परन्तु उन्हें स्त्रीकार कर लेने से भारतीय राजनीति 
की गति सोम्य हो गईं । 


(२ ) क्रान्तिवाद 


भारतीय राजनीति में क्रान्तिवाद' का सूत्रपात राजशासन के दमन की 
प्रतिक्रिया में हुआ था । १६ वीं शती के अन्त तक राष्ट्रसभा (कांग्रंस ) की 
रीति-नीति पर केवल शासन-तन्त्र में अधिकार या छोटे-मोटे सुधार माँगने 
वालों का प्रभुव्व था। इसी से निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा निःशस्त्र 
क्रांति के पोषक कुछ नेताओं में श्रसरतोष करवट लेने लगा था। 
कांग्रेस की सौम्य (नरम ) नीति के विरोध में वस्तुतः इस डणग्न 
( वामपक्षीय ) दल का संगठन हुआ था । राष्ट्रसभा के कायक्रम के प्रति अवि- 
श्वास ओर असनन्‍तोष का आधार यह था कि सुधार बातों से नहीं होते, काये 
से होते हें। लोकमान्य बाल गंगाधघर तिलक इस मत के प्रवक्ता थे। उनके 


विचारों का स्पष्ट नेतृत्व उग्र दल को मिला । 


लोकमान्य ने राष्ट्रीय भूमिका में कई सांस्कृतिक पद प्रवर्तित किये और 
महाराष्ट्र को ही नहीं, देश-भर को जाग्रत किया | लोकमान्य तिलक केसरी” 
( मराठी ) ओर “मराठा! ( अगरेज्ी ) पत्रों के द्वारा अपने उम्र विचारों को 
व्यक्त करते थे । इन लेखों को राजद्रोहात्मक बताया जाकर ६ वर्ष का कारावास- 
दण्ड उन्हें दिया गया। पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय को भी निर्वासन 
मिला । यही कारण है कि राष्ट्सभा (कांग्रस ) सोम्य दल के प्रभाव में 
रही । 

लोकमान्य तिलक ने जेल से लोटते ही “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधि- 
कार है” का प्रभावशाली रण-घोष राष्ट्र को दिया शोर तत्र से वही राष्ट्र का 
परम उद्गीथ रहता आया है। 

सोम्यदलीय नेता श्री गोखले के देहावसान ( १६१५ ) के पश्चात्‌ ही 
राष्ट्स भा की रीति-नीति पर उग्रदत्लीय प्रभाव अधिक पड़ने लगा । लोकमान्य 
तिलक गोखले के उत्तराधिकारी हुएप। तिलक ओर श्रीमती एनी बेसेण्ट ने 
१६१६ में 'होमरूल लीग” बनाई ओर परस्पर सहयोग क्रिया। १६१६ में 
उग्रदुलीय धारा का संगम सोम्यदलीय धारा से लखनऊ कांग्रेस में हुआ । 
होमरूल आन्दोलन बढ़ता गया और शासन का दमनचक्र चलता गया । 
देश में इतनी जाग्रति फेली कि कांग्रेस क्रान्तिकारी संस्था गिनी जाने लगी 
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ओर जन-समुद्र में ज्वार श्राने के संकेत मिलने लगे। इसी बीच इस 
तूफान को रोकने के लिए शासन-सुधार की घोषणा की गई ओर समुद्र में 
भाटा दिखाई दिया। यह सुधारों का चक्र १६१६-२० तक चला। 


इस.क्रान्तिवाद की धारा का प्रभाव कविता पर पढ़ा है। इस काल की 
कविता में एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जो केवल आत्मिक है और 
जो देशसेवा और त्याग और बलिदान के लिए उत्कट श्ररणा देती है हसी 
का प्रभाव है। जीवन, जाग्रति, बल, बलिदान के भावों की प्र रणा इसी 
विचारधारा ने दी । 


(३) आतंकवाद 


“स्वदेशी आन्दोलन” के समय से ही बंगाल के नवयुवकों में श्रभूतपूर्व जाग्रति 
दिखाई दी । आतंकवाद” के पहले स्फुरण इसी समय (१६०७ में ) हुए । अँग्रेज़ 
अधिकारियों के विरुद्ध हिंसात्मक उपायों का आश्रय लिया गया। आतंक- 
वाद' को प्रेरणा भ्रराजकवाद से मिली थी | १६०८ में खुदीराम वसु ने सुऊफ्फर- 
पुर (बिहार) में ज़िला जज को मारने के लिए बम का प्रयोग किया और अन्त 
में उन्हें फांसी दे दी गई । दमन श्रौर श्रत्याचार के विरोध मे राजनेतिक हत्या 
भी राष्ट्रीय नेतिकता में समाविष्ट थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा और विनायक- 
राव सावरकर गुप्त पड़यन्त्र का संगठन करने लगे | 'इण्डियन सोशलों जिस्ट!, 
'युगान्तर! ओर 'सन्ध्या' आदि पत्र हिंसावाद के प्रेरक-प्रचारक थे। क्रांति- 
कारियों ने जहाँ-तहाँ अंग्रेजों को बम फंक कर मारा। बम डालना साधा- 
रण बात' हो गईं । १६१०-११ में बंगाल, महाराष्ट्र, मध्यभारत ( ग्वालि- 
यर ) में क्रान्तिकारी षडयन्त्र विस्फोट हुए। सरकार को नष्ट करने के लिए 
इस देश में भी वेसी ही गुप्त सभाएँ संघटित हुई, जेसी इटली और 
रूस में हुई थीं। ये सभाएँ विदेश में भी जाकर विप्लव क बीज बोती थीं । 


बंगाल और महाराप्ट्र की भाँति पंजाब में लाला हरदयाल ने सशस्त्र 
क्रान्तिकारी दुल संगठित किया जो श्रमेरिका में गदर पार्टी कहलाया । बाद 
में यूरोपीय महासमर के समय इटल्ली-जमनी से इसका गठबन्धन हो गया। 
राजा महदैन्द्रप्रताप ने भी इटली में काम किया और रूस की राज्यक्रांति के 
बाद यहाँ के साम्यवादियों का सम्बन्ध रूस के बोल्शेविकों से हो गया।+ 


+ आधुनिक भारत : आचाय जावडेकर : ए० १४३ । 
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१६०८ में मुजफ्फरपुर के घड़ाके का समर्थन करने में ही लोक प्रान्‍न्य तिलक 
को ८ वर्ष का राजदण्ड दिया गया था। कालापानी, श्राजन्म जेल श्रादि राज 
दण्ड उस सत्य साधारण बात हो गई थीं। उन्होंने लिखा था--''सरकार 
की शक्ति बम्ों से नहीं टूट सकृती। पर बम से सरकार का ध्यान उस 
अंधेर खाते की तरफ खींचा जा सकता है जो उसकी सेनिक शक्ति के मद के 
कारण उपस्थित है ।” ऐसी स्थिति में इसकी समर्थक कविताएँ पत्र पत्रिका श्रों 
में आ नहीं सकती थीं। हाँ, इस भावना के कई लोकगीत भ्रवश्य बन गये 
ओर गाये गये। 

यह स्मरणीय है कि कांग्रेस के मंच से भी हन हत्याओ्रों और आतंक- 

दी प्रवृत्तियों का समथन नहीं हुआ, वरन्‌ भत्सना ही हईँ। राजशासन ने 
इन्हें दबाने के लिए. १६०६ में एक कानून बनाया और कई नेता निर्वासित 
किये गये । आतंकवादी दल की प्रवृत्तियाँ कहीं प्रकट और कहीं गुप्त रूप 
से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में निरन्तर चलती रही हैं। वायसराय 
पर बम, अलीपुर षड्यन्त्र, काकोरी पड़यन्त्र, मेनपुरी पड्यन्त्र जेसे अनेक 
पडयन्त्रों का सम्बन्ध आतंकवादी दलों से हैं। इस युग में षड्यन्त्र तथा 
क्रान्तिकारी श्रान्दोलन इतने हुए कि इन्हीं आतंकवादी प्रवृत्तियों को दबाने 
के लिए सरकार ने 'रोलट एक्ट” को १६१६ म॑ जन्म दिया। 
आतंकवाद की धारा में आ्रागे कई ज्योतिष्क-पिंड चमके--भगतसिंह, 
बढुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर श्राज़ाद, योगेश चटर्जी; परन्तु 
इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध आलोच्य काल से नहीं है। आतंकवादियों की देश- 
भक्ति की उत्कटता सवोपरि थी। इनका मत था--“हमें पूर्ण स्वाधीनता 
चाहिए ।...फिरंगी की कृपा से मिले अधिकारों पर हम थूकेंगे; हम श्रपनी 
मुक्ति स्वयम्‌ पायंगे।” 


(४) सम्प्रदायवाद 
“फू ट के बी ज़-- 
प्रारम्भ में तो कांग्रेस से मुसलमानों ने दूर रहने में ही भला समझा । वे 
अपने बीते युगों की स्छृति में उन्‍्मत्त और विक्षुब्ध थे। सरकार का उन पर 
अनुग्रह न था मुसलमानों की इस निराशा की स्थिति में ज्ञाग्नति लानेवाले 
पहले व्यक्ति सर संयद श्रहमद खाँ थे जिन्होंने उन्हें सांस्करतिक और राज- 
नतिक दृष्टि से उद्बुद्ध किया ओर मसलमानों को अंग्रेजी राज्य के भक्त रहने 
में ही श्रय-मार्ग दिखाया। 
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पं० जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में मुसलमान “राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ 
इसलिए नहीं थे कि वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें हिन्दुओं की प्रधानता थी ; 
बल्कि इसलिए कि उनकी दृष्टि से वह बहुत उग्र थी । यद्यपि उन दिनों कांग्रेस 
अस्यन्त सौम्य विचारों की संस्था थी ।”१ 

कांग्रेस के इने-गिने मुसलमान नेताओं का फिर भी यही मत था कि “लोगों 
का विचार है कि सब या लगभग सब भारतीय मुसलमान कांग्रंस के 
आन्दोलन के विरुद्ध हैं; यह सच नहीं है। सच बात तो यह है कि इनमें 
सेटअधिकांश यह जानता भी नहीं कि कांग्र स-आन्‍न्दोलन क्या है ?” 

'फूट डालो और राज्य करो! ()ए]06 ०। ७77[0978) की कूट-नीति के 
पालन के लिए अंग्र जी राजशासन कुख्यात है। शासन-सुधारों का दम भरने 
वाले मिण्टो के संकेत से ही सरकार-परस्त मुस्लिम रईसों ने भारतीय मुस- 
लमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव बढ़ाने के लिए! 'मुस्लिम 
लीग” को जन्‍म दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस कवल हिन्दू-हितों की ही प्रतिनिधि 
न थी, अतः मुस्लिम-हित-रक्षा के लिए लीग का बीजारोपण कराना 
विच्छेदक वृत्ति का ही एक चिह्न है। १६०६ में आग्ाखाँ के नेतृत्व में मुसल- 
मान अ्रमीरों ने माँग की कि यदि देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ अधि- 
कार देने हों तो मुसलमानों को अलग प्रतिनिधि चुनने दिया जाय । शासन- 
सुधार आने से पूव ही विभाजन की भूमिका प्रस्तुत हो गई ! 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यद्यपि मुस्लिम लीग प्रथम दस वर्षों" में 
का. स के विरोध में नहीं खड़ी हुई ओर उसने वेघानिक सुधार की योजना में 
कांग्रस से मिल-जुलकर ही काय किया, परन्तु अंग्रेज सरकार उससे प्रच्छुन्न 
मेल रखती रही । 

राजशासन ने १६०६ में जिन सुधारों की घोषणा को, उसमें मुसलमानों 
को पए्थक निर्वाचन-प्रणाली का प्राधिकार (77 एां।8०७) दिया गया। 
राज-कारण में धार्मिक सम्प्रदायों को महत्ता देने से विभाजक प्रवृत्तियों का 
प्रसार होता है। अंग्रेजों की हस कूट-नीति से भारतीय जीवन की 
अ्रविच्छिनन, अखण्ड एकता में एक खाई पड़ गईं। कौन जानता था कि भविष्य 
में विभेद की यह खाड़ी बढ़ते-बढ़ते एक सागर बन जायगी ? 

१६१३ में मुंसलिम लीग ने भी अपना लक्ष्य 'स्वशासन” ही घोषित 
किया और १६१६ में तो वद्द कांग्रेस के साथ हो गई। इसका कारण था 


१. हिन्दुस्तान की कहानी' : जवाहरलाल नेहरू 
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खिलाफत आंदोलन 

वस्तुत: मुसलमानों में भी इस समय असनन्‍्तोष ओर क्षोभ था एक 
धार्मिक प्रश्न को लेकर । तुर्की का सुलतान उनका खलीफा” था श्रौर इस 
युद्ध में वह हंग्लेंड के विरुद्द-पक्त में था। फलत: मुसलमान श्रंग्र ज सरकार 
के विरोध में जाने लगे | १ इन्हीं कारणों से १६१६ की कांग्र स ने लखनऊ में 
हिन्दू-मसुसलमानों में एकता का दृश्य देखा | सोम्य ओर उदारदलीय नेता भी 
यहीं मिले । 

इस राष्ट्रीय एकता से भारतीय स्वतन्त्रता-आंदोलन को बढ़ी गति प्िल्ली । 
स्वराज्य की स्थापना के लिए. एक सम्मिलित योजना बनी। एक बार 
फिर आन्दोलन ओर दमन की कहानी चली । परन्तु दमन के इंघन से 
आन्दोलन की ज्वाला शोर भी भड़की । १६१५७ में अंग्र ज सरकार ने भार- 
तीय उत्तेजना को शान्त करने के लिए “भारत में उत्तरदायी शासन की 
क्रमिक प्राप्ति! की नीति की घोषणा की । इस घोषणा से एक बार स्वर्णिम 
आआ्रशाओं का इन्द्रजाल सामने प्रस्तुत हो गया । सोम्यदलीय नेताओं ने इस 
पर दृषं प्रकट किया । परन्तु इस बार कांग्रेस उग्र दल के प्रभाव में थी । श्रतः 
सौम्य दल प्रथक हो गया | 


९ ९२छ 
कुछ महत्त्वपूण घटनाएँ 
२० वर्षों की इस राष्ट्रीय गति-विधि में भारतीय राजनीति की कुछ 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ कविता पर प्रभाव की दृष्टि से उल्लेखनीय हें | 
१६१० में जाज॑ पंचम का राजत्व आरम्भ हुआ, इधर लाड्ड हार्डिज 
वायसराय बने । १६११ में राज्यारोहण के उपलक्ष्य में दिल्‍ली में विशाल 
राज-दरबार हुआ जिसे सम्राट-सम्राज्ञी ने भी अलंकृत किया । भिन्‍न-भिन्‍न 
राज्यों के राजा-मद्राराजा भी अपने सम्राट” की श्रभ्यथना के लिए दिल्ली में 
समवेत हुए; केवल मेवाड़ क॑ महाराणा फ़तहसिंद कवि ( कसरीसिंद ) की 
प्राणोत्पादक कविता की चेतावनी? + पाकर अपनी स्पेशल लेकर लोट पढ़े | 
दरबार में सम्राट ने कई राजकीय घोषणाएँ कों। इनमें महत्त्वपूर्ण है 
*न लेसंस हथियार का ह न जोर कि टरकी के दुश्मन से जाकर लड़ । 
तहे दिल से हम कोसते है मगर कि इ्टली की. तोपों में कीड़ो पड़ । 
--अ्रकवर 
+ राजस्थान के प्रसिद्ध डिंगल कवि केंसरीसिंह बारहट के तेरह सोरठे जो “चेतावनी 
का चूगय्या' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 


३८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


बंग-२ग का प्रतिबिध । इसे जनता ने आन्दोलन की विजय माना और 
सावजनिक उत्साह की वृद्धि हुई। 


बम-प्रहार 

१६१२ में जब लाड हार्डिज नई राजधानी दिल्ली मे हाथी पर 
सवार होकर प्रवेश कर रहे थे तो आतंकवादियों ने उनपर फूल के स्थान 
पर “बस” फका । इससे बढ़े लाट तो बच गये, पर उनका अंगरक्षक मारा गया। 
यह घटना कहती है कि ब्रिटिश शासन-तन्त्र के प्रति अ्रभी विप्ल-वादी वग 
हितना असनन्‍्त॒£ था ! 

इस बम की प्रतिक्रिया भी विचित्र हुईेैं। राज-भक्त नेताओं ने इसपर 
खेद-प्रकाश किया, शिक्षित वर्ग ने इसे चिन्तनीय माना, पत्र-पत्रिकाश्रों ने 
इसकी निनदा की और कांग्र स ने तो दुःख-सूचक प्रस्ताव स्वीकृत किया। 
कारण यह था कि कांग्रस में सौम्य दल का प्रभुत्व था । सरकार ने सामानन्‍्य- 
तया सौम्य दल से मेल-मभोल रक़्खा, परन्तु उग्र दल के नेतागण कठोर 
कारागार भ्रोर निर्वासन के दुण्ड भोगते रहे । 

इस प्रकार उस समय की भारतीय राजनीति राजभक्ति और राजद्रोह के 
मूले में कूलती थी । कविताएँ भी राजद्रोहात्मक न हो सकी क्‍योंकि कुल 
मिलाकर मौण्टफोड सुधारों के कारण सरकार ओर नेताश्रों के सम्बन्ध अच्छे 
चलते रहे । यद्यपि पूर्ण सन्‍्तोष इससे भी नहीं हुश्रा; क्योंकि प्रेस एक्ट अभी 
तक चला आ रहा था। इससे विचार-स्वातन्श्य में बड़ी बाधा थी । और 
इसके विरोब की गू ज्ञ पत्र-पत्रिकाओं में सुनाई देती थी | 

इस उत्तराड्ध की कुछ घटनाएँ ऐसी हैं जो विदेश में घटित होने पर भी 
भारतीय भूमि पर होनेवाली प्रतिक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। 


( १) दक्षिणी अफ्रीका का सत्याग्रह 

पहिली घटना है दक्षिणी अफ्रीका के द्रान्सवाल प्रान्त में प्रवासी भार- 
तीयों पर होनेवाले असभ्यतापूण और अमानुषिक श्रत्याचारों के विरोध में 
भारत-पुत्र मोहनदास करमचन्द गांधी के द्वारा सरकार से निष्क्रिय प्रतिरोध 
अथवा सत्याग्रह” । इसमें गांधीजी को विजय मिली ओर स्वदेश में जादू का-प्ा 
प्रभाव हुआ । संपूर्ण देश में सत्याग्रह-नीति के प्रति विस्मय का भाव जाग्रत 
हुआ और उसके आविष्कर्त्ता केटप्रति श्रद्धा की भावना । वह उसकाअभिनन्दन- 
अभिवन्दन करने के लिए आकुल हो उठा ओर उस भावी थुग की प्रतीक्षा 
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करने लगा जब उसके नेतृत्व में भारत को भी ऐसा ही सत्याग्रह का अवसर 
मिलेगा। जनता के मन में भाव-क्राति का श्रीगणेश दिखाई दिया) सत्य 
झोर अहिंसा क॑ तत्व राष्ट्रीयता के साथ अ्रभिन्‍न हो गये | 


( २ ) प्रथम यूरोपोय महासमर 
दूसरी घटना है १६१४ में यूरोप की भूमि पर महासमर का विश्फोट । 
इस युद्ध में वायसराय के द्वारा इ“ग्लेंड की और से लड़ने के लिए पहिले 
की भॉति पुष्कल भारतीय सेना भेजी गई । राजा-महाराजा, धनपति, भूमि- 
पति और किसान सभी वर्गों ने उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता दी। इधर 
सोम्पदलीय कांग्र स ने राजभक्ति का उद्लेख करते हुए पुनः अपनी स्वशासन 
को मांग दुहराई । यह राजनीतिक वाताव(ण की शांति का परिचायक था। 


कुल १३ लाख व्यक्ति, जिनमें श्राठ लाख सेनिक देशी अफसर और 
सिपाही थे, युद्ध में लड़ने को भेजे गये श्रौर वद्दाँ उन्होंने बढ़ी वीरता 
प्रदर्शित की । एक जन विद्वान्‌ के शब्दों में “फ्रांस की खन्द्की में जो बालू के 
बोरे थे, वे भारतीय जूट ( पाठ ) के थे, उनके पीछे से जो सेनिक गोलियाँ 
दागते थे वे भारतीय थे ।” युद्ध के वातावरण में भारत में एक बड़ी कसमपा- 
हट थी । जातीय भीतों को घूम थी ।! 

(३ ) रूस की क्रांति 

१६१७ के नवम्बर मास में रूस ज़ारशाही को हटाकर एक ज़नतन्त्र के 
रूप में उठ खड़ा हुग्रा । रूसी क्िसानों-मजदूरों को वह मुक्ति भारत में भी 
मज़दूर-किसानों के लिए प्ररणादायी दो गई । 

राष्ट्रीयता का दूसरा ज्वार 

हमने देखा था कि स्वदेशी आन्दोलन के प्रथम ज्वार के पश्चात्‌ भारत के 
राष्ट्रीय जीवन का समुद्र शान्त और गम्भीर हो चला था | लोकमान्य तिलक 
६ वर्ष तक मांडले जेल में रहकर स्वदेश लोट उसके पहिले उसमें वेग भ्राना 
सम्भव नहीं हो सका। तिलक ने आते ही राष्ट्रीय दल का संगठन किया। 
१६१७ से २० तक द्वोमरूल ल्लीग ( स्वराज्य संघ ) के नेता तिलक के नेतृत्व 
में राष्ट्र में श्रदूभुत विराट हलचल होती हुईं दिखाई देती थी । रोष की 
भावना भीतर दबी हुई थो | अरब उसमें फिर एक ज्वार का उद्द लन आने- 
वाला था १६१६ में। इसकी कहानी संक्षेप में यह दै-- 

यूरोप में युद्ध चल रद्दा था, इधर “भारत में राजशासन की श्रोर से 
दुमन और शमन को द्वंघ नीति चरिताथ्थ द्वो रही थी ! 


श्र हिन्दी कविता में युगान्तर 


गांधी का प्रवेश 


१६१४ में कर्मवीर गांधी श्रक्रीका के विजयी सेनानी के रूप में स्वदेश 
खौंटे। देश ने हृदय से उनका अभिननन्‍दन किया। उनकी नूतन राजनेतिक 
रणरीति सत्याग्रह” की कीर्ति तो देश भर में गज रही थी परन्तु उसको कार्या- 
न्वित नहीं किया गया था । गांधी जी गुरु गोखले की इृच्छानुसार पहिले राज- 
नीति से तटस्थ ही रहे । फीरोज्रशाह मेहता ने भी कहा--भारतठवर्ष दक्षिणी 
अफ्रीका नहीं है । 

गांधी को सत्याप्रह के प्रथम प्रयोग का अवसर मिला १६ के श्रन्त में, 
जब फिज्जी की गिरमिट प्रथा को बन्द करने के लिए उन्होंने सरकार को व्यक्तिगत 
सत्याग्रह की चुनोती दी ओर १७ में वायसराय ने घोषणा की कि यह प्रथा 
बन्द कर दी गईं। सत्याग्रह की पहली विजय हुई । 

१७ के मध्य में गांधी ने सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग चम्पारन के नील 
क्षेत्रों में किया। गांधी की सत्याग्रह-नीति से ही उन किसानों का पक्ष विजयी 
हुआ । बिहार में गांधी मानो देवदूत हो गये । 

१६१८ में गुजरात के खेड़ा ओर अहमदाबाद के अकाल-पीढ़ित कृषकों भ्रौर 
श्रमिकों के कष्टों को दूर करने के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह-नीति का ही सफल 
प्रयोग किया | इससे भारतवासियों के विचार-जगत्‌ में एक अद्भुत क्रांति 
हुई | किसी ने समझा कि ब्रिटिश राज को भी झुका देने की शक्ति गाँधी जी के 
पास है, किसी ने समझा कि यह हमारे उद्धार का एक ऐसा साधन द्वे जो 
भारत भूमि में उम और फूल-फल सकता दैे। निःशस्त्र निबल जनता के 
हाथ में यह सबल शआ्रात्मिक अस्त्र देकर गांधी ने एक नये युग का सूत्रपात 
किया । 

महायुद्ध में जब भारत व्यापक सहयोग की नीति से चल्न रहा था अंग्रेजी 
सरकार ने आतंकवादी प्रवृत्तियों को दबाने के लिए रोलट कानून बनाने की राज« 
नैतिक भूल की । गांधी जी ने तुरन्त चेतावनी दी कि यदि ये ब्रीजक (बिल) 
कानून के रूप में आये तो वे सत्याग्रह का शंखनाद कर देंगे । यह सत्याग्रह 
असहयोग के रूप में आनेवाला था। उनका विश्वास था कि स्वराज्य का जन्म 
सत्याग्रह से ही होगा। गांधीजी का प्रभाव अब कांग्र स पर हो गया था। 


गांधी के सत्याग्रह की धूम के दिनों में हिन्दी कविता में उदात्त उत्साह 
श्र जीवन है, जिससे उत्कट राष्ट्रवाद की प्रेरणा ओर प्राणोत्सग की स्फूर्ति 
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उद्बुद्ध होती है। स्पष्ट शब्दों में असहयोग और सत्याग्रह उपस्थित हो 
गया । 

उधर यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ और हृधर भारत में उसके उपहार-स्वरूप 
सुधारों के बदले यह काला कानून मिला । शासन-तन्त्र के सुधारों के पहिले 
यह वच्नाधात राष्ट्र के लिए असह्य हो गया । गांधो जी ने सत्याग्रह का आराह्यन 
किया और राष्ट्र ने गांधी के आह्वान पर अपने श्रापको समपित कर दिया । 
पहिले ३० माच और फिर ६ श्रप्रेल इसके प्रारम्भ की तिथि नियत की 
गईं। देश भर में विद्रोह का ज्वार आ गया । हिन्दुश्रों ओर मुसलमानों ने 
एकप्राण होकर हसमें भाग लिया। यह जाप्मति १६०६ के स्वदेशी श्रान्दोलन 
से भी कई गुनी थी । देश भर में सवंत्र हड़ताल हुईं । देशवासियों ने श्रपने 
आ।्मिक बल से संगीनों पर विज्ञय पाई । 

राजसत्ता ने फौजी कानून, सभावन्दी आदि के रूप में दमन प्रारम्भ कर 
दिया था । गांधी जी दिलली-पंजाब को श्रोर जा रहे थे कि उन्हें रोककर बम्बद 
पहुँचा दिया गया। & श्रप्नेल को देश के नगर-नगर में हड्ताज्ष, उपवास, 
प्राथंना तथा जुलूस श्रादि की घूम मची हुई थी | 

अमृतसर में भी ज्वाला सुलग रही थी। वहाँ नव वर्ष के नूतन दिवस 
( १३ अ्रप्नेल ) को एक सार्वजनिक सभा जलियाँवाला बाग में हुईं। २० 
हजार व्यक्तियों की भीड़ पर गोली चली । ४०० हिन्दू-मुसलमान स्त्री-पुरुष 
बालक-वबृद्ध हत हुए और १६०० आहत ! जलियाँवाला बाग के इस भयंकर 
नरमेघ को देखकर मानवता ने श्रपना लज्जित मस्तक झुका लिया । ऐसे शत 
सहसत्र निरीह आधजालबृद्ध भारतीयों के रक्त से रक्षित भारत का नवीन शासन 
विधान ( १६१६ ) हमें मिला । 

अंग्रेज सरकार के लिए यह नगणय घटना रही होगी परन्तु राष्ट्र के इति- 
हास में वह एक ज्वलन्त श्रध्याय बन गई है । 

कविता में भी यह जलियाँवाला बाग अमर है । श्राबालबृद्ध जनसमूह का 
बलिदान एक श्रनुष्ठान है, ६ अ्रप्नेल से १३ अग्रेल तरू का सक्षाद्र एक पुण्य पर्व 
है और जलियाँवाला बाग एक तीथ है। 

गांधी-युग का सूत्रपात 

रोलट बिलों के विरोध करने का सावेजनिक निर्देशन गांधीजी ने ही 
दिया था । देश के सवोच्च नेता लोकमान्य विलायत में ही थे कि गांधी जी 
ने भारतीय जनता की मनोभावना का उचित प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करते 


हि० क० यु० ३ 
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हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह-आन्दोलन का संकल्प कर लिया । तिलक ने लौट- 
कर समर्थन के स्वर में कह्या--मुमे खेद इतना ही है कि जब गांधीजी ने 
सत्याग्रह किया तो उसमें सम्मिलित होने के लिए में यहाँ न था । 

इस प्रकार गांधी के नेतृत्व में सीधे संघ के युग का श्रीगणेश हुआ + 
इस घटना के साथ साथ हम उस सीमारेखा पर आ जाते हैँ ऊिसके श्रागे असह- 
योग का विराट जन-श्रान्दोज्नन संचालित हुआ । 

गांधी की अ्रहिंसा-नीति और सत्याग्रह का पूर्व प्रभाव तो हिन्दी कविता पर 
१६१९-१६ से ही पढ़ने लगा है। राजनीति केक्षेत्र में भी यह प्रभाव 
पड़ने छगा था । सन्‌ ५६०६ की कांग्रेस को उनका यह संदेश था-- 


“निःशस्त्र प्रतिकार भारत की कई बुराइयों का एक रामबाण उपाय है। 
हमारी संस्कृति के श्रनुरूप यही एक शस्त्र हमारे पास है। हमारे देश और 
जाति को आधुनिक सभ्यता से बहुत कम सीखना है, क्योंकि उसका आधार 
धोर से घोर हिंसा पर है जो कि मानव में देवी गुणों के अभाव को सूचित 
करती है और जो स्वय॑ आत्मविनाश की ओर दोड़ रही है ।” 

वस्तुत: सत्याग्रह का मंत्र देश के श्रनेक नेताओं को मिल गया था और 
वे राजनीतिक सभाओ्रों में समय-समय पर उसका उद्घोष करते थे। 
प्रयाग में -महामना मालवीय जी की अ्रध्यक्षता में लो० तिलक का स्वराज्य 
पर भाषण हुआ श्रौर उसमें उन्होंने “सत्याग्रह” अथवा “निःशस्त्र प्रतिकार” 
के विषय में कहा था-- 

“जो कानून-कायदे न्याय व नीति के विरुद्ध हों उनका हम पालन नहीं, 
कर सकते । निःशस्त्र प्रतिकार साधन है, साध्य नहीं । हमारी लक्ष्य-सिद्धि के 
मार्ग में कृत्रिम व अन्यायी कानून या परिस्थिति बाधक हो उसका प्रतिरोध 
करना निःशस्त्र प्रतिकार है। निःशस्त्र प्रतिकार नितान्त बंध है ।” 

यह विचिन्न संयोग की बात है|कि इससे पूर्व गांधीजी स्वदेश में भी चम्पारन 
में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर चुके थे । 

लोकमान्य ने गांधीजी के जीवन-चरित ( मराठी ) की प्रस्तावना में लिखा 
था-- 

“जो देशभक्त वेध रीति से सुधार करना चाहते हैं उनके मार्ग में कई 
कठिनाइयाँ आती हें । मन सन्‍्तप्त रहता है, सुधार की उत्कट इच्छा होती है 
कानून भंग करना श्रटपटा लगता है, लेकिन कोई डपाय नहीं दीख पढ़ता । 
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ऐसी ही कठिनाइयों में गांधी को नि:शस्त्र प्रतिकार का, विशरेध का, उनकी 
भाषा में सत्याप्रह का माग सूझा है ओर इस पर चलते हुए उन्होंने बहुत 
कष्ट सह्दे हैं। इसीलिए अब यह शास्त्र-पूत हो गया है ।” ( माच, १६१८ ) 


गांधी के परोक्ष प्रभाव से और तिलक आदि के शअ्रप्रस्यक्ष प्रभाव से भार- 
तीय राजनीति घोरे-घीरे सत्याग्रह के पथ पर श्रग्नसर हो रही थी। यदि 
'सत्याग्रह” राष्ट्रीय व्यापकता के साथ कार्यान्वित नहीं किया जा सका तो 
इसका स्पष्ट कारण यह था कि सरकार ने सममभोते को नीति प्रारंभ कर दी 
थी । उसकी घोषणा होगई कि “हिन्दुस्तान को स्वराज्य प्रिलिगा लेकिन वह 
किश्तों में दिया जायेंगा। पहिली किश्त महायुद्ध के बाद मिलेगी । 
शेष किश्त कब दी जाय॑ंगी इसका निर्णय पालेमेण्ट समय समय पर करेगी 
ओर पहली किश्त की योजना बनाने के लिए. तथा भारत का लोकमत जानने 
के लिए भारत-मंत्री मांटेग्यू हिन्दुस्तान आयगे | चुब्ध वाताइरण शांत हो 
गया श्लौर स्वराज्य तथा स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति का उत्साह भारतीय जनता के 
मानस में सत्याग्रह के उत्साह ओर पोरुष की मंगलीकृत भावना के रूप में 
प्रतिफलित हुआ । कविता पर इसकी स्पष्ट मुद्रा दिखाई देती है । 


हण्टर कप्तिटी की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही गांधीजी ने राष्ट की भावी 
राजनीति का निश्चय कर लिया ओर वे भारत को निःशस्त्र क्रांति की दीक्षा 
देने के लिए थुग के नेता क्ञोकम्रान्य के पास दीक्षित होने पह़ेंचे । लोकमान्य ने 
कहा--यदि जनता ग्रापकी रण-रीति को ग्रहण कर ले, तो में आपके साथ 
ही हूँ ।! और गांधीजी ने तुरन्त ही निःशस्त्र क्रांति ( असहयोग-आंदोलन ) 
की रण-रीति चलाने का संकल्प कर लिया । इस प्रकार गांधी का युग आरम्भ 
हुआ । 

१६२० से ही भारतीय राष्ट्सभा ने भी अपना पुराना ध्येय (वैध मार्गों से 
ओऔपनिवेशिक स्वराज ) बदुलकर 'उडचित और शांतिमय साधनों से स्वराज्प 
प्राप्ति' कर लिया । 'बहिप्कार' से जो संध्ष आरम्म हुआ था वह अधिक 
उग्र और आध्यात्मिक होकर असहयोग? रूप में परिणत हुआ । 


अ्रसहयोग का सूत्रपात ३ अगस्त १६२० को हुआ ओर उसी दिन लोक- 
मान्य का महाप्रयाण हो गया । 


गांधी ने जिस सत्याग्रह” का भारत भूमि में प्रारम्भ किया वही भिन्‍न- 
भिन्‍न रूपों में १६४३ तक चलता रहा दे । गांधी ही सत्याग्रह के स्रष्टा और 
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दृष्टा थे। इसी के द्वारा भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और संसार की 
राजनीति में श्रभृतपूर्व अध्याय जोड़ा । 

गांधीजी ने प्रत्यक्ष रूप से १६१६ काशी विश्वविद्यालय की वक्‍्तृता में नया 
तत्त्तज्ञान भारत को दिया था। यह तत्वज्ञान भारतीय संस्कृति के सत्य 
और श्रहिंसा तत्त्व पर अ्राधारित था । दूसरे शब्दों में--सत्य और अहिंसा की 
संस्कृति राजनीति का प्राण बनकर आ गई । इस समय अहिंसावादी राज- 
नीति से सम्बन्धित जो राष्ट्रीय भावना की कविताएँ लिखी गई उनमें गांधी जो 
के सत्य-ब्रव और अ्रहिंसा-नीति की अ्रभिन्‍न अनुग्रेरणा हैं। 


गांधी-सत्याग्रह से प्रतिरोध का एक नया विधि-विधान तो मिला ही, एक 
मसृतप्राय राष्ट्र में श्रभूतपूर्व शक्ति का संचार भी हुआ। भारत को शारीरिक 
दुर्बलता को श्रात्मा का बल मिल गया। 

महासमर के समय तक भारत अंग्रेजों के भ्रति उदार और सहायक था । 
अंग्रेजों की ओर से शासन-सुधार भर स्वराज की म्टंग-सरीचिका दिखाई 
जाने के कारण भारत विद्रोह की ओर न जा सका । परन्तु महायुद्ध के समाप्त 
होते ही उस पर वजच्राधात हुआ--नये-नये प्रतिबन्ध, नये-तये काले कानून 
और सबके ऊपर जलियाँबाला बाग का नरमेध । फल यह हुआ कि भारत में 
क्रान्ति की भावना जाग उठी । राजनीति ने उग्मरूप धारण कर लिया। गांधी 
के नेत॒त्व में देश को अहिंसक प्रतिरोध ओर सत्याग्रह का मार्ग मिला, जिनमें 
अहिंसावाद की विचार-धारा का प्रभाव रहा । यह अश्रहिंसा भारत की सांस्क- 
तिक निधि थी । शरीरबल से अधिक आत्मबल पर भारत का आग्रह हुआ । 
राजनीति आरामकुर्सियों से हटकर जन पथ, कर्म पथ पर आ टिकी । सत्ता जन- 
साधारण के हाथ में पहचानी गईं । भारत की कोई सावेदेशिक समस्या उच्च 
स्तर को ही ध्यान में रखकर सुलमकाई नहीं जा सकती, कोटि कोटि जनता को 
साथ लिये बिना भारत को राजनीतिक मुक्ति नहीं मिल सकती--यह स्पष्ट हो 
गया । जनता के युग का सूत्रपात हुआा। 

किसान और मजदूर में विराट शक्ति निहित है क्योंकि वे भारतीय जन 
के शरीर हैं, यह गांधी-युग में पहिचाना गया है। साथ ही यह चेतना भी 
इस युग में आई है कि राजनीतिक उद्धार के अ्रवल्वम्ब के लिए भारत का 
सामाजिक संस्कार भी श्रावश्यक द्वे । सामाजिक कायाकर्प ही राजनीतिक 
मुक्ति की भित्ति है--यह प्रतीति इस काल को कविताओं में भी प्रतिबिम्बित 


होती हे । 


जीवन की पृष्ठभूमि २७ 


गः सामाजिक स्थिति 


सुधार ओर प्रगति 


( आशथिक दशा ) 

यह इतिहास का सत्य है कि पहिले भारत विदेशियों के हाथ बिक गया, फिर 
वह उसके द्वारा शासित होने लगा । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को स्थापना का 
उद्दें श्य ही भारत के तैयार माल को यूरोप में बेचना था, परन्तु उद्योगपति 
पूजीवादियों ने इस क्रम को उलट दिया ओर भारत को बाजार बना 
दिया। इसमें कोई अतिरंजन न था कि “ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में भारत- 
वर्ष गिरवी था । ब्रिटिश सरकार ने उसे दाम देकर छुड़ा लिया ।! अंग्रेजी राज 
भारत के घोर आर्थिक शोषण का ही दूसरा पाश्वे है। भारतीय विद्रोह के 
पश्चात्‌ , भारतेन्दु के शब्दों में--- 

अ गरेज राज सुखसाज सजे सत्र भारी। 
पे धन विदेस चलि जात यहै श्रति ख्वारी । 

धन के विदेश चले जाने की कहानी एक अंग्रेज ने ही|यों कद्दी है--“हमारी 
पद्धति एक स्पंज के समान हैं जो गंगा तट से सब अ्रव्छी चीजों को चुसकर 
टेम्स तट पर ला निचोड़्ती है ।” 

पं० नेहरू के शब्दों में--/ब्रिटिश राज में जो हिंसा, धन-लोलुपता, पक्त- 
पात और अनीति है उसका श्रनुमान लगाना कठिन है। एक बात ध्यान 
देने की दे कि एक हिन्दुस्तानी शब्द जो अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित हो 
गया “लूट” है ।”?& 

इस आर्थिक शोषण का परिणाम यद्द हुआ कि हिन्दुस्तान की अर्थ- 
नीति श्रकाल और दुर्भिक्ष की कहानी बन गईं। १७७० ( बंगाल-बिहार ) 
और फिर १८६६-६७ और १६०० ई० में होने वाले दुभिक्षों से भारतीय 
जनता निस्सत्थ होती गई तथा निरन्तर भूखों मरते-मरते बेचारे 
भारतीय किसान-मजदूर को भूख की बहुत कुछ आदत बन गईं। भार- 
तीय जनता की यह सब कंगाली ओर दरिद्वता अंग्रेजी अर्थतत्र का कुफल 
थी। देश में श्रब चारों ओर ऐसे मजदूर थे जो गोरां की खेती के दास दो 
गये। बंगाल-बिहार में नील की खेती भारतीय किसानों के शोषण की 
कहानी हे । 


* डिस्कवरी आ्राव इण्डिय।” * जवाहरलाल नेहरू 
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इसी के साथ एक विपत्ति औ्रौर थी। अंग्रेज लोग भारत से प्रतिज्ञा 
बद्ध मजदूर पकंडकर अ्रपने दूसरे उपनिवेशों में उद्योगों में काम लेने के लिए 
ले जाते थ। भूखों मरते बेकारों को सब्ज़ बाग़ा दिखाकर भरती करानेवाले 
आरका्ी पाँच साल के सममोते पर अंगूठा लगवाकर उन्हें ले जाते थे । ये 
मजदूर 'कुली' कहलाते थे, जो दास (गुल्लाम) का ही नया नाम था। 


$ ८वीं, १६वीं शताब्दी में यह सब बड़े वेग से हुआ और २०वीं शताब्दी 
में इसके विरोध में हलचल हुईं । बंग-भंग के पश्चात्‌ जो स्वदेशी आंदो- 
लन'” चल्ना उसमें (विदेशी बहिप्कार' का आन्दोलन आशिक विद्रोह ही 
कहा जायगा । 

कृषकों की संख्या का अनुपात २ प्रतिशत से ७३ प्रतिशत हो गया । 
किसान सबसे अ्रधिक पीड़ित और शोपित वर्ग था। किसान जो भारत का 
अ्न्नदाता है, उस किसान को 'पृथ्वीतल का सबसे अ्रधिक दरिद्र ओर दुखी 
प्राणी! बनना पड़ा ! 


गाँवों की दशा दुयनीय हो गईं । जिन गाँवों में भारत का सच्चा स्वराज 
केन्द्रित था और जो पूर्णतया सम्रद्ध थे, वे सब पीड़ा से कराहने लगे । 
जमींदारी प्रथा ने उन्हें बर्बाद ही कर दिया। ग्राम-जनपदों की संयुक्त ओर 
सहयोगपूर्ण जीवन-व्यवस्था छिनन-भिन्‍न हो गईं । 


उद्योग-धन्धों और शिह्प कला के दास की परम्परा श्रभी चल ही रही थी; 
क्योंकि भारत के उद्योग-हीन बनाने से ही इंग्लेंड का उद्योगवाद्‌ पालित- 
पोषित हो सकता था। “यदि ऐसा न होता तो मेंचेस्टर की मिल शुरू में 
ही बन्द हो जातीं और फिर भाप को ताकत से भी न चल सकतीं |”& 


किसान के शोषण-पी इन के विरुद्ध चम्पारन ओर खेड़ा में क्रिसान- 
आंदोलनों का श्रीगणेश इसी काल में होता है ओर इससे पहले दत्षिण अ्रफ्रीका 
में भी प्रवासी भारतीयों की ओर से शोषक सत्ता से गांधी के नेतृत्व में सीधा 
संघर्ष इसी काल में चलता है । 

इन सब आर्थिक आंदोलनों को राजनीति ने अपना अंग बनाया है। 
राष्रसभा ने राजनीति के आर्थिक पक्ष को उपेक्षित नहीं किया है और स्वदेशी 
आदि के कार्यक्रम सामने आये हें। जीवन से इनका सीधा संबंध होने के कारण 
कविता में इस श्रार्थिक जीवन की पूरी प्रतिच्छाया आई है । 





# इत्तिहास-प्रवेश” ( जयचन्द्र विद्यालंकार ) 
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नेतिक दशा 

समाज के दुखी हो, हुए भी यह स्पष्ट है कि २० वीं शताब्दी का समाज पहिले 
से सवंधा परिवर्तित हैं। सांस्कृतिक और राजनेतिक क्षेत्रों में तो स्पष्टतया 
युग-परिवतन था ही, उसका अ्रन्तत: प्रभाव समाज की स्थिति पर पड़ा । 
१६वीं शताब्दी की जड़ता, रूढ्िवादिता श्रोर सन्‍्तोषपूर्ण राजभक्ति नमस्कार 

रू । ले भि छ ० 

करके जाती हुई दिखाई देतो है। यह स्मरणीय है कि समाज में उच्च स्तर 
पहिले जाग्रत होता द्वे, निम्न रुतर का बन्चन पीछे टूटता है । 


२० वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक शरीर को ऐसा शरीर कह सकते 
हैं कि जिसकी रुग्णता का बोध उसके मस्तिप्क को हो चुका है और शरीर 
भी अपने आप में विकल है। युग-युग की पराधीनता के रोग से जर्जर शरीर 
को स्वास्थ्य-साधन के लिए जो श्रथक साधना करनी पड़ती है, उसकी चेष्टाएँ 
अब सजग दिखाई देती हं। 

नेतिक जगत्‌ में यद्यपि राष्ट्रीय अभ्युत्थान ही चेतना सजग हो गई है, 
परन्तु व्यक्तिगत जड़ताओं का बन्धन बद्धमूल होकर स्वभाव बना हुआ है । 
अज्ञान, आलस्य, ईप्या, दम्भ, दुराचार, फूट, विलास-वासना और व्यमिचार- 
अगशित बुराइयों का घर समाज है। उद्धार का लक्षण यही है कि समाज 
अपनी अधोगति ४ प्रति जागरूक भी है। देतन मस्तिप ड॒ शरीर को 
इस विषय में सदेंव प्रबुद्ध करता रहता है। “आय्यसमाज' न इस दिशा 
में स्तुत्य कार्य किया है । उप्तका समाज-सुधार का विधायक कार्यक्रम इसीलिए 
सफल हो सका कि समाज जाग्रत था । 

इस काल के नेता, विचारक श्रोर कवि समाज की रुग्णता-दुबलता को 
मिटाने के लिए अपनी लेख नी भ्रोर वाणी द्वारा प्रबल प्रेरणा देते हैं । कभी 
वे समाज के यथार्थ का नग्न चित्र खींचते हैं और कभी उसके आदश क! 
व्याख्यान करते हैं । 

नेतिक उच्चता ओर उत्कष ही समाज -निर्माण और राष्ट्र-निर्माण का एक 
प्रबल स्तम्भ है यह चेतना इस काल में आ चुकी है। कविता में तो यह बढ़े 
उच्च स्व? में मुखरित होती दै । इसका श्रनुशीलन सामाजिक कविता-धारा' के 
अन्तगंत हम करंगे। 
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ध : कला ओर साहित्य 
--'न वो त्था ना-- 


समाज की संस्कृति के अ्रंगभूत कला ओर साहित्य का नवोत्थान इस काल में 
देश के सभी भागों में हुआ । यों तो साहित्य संस्क्ृति का ही एक पाश्व दै परन्तु 
प्रस्तुत प्रबन्ध की दृष्टि से उसका आकलन एथक रूप से करना दृष्ट हुआ । हिंदी 
का अपना क्षेत्र कई भारतीय भाषाओ्रों से घिरा हुआ है। पूव में बंगाल जीवन 
के सभी क्षेत्रों में नवजागरण का प्रवेश-द्वार रहा श्रोर साहित्य में गुजरात 
भी बंगाल के साथ साथ जाग्रत हुआ | बंगाल पूरी एक श्रद्धंशताब्दी से 
श्रन्य प्रान्तों से श्रग्रगामी रहा है, परन्तु ज्यों ज्यों समय बीतता है यह 
प्रगति मध्यदेश में फेलती जाती है और हिन्दी अपने साहित्य में अन्य 
समृद्ध देशी साहिस्यों से स्पर्धा करने लगती है । आज वह इनमें से किसी से 
पीछे नहीं है, यदि उसे जनाश्रय के साथ साथ राजाश्रय भी प्राप्त होता, तो 
ब्रह कभी की साहिस्य-सम्द्धि में बढ़ चुकी होती। 

उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से ही उत्कष और उन्नति के प्रभात- 
पधन के श्राघात से भारत के सभी भाषायी क्षेत्र अपनी अपनी श्रस्मिता 
लेकर जाग्रत हो गये थे। बंगाल और गुजरात, फिर महाराष्ट्र और मध्यदेश 
जागरण का यह क्रम है; मध्यदेश (उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत) 
सबके पीछे उठता है । बंगाल में बंकिम, गुजरात में न्म॑दाशंकर, 
महाराष्ट्र में चिपलूणकर श्र मध्यदेश में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और हाली 
साहित्य के जागरण के श्रग्नदूत के रूप में आये । 

आलोच्यकाल में कलाश्ों का भी अभ्युत्थान हुआ है। कला के नवोत्थान 
में दो प्ररणाएँ थीं-- 

(१) प्राक्तन शास्त्रीय श्रभिरुचि । 

(२) आधुनिकतम पाश्चात्य-कला का प्रभाव-संस्कार । 

गायनाचाय विष्णुपन्त दिगम्बब पलुसकर के द्वारा संगीत-कला का 
पुनरुज्जोवन हुआ । उन्होंने गायनकला को शास्त्रीय रूप दिया है और 
'जसे अंगरेजी में संगीत के अंकन की रीति है वैसा ही आपने हिंदी में अंकन 
रीति निकाली है ।'% 


*धसररवती! (अक्टूबर १९०७) के एक लेख से 
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१६ वीं शताब्दी के अ्रन्तिम चरण में चित्रकला में राजा रविवर्मा ने अ्रच्छी 
ख्याति अजित की । उन पर भी पाश्चात्य श्रौर भारतीय प्रभाव स्पष्ट हैं-. 
चित्रविषय के लिए पुराण ने ही प्रेरणा दी श्रोर इस दिशा में वे अ्ग्मणी हुए । 
'रविवर्मा के पहले किसी भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में 
बर्णित-नायिका वा प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घटनाश्रों का तेलचितम्र नहीं बनाया था।' $ 

“आजकल के दिनों में चित्रविद्या रूप श्रेष्ठला की ऐसी अ्रवनति और 
दुर्गंति हो रही है कि यदि रविवर्मा ्रपनी प्रतिभा से इसे फिर गौरव न 
दिलाते तो इसका पुनरुज्जीवन निस्संदेह बहुत धीरे-धीरे होता | यदि कभी 
भार तवर्षीय चित्रविद्या का इतिहात लिखा जाय, तो वे अ्राधुनिक युग में 
इसके जन्मदाता कहलाकर पूजित होंगे ।” २ 

२० वीं शताब्दी के इन दो दशकों में चित्रकला के पुनर्जागरण की दूसरी 
अवस्था थो--यूरोपीय ऋल। के संस्परश से भारतीय कला को नव प्रतिष्ठा | श्री 
अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध चित्रकार हैवल के प्रभाव से उस प्राक्तन पौराणिक 
कला को नई रूप-रेखा दी ओर वे आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता हुए । 


राजा रवि वर्मा के चित्रों का प्रचार २० वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी 
रहा ओर वह हिन्दी कवियों के लिए प्रेरक हुआ । 


सभी प्रबुद्ध देशों की एक राष्ट्रभाषा होती है ओर उस भाषा का 
साहित्य सम्दद्ध और समुस्नत होता है यह चेतना तो उत्तरापथ के शिक्षित 
जनों में है ही। उत्तरापथ में हिन्दी की एक मात्र प्रबल प्रतिद्वन्द्धिनी 
“उद्‌ ? भाषा रही । 

इस शताइबदी के प्रारम्भ में यद्यपि भारत की राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त 
करने की उच्चाकांक्षा बंगला ने भी की, परन्तु भारत के हृदय देश की भाषा 
होने के कारण हिन्दी का डंक्ा स्वतः चारों ओर बजने लगा। 


साहित्य के क्षेत्र में तो एक महान साधना का युग इसे कहना उचित 
होगा । १६ वो शताब्दी उत्तराह तक के नवोत्थान को प्रथम और २०वों शताब्दी 
प्रथम दो दशकों के ज्ञान के जागरण को द्वितीय चरण कहा जा सकता है। 


प्रथम चरण में मुद्रण के प्रवेश के साथ साथ उद्दण्डमातेण्ड, बंगदूत, 
बनारस अखबार, बुद्धि प्रकाश, सुधाकर, हिन्दोस्तान; आय दर्पण, भारत,मित्र, 
लोक मित्र, अलमोड़ा अखब[र, हिन्दी दीपि प्रकाश, बिहार बन्धु, सदादुशे; 


£ सरस्वती! ५ जनवरी १६०२ 
२ उपयुक्त 
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भारत बन्धु, हिन्दी प्रदीप, ब्राह्मण, सज्जन कीर्ति सुधाकर; आनन्द कादम्बिनी 
देश हितषी, शुभविन्तक, सदाचार मार्तण्ड, पीयूष प्रवाह, बाला बोधिनी; 
भारतजीवन, भारतेन्दु, आय दपंण, मित्र विज्ञास, उचित वक्ता, सारसुधानिधि 
आदि राशि राश पत्र-पत्रिकाएँ प्रकट होकर राष्ट्र-भारती हिन्दी के मध्यम 
से नवोत्थान का संदेश जनता को देने लगीं। ह 


पश्चिमी सम्पक का प्रभाव एक और रूप में हिन्दी के हित में हुआ। 
राज्यकाय के उपलच्य से पश्चिम के ज्ञानपिपासु और सत्यान्वेषी विद्वानों 
ओर मनीषियों का परिचय भारत क प्राक्तन साहित्य-वेभव से हुआ | संस्कृत 
के काव्यों और नाटकों को देखकर उनकी आँख खुल गई' ओर उन्‍हें अ्रंग्रेजी 
भाषा में रूपान्तरित किया । शताब्दियों पूर्व रचित अभिज्ञान शाकुन्तल का 
इसी समय पहली बार ( १७६८ ६३० ) अंग्रेजी में श्रनुवाद हुआ, जिससे 
उसे संसार के तीन सब श्रेष्ठ नाटकों में स्थान मिला । 


इस प्रकार उन्‍नत अंग्रेज जाति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर भार- 
तीय गये ओर गौरव से श्रभिभूत हो उठे। उनमें आत्माभिमान की वृत्ति आई 
ओर उनकी हीनम्मन्यता ([706700ए (70०797065) दूर हो गईं । 


अंग्रेजों के द्वारा हिन्दी के कवियों और लेखकों का भी अनुशीलन हुआ 
ओर हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा जाने का प्रयत्न हुआ। क्र डरिक 
पिनकॉट, ग्रियर्सन, हानली, ग्रीव्ज़, ग्राउस, ग्रिफ़रिथ, थीबो आदि- 
आदि अनेक विदेशी विद्वानों ने हिन्दी में लिखा, पढ़ा ओर हिंदी की सेवा 
की प्रेरणा भी दी। “खड़ी बोली का पद्म” नाप्तक प्रचार-पुस्तिका की भूमिका 
पिनकॉट महाशय ने लिखी थी । यह इस बात का उदाहरण है | 


यह निर्विवाद ह कि भारत में साहित्य का नवोत्थान भारत में अंग्रजी 
राज्य ओर उनकी भाषा तथा उनके साहित्य के सम्पर्क के फलस्वरूप था। 
वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण के विधाता भारतवर्ष के ज्ञान का सूय यहाँ 
असरत होकर पश्चिम में उदय हुआ था । यद्दाँ तमिख्रा का साम्राज्य था ओर 
यूरोप में विज्ञान का आलोक । पश्चिम ;के प्रत्यावर्तन से इस सोये हुए महा 
देश में फिर से जागरण की हलचल आईं। अपना समस्त ज्ञान-कोष लेकर 
पश्चिम भारत में आ पहुँचा। बंगाल के साहित्यिक नवोत्थान को लहर 
पश्चिम दिशा में बढ़ी है श्रोर हिंदी का मूल प्रदेश जाग्रत हुआ ह्दे । 
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बंगभूमि के वातायन से वह आलोक हिन्दी के आंगन में आया तो इस 
आलोक में हिन्दी वाह मय ने भी आंखें खोलीं । हिन्दी के लेखक में शताब्रदियों 
की दबी हुई ज्ञान की क्षत्रा ओर बोद्धिक पिपासा जाग्रत हुईं। उसके हृदय 
ओर मस्तिप्क नवीन भावलोक ओर विचार-क्तेत्र खोजने के जिए आकुल 
हो उठे। उनकी दृष्टि अपने और दूसरों के अतीत ओर वतेमान की ओर गई 
ओऔ।र उनके भविष्य का मार्ग प्रस्तुत हुआ । 

साहित्य के जागरण की प्रक्रिया जो आलोच्य काल से पहिले (१६ वीं 
शताब्दी ) से ही गतिशीज्ष हो गईं थी वही आलोच्यकाल ( २० वों 
शताब्दी) के प्राथमिक दशकों में विशेष रूप से क्रिया-शील रही । आगे की 
पंक्तियों में हम इसीको श्राकलित करना चाहते हैँ । यहाँ हम अ्रपनी 
दृष्टि को उन्हें शक्तियाँ तक सीमित रखेंगे जिनका विकास इस प्रबन्ध के 
झालोच्यकाल में हुआ हे । 

साहित्य के दो पक्त हें--( १) भाषा और लिपि और (२) साहिस्याज्ञ । 
संक्षेप में इनकी गतिविधि का विक्रास इस प्रकार दे । 


--देशभाषा हिन्दी-- 

पूब-परिचय 

१८३९ ईं० बंगाल और पंजाब में फारसी भाषा दफ्तरों में थी | अ्र॑ंग्रजी 
गवन मेंट ने इसको मिटाकर मराठी, गुजराती, बंगाली श्रीर उदू को इनके स्थान 
में किया !!१ “राज्य-काय में युक्तप्रांत में उदू जारी हो गईं हिन्दी जारी नहीं 
हुईं, इसका फल यह हुआ कि हिन्दी को बड़ी अवनति हुईं ।!२ यद्यपि सन्‌ 
१८४४ ई० में जब टामसन साहब लेफ्टिनंट गवनेर थे, सरकार ने हिन्दी भाषा 
का पढ़ना-पढ़ाना आरंभ किया |३ फिर भी 'अ्रदालतों में हिन्दी के प्रवेश 
न करने से हिंदी की उतनी उन्‍नति नहीं हुई। उद सरकारी देफ्तरों में 
जारी थी, उसी का प्रचार था ।?४ 


हिन्दी का कचहरियों में प्रवेश 
१६०० में संयुक्त प्रान्त ( अ्रब उत्तर प्रदेश ) में राज-काज में नागरी का 
व्यवहार मान्य हुआ । फलत: वेग से हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा, उदू से 


१, मदनमोहन मालवीय का भाषण ( प्रथम हिन्दी साहित्य सम्नेलन काशी अधिवेशन 
के सभापति पद से : १६१० ई० ) 
२-३-४. उपय'क्त 
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हिन्दी बाजी मारने लगी । इस पर मुसल्वमानों ने हिन्दी के विरुद्ध आंदोलन 
आरम्भ कर दिया। परन्तु हिन्दी-भाषियों का उत्साह निरंतर बढ़ता दी 
गया । 


आलोच्यकाल को हम हिन्दी के भाष। ओर नागरी के प्रचार, विकास, 
उत्थान और वृद्धि के एक विराद आन्दोलन का युग कद्द सकते हैं । 


भाषायी चेतना का स्फुरण कई संस्थाञ्रों के रूप में हआ । नागरी और हिंदी 
प्रचार श्रौर उद्धार के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा (१८६३) सबसे आगे 
आईं, फिर तो नागरी श्रचारिणी सभा (आरा), एक लिपि विस्तार परिषद्‌ (कल- 
कत्ता), भाषा संवर्द्धिनी सभा (अ्रलीगढ़), हिन्दी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्यसभा 
( प्रयाग ) और नागरी प्रवर्द्धेीनी सभा (प्रयाग) प्राण-पण से क्रियाशील 
हुईं | इसके अतिरिक्त छत्रपुर, इसलामपुर, जोनपुर, जालन्धर, मेनपुरी आदि 
नगरों में भी हिन्दी ओर नागरो के प्रचार के लिए सभायें काम करती थीं | 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 'सरध््वती', 'इन्दु', 'मर्यादा', प्रभा! आदि श्रनेक 
पत्रिकाएँ नागरी श्रोर हिन्दी की चेतना की प्रतीक थीं । 

राष्ट्र और वाह मय का उत्थान समानान्तर और श्रन्योन्याश्रित रूप से 
होता है । यह चेतना इस काल के मनीषियों में मनोनिविष्ट थी-- 


“राष्ट्र के उत्करष के साथ ही साथ चाह मय का भी उत्कर्ष होता है। 
वाडः मय का उज्ज्वल और उन्‍नत स्वछूप ही राष्ट्र की उन्‍नति ओर उज्ज्वलता 
का कारण होगा | वाह मय स हमारे मनोविकार जाग्रत होंगे, हमारा अन्त 
करण उहलसित होगा और हमारी विचार-शक्ति उद्दीपित होगी ।”? 


यह स्मरण रद्दे कि स्वामी विवेकानन्द, महामना मदनमोहन माल्नवीय 
रामाननद्‌ चट्टोपाध्याय, शारदाचरण मित्र जैसे दाशनिक, नेता, सम्पादक और 
न्यायाधीश तक हिन्दी भाषा की उन्‍नति के लिए प्रयत्नशील हैं । 
स्वनामधन्य भारते- दु हरिश्चन्द्र लिखित यह मंत्र-छुन्दं-- 
निज भाषा उन्‍नति अ्रहे सब उनन्‍नति को मूल | 
बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल | 
तो निरन्तर हिन्दी-भक्तों को प्रेरणा देता रहा है। 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका? के सुखप्रब्ठ पर तो हिन्दी भाषा-प्रेम के 
उद्बोधक ये छन्द अंकित रहते थे, क्योंकि हिंदी भाषा भोर उसके साहित्य को 
प्रतिष्ठित और उन्‍नत देखने की आकांक्षा इस काजञ् में सर्वोपरि थी : 
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करहु बिलम्ब न आत अब उठहु मिटावहु सूल। 
निज भाषा उन्‍नति करहु प्रथम जु सबको मूल | 
विविध कला शिक्षा श्रमित ज्ञान अनेक प्रकार । 
सब देशन सों ले करहु भाषा मांहिं प्रचार । 
प्रचलित करहु जहान में निज भाषा करि यत्न । 
राजकाज दरबार में फेलावहु यह रसन | 


हिन्दी भाषा ओर नागरी लिवि 


१६११ की नागरी-प्रचारिणी-सभा की रिपोट के अनुसार सरकार ने 
१६१० में प्िक्‍कों पर नागरी श्रक्षरों को स्थान देने में कठिनाई प्रकट 
की थी । 

नागरी लिपि की सवप्रियता तथा सावंभौमता के पक्त में उहलेखनीय 
बात यह थी कि कल्ऊत्ते को 'एक लिपि विस्तार परिषद्‌! की श्रोर से समस्त 
संस्कृत-मूलक भारतीय भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखे जाने का आरांदो- 
लन किया जा रहा था। दिसम्बर १६१० के उसके अधिवेशन के सभापति 
जस्टिस कृष्ण स्वामी ऐयर ने कहा था--- 

“देश में एक नई जागृति श्रोर एकता का जातीय भाव फेल रहा है। पर 
जातीय एकता के भाव का तबतक सुफल नहीं हो सकता, जब तक 
कि हम एक भाषा ओर एक लिपि स्थापित करने का प्रयत्न न कर |» १ 
'एक जाति वा समाज बनाने के लिए एक भाषा ओर एक लिपि प्रधान 
सामग्रियाँ हैं ।”१ 

भिन्न-भिन्न प्रांतों में साहित्यिक सम्पक विकसित करने की दिशा में यह 
प्रयस्न प्रशंशनोय था। विवित्र भारतीय भाषाओ्रों के लिए एक राष्ट्रलिपि 
होने के प्रस्ताव के प्रस्तावक थे * माडन रिव्यू” के संस्थापक-सम्पाद # श्री 
रामानन्द चट्टोपाध्याय ! राष्रलिपित्व का गोरवमय पद देवनागरी को ही दिया 
गया था। यहाँ यद्द स्मरणीय है कि स्वामी विवेकानन्द देवनागरी अक्तरों 
के बड़े प्रमी थे । वे अपने बंगाली मित्रों से कहा करते थे कि बंगला की भाषा 
भी देवनागरी श्रक्तरों में लिलनी चाहिए। उन्होंने स्वयं कई पत्र ऐसे ही 
लिखे थे ।”२ 

जो सभा सम्मेलन द्वोते थे उन सब में हिन्दी-भाषा के बहुसुखी विकास 
और उत्कषष के प्ररक भाषण और प्रस्ताव होते थे । 

१ नागरी प्रचारियी पत्रिका : भाग १५ सं० ७: जनवरी १६११ 
२ सरखती : सितम्बर : १९०२ “श्री स्वामी विवेकानन्द' 
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शिक्षा-संस्थाओं में हिन्दी माष। को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने में तो 
पण पग पर बाधाएँ आई ओर हिन्दी-भक्त महाप्राण नेताओं कर्मठ व्यक्तित्यों 
का प्राण पण न लगा होता तो श्राज हिन्दी की न जाने केसी दयनीय स्थिति 
हुई होती । सर सेयद अहमद जेसे अ्रंग्रेजों के भक्त ने दिन्दी को गंवारों बोलो 
कह दिया । उदू को सरकार का पूरा प्रश्नय पिला परन्तु हिन्दी उपेक्षित हुई 
गार्सी द्‌ तासी ने कहा--हिंदी की देसियत भी एक बोली की सी रहगई है । 
हिन्दी के साथ सर्वत्र सॉँलेली पुत्री का सा ही व्यवहार किया जाता था। 
सरकारी क्षेत्रों में हिन्दों भाषा को भाषा ही स्त्रीकार नहीं किया जाता था। 
वह हिन्दुस्तानी नाम से सम्बोधित होती थी | हिन्दी भाषा को यह कहना 
कि हिन्दी कोई भाषा ही नहीं श्रनुचित है ।” मालवीय जी के ये शब्द उस काल 
में हिन्दी भाषा की वस्तुस्थिति की कहानी स्वयं कहते हैं | 


हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चेतना तो इस शताब्दी 
के कुछ पहले से ही दयानन्द श्रादि के मानस में उद बुद्ध हो चुकी थी। 
१8१० में काशी मे साहित्य-सम्मेलन में हिंदी-प्रमी निमंत्रित किये गये थे 
कि इन बातों पर विचार करें कि हिन्दी की उन्‍नति किस प्रकार से हो सकती 
है उसका साहित्य केसे हो सकता है उसके प्रचार में सुगमता केसे हो सकती 
है वह राष्ट्र भाषा केसे बन सकती है और उसके द्वारा देश में विद्या का 
प्रचार केसे हो सकता है ।"& 

यह स्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि बीसवीं 
शताब्दी के आरम्भ में साहित्य ओर भाषा की समृद्धि की दृष्टि से बंगाली 
और मराठी भाषा का स्थान हिन्दी से पहिले था। मध्यदेश की इस भाषा 
( हिन्दी ) से पाश्चात्य सभ्यता ओर ज्ञान का संस्पर्श इन दोनों भाषाओं 
को पहिले मिला है। 

बंग देश में बंगीय और मह्दाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय साहित्य-सम्मेलन 
स्थापित हो चुके थे। मध्य देश में उद्‌' प्रमी भी श्रपनी भाषा की उन्नति 
के डपाय सोचने के लिए सभाय करते थे, परन्तु 'हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन' 
की स्थापना नहीं हुईं थी। यदि हिन्दी किसी संस्था के बल पर संजीवित थी 

[ही वह थी नागरी प्रचारिणो सभा (स्थापित १८६३ ६०) । 


इसी सभा के तत्त्वावधान में काशी में अक्टूबर १६१० में हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन का पहिला श्रधिवेशन स्वनामधन्य महामना मदनमोहन मालवीय के 


कीिज-+-ज्बन++ ७+ ली आए +- जजज नजञजा ऑऑजजनओन-ण नव ली व तशभित ै ह प++5 5 ++ 


* नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १५ अक्टूबर १६१० 
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सभापतित्व में हुआ । अगले ही वर्ष में प्रयाग में यह बट रोपा गया जो 
आज अखिल भारत पर छुत्रछ्ाया कर रहा दे । 

यह संकेत किथा जा चुका है कि स्वतः-सिद्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी का विरोध- 
सरकार की ओर से हुआ था। हिन्दी-भाषा-भाषियों में इस काल में हृतनी प्रबल 
जाग्रति और प्रखर चेतना है कि उसने सामूहिक आन्दोलन का सा स्वरूप ले 
लिया हैं--हिदी के लेखकों ने, संप।दकों ने, पत्र-पत्रिकाशं ने, सभा-संस्थाओं ने 
इसमें भाग लिया । 

इस काल की पत्रिकाओं के पन्‍ने पलटत हुए इस तथ्य की ओर 
हठात्‌ ध्यान आकृष्ट हो जाता है कि यह भाषायी चेतना उत्तरापथ के 
सभी हिंदी साहित्यिकों में है ओर उसमें आन्दोलन की सी शक्ति श्रौर 
प्ररणा है । 

इस काल में हिन्दी के जो आन्दोज्नन चले उनके निम्नांकित लक्ष्य थे-- 

(१) हिंदी राजका्य की भाषा हो जाय। राजमुद्राओं, टिकटों और 
अन्य राजकीय आलेखों में नागरी लिपि का प्रयोग हो। 

(२) हिंदी शिक्षालयों में शिक्षा का माध्यम बने । 

(३) देश की संस्क्ृतमूलक सभी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि ही 
प्रयुक्त हो । 

साहित्यिक नवोत्थान : ज्ञान का जागरण 

साहित्य में जो नवोत्थान हुआ, उसमें ज्ञान का जागरण हुआ है। ज्ञान 
के इस जागरण की तीन दिशाय हैं-- 

( १ ) प्राक्तन व्गिष्ठ ( (![5882टठ5) ) साहित्य का अनुशोलन ( २ ) 
पश्चिमी साहित्य का प्रभाव ( ३ ) आधुनिक भारतीय साहित्य से स्पर्द्धा | 

(१) प्राक्तन्‌ साहित्य का अनुशीलन 

युग की यह व्यापक प्रवृत्ति थी कि हमारी दृष्टि अपने श्रतीत की ओ्रोर 
गई । सांस्कृतिक चेतना के उस काल में यह स्वाभाविक ही था कि भारत 
के ही प्राचीन संसक्रृत वाड मय ने भारतीय प्रतिभाओं को श्राकृष्ट किया। 
राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, दयाननद 
सांस्कृतिक जगत्‌ में अतीत की भी प्रतिष्ठा करनेवाले थे। भारतीय 
सम्पक में जब विदेशी मनीषियों का ध्यान भारतीय वाड.मय की 
ओर गया तो ज्ञान के उन अन्वेबकों ने उसका अध्ययन-अनुशीलन किया । 
भारत के सरस्वती-पुत्रों ने भी इन्हीं की प्रेरणा से अपने प्राचीन ( संस्कृत ) 
काब्यों की महिसा जानी । 


छ्८ हिन्दी कविता में युगान्तः 


यह कार्य १६ वीं शी में चल पड़ा था परंतु वतमान शताब्दी में भ॑ 
चलता रहा । पिछुली शताब्दी में राजा लचमणसिह,भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, लाला 
सीत।राम भूप आदि के द्वारा कालिदास, भवभूति, शूद्रक, श्रीहष, क्षेमेश्वर 
और विशाखदत्त के नाटक श्रनुवादित हुए थे । यहे परम्परा इस काल में 
भी चलो परन्तु आलोच्यकाल में मेधदूत, कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु 
संहार, गद्ालहरी जैसी काव्यकृतियों के अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं।' 
इनका भाव संस्कार हिन्दी कविता पर पढ़ा है । 


(२ ) पश्चिमी साहित्य का प्रभाव 

पश्चिमी साहित्य का प्रभाव पश्चिमी शिक्षा के द्वारा आया। मेकाले 
महोदय की शिक्षा-योजना भारत में फूल-फल रही थी । अंग्रज़ी शिक्षा का 
भ्रभ्युत्थान चल रहा था। कलकत्ता, मद्रास, लाहोर, इलाहाबाद में 
विश्वविद्यालय भी खुल चुके थे । हिन्दुओं और मुसलमानों के 
नेताश्रों ने भी अपनी अपनी जाति की उन्‍नति के लिए आल्लोच्यकाल में शिक्षा 
प्रचार का बीड़ा उठाया | मुसलमानों के नेता सर सेयद अहमद खां ने दिल्‍ली 
तथा अलीगढ़ में उच्च विद्यालय स्थापित किये | अलीगढ़ ने श्रागे जाकर मुस- 
लिम यूनिवर्सिटों का रूप धारण किया । इसी प्रकार काशी में मालवीय जी के 
प्रयस्नों से हिन्दू विश्वविद्यालय खुला। ये जनता की ओर से किये गये 


प्रयत्न थे | 

अस्तु, अंग्रेजी के अध्ययन से हिन्दी-भाषियों का श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों से 
परिचय हुआ और प्रारम्भ में अ्रनुवादों से हिंदी का कोष सम्पन्न हुआ ओर पीछे 
अंग्रेजी घाड मय के प्रबल प्रभाव से हिन्दी के भाव-जगत का विस्तार हुआ । 
नये-नये काव्यरूप,नये-छुन्द ,नयी कथाएँ,नये विषय मिले । श्रीधर पाठक गोल्ड- 
स्मिथ को हिन्दी में ला चुके थे, उनके 'एकान्तवासी योगी” ने हिंदी में श्रनेक | 
कथाकाब्यों को प्रभावित किया | एडविन आनलल्‍ड के काव्य तथा शेक्सपियर 
के नाटकों के अनुवाद तथा लॉगफेलो, अर; पोष, बायरन, स्कॉट आदि श्रादि 
अनक कवियों की स्फुट रचनाओं के रूपान्तर में हिंदी में विपुल परिमाण में 
हुए। अंग्रेजी विचारों का पूरा संचार हिंदी कविता हुआ | पश्चिम के “बुद्धि- 
वाद! का प्रभाव आया--ब्राइट, बके, पिठ, मिल, स्पेसर, बेकन, रस्किन टाह्स- 
टाय के विचार साहिस्य में प्रसारित हुए । 'जनवाद' की भावना की प्रतिष्ठा 
हुई | विचार स्वार्त॑त्य आया, देशभक्ति और स्वत॑त्रता की उत्कटता आई । 
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(३) आधुनिक भारतीय साहित्य से स्पद्धा 

भारतीय वाहममय में सम्॒द्धि को दृष्टि से वंग भाषा सबसे आगे थी, » 
जिसका कारण ( श्रंग्रजी साहित्य का प्रथम संस्पर्श ) स्पष्ट ही है। अरग्न॑ जी 
समृद्धि ओर सम्पन्नता ने वंग साहित्यकारों की प्रतिभा के लिए नव नूतन 
दिशाय दिखाई” और इनका प्रभाव हिन्दी वाडः मय में भी दिखाई देने लगा। 
भारतनदु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र आदि मूधन्य लेखकों के द्वारा बंगला 
के कई नाटकों, उपन्यासों का हिन्दी रूपान्तर होचुका था । आलोच्यकाल में भी 
उपन्यासों के जितने श्रनुवाद बंगला से हुए हें उतने दूसरी भाषा से नहीं हुए, 
इस पर बंगला गव कर सकती दे | बंकिसचन्द्र के प्राय: सभी उपन्यास इधर शा 
गये । रवीन्द्रनाथ ओर शरच्चन्द्र तथा हिजेन्द्रलाल राय के नाटक ओर 
उपन्यास तथा माइकेल मधुसूदन दुत्त, नवीनचन्द्र सेन ओर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की काव्यकृतियोँ हिन्दी मे रूपान्तरित होकर बीसवोीं शताब्दी में आई' | 

बंगला के प्रसिद्ध पयार छुन्द॒का प्रयोग भारतेन्दु ने किया था | इस 
शताब्दी में प्रसाद ने उनका पदानुसरण किया । अंग्रेज़ी का अ्रतुकांत छुन्द्‌ 
( 3]677 ४७०४७ ) बंगला के मार्ग से ही होकर हिन्दी में श्राया--यद्द 
भी हमें स्वीकार करना पड़ंगा । 


शञ।न के जागरण की इन त्रिविध दिशाओं के विहंगमावलोकन के आधार 
पर यह सममझ लेना एक बड़ी भ्लांति होगी हि फिर हिन्दी साहित्य में 
अपना! क्‍या है ९ 

हिन्दी साहित्य में जो नईं दृष्टि है वह नितानत नवीन दै। साहित्य पर 
युग की प्रेरणाओं ओर प्रवृत्तियों का किस प्रकार प्रकट और प्रच्छुन्न प्रभाव 
पड़ा है यह तो हमें देखना ही होगा ओर जो सत्य है उसे अस्वीकार करना 
असत्य द्वोगा | रवीन्द्रनाथ के निर्माण में जो कुछ भी प्रच्छुन्न शक्तियाँ रही 
हों उनका आकलन करने के उपरान्त भी यह तो उच्च स्वर से घोषित 
करना पड़ेगा कि उनमें एकान्त मौलिकता थी। यह एक उदाहरण है। 
हिन्दी जगत में भो इसी प्रकार के प्रभाव-संश्लिष्ट वातावरण में कुछ अभूत- 
पूवे व्यक्तित्व थे जिन्होंने श्रपने वचेस्व से हिन्दी को नवीन जीवन दिया। 
१६ वीं शताब्दी में ऐसे वरेण्य सरस्वती-पुतन्र थे भारतेनदु हरि श्चन्द्र ओर 
बीसवीं शताब्दी में हिन्दी-साहित्य के सूत्रधार थे महावोरप्रसाद्‌ द्विवेदी । 








> बंगतादिक भाषाय यद्यपि बनो इसी से मिलकर ।। 
पर देखो साहित्य बंग का है कितना उन्नति पर । 
हि? क॒० यु० ४ “द्वरिका प्रसाद गुप्त 
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ढ : साहित्य की प्रेरक युग-प्रवृत्तियोँ 


आलोच्य काल की कविता पर प्रभाव-मुद्रा देनेवाली सांस्कृतिक, राज- 
नीतिक, सामाजिक श्रौर साहित्य-कला की शक्तियों और स्थितियों-परि स्थितियों 
का अवलोकन करने के पश्चात्‌ श्रब यह देखना आवश्यक रह जाता है कि 
इस युग में कौन-कोन सी प्रवृत्तियाँ सानव जीवन के विविध कक्षों को प्रभावित 
करती हैं जिनका प्रच्छुन्न-प्रकट प्रभाव इस युग की कविता में लक्षित 
होता है । 


ये प्रवत्तियाँ वस्तुतः दृष्टिकोण हैं, जो मानव की क्ृतियों में श्रेरक 
वृत्तियों का कार्य करते हैं। 


( १ ) बुद्धिवाद 

सांस्कृतिक जीवन” के अनुशीलन में 'बुद्धिवाद! की प्रवृत्ति सबसे प्रमुख 
दिखाई देती है। श्रन्धश्रद्धा भ्रोर मूढ़ विश्वासों ने ही रूढ़ियों का आवि- 
प्कार किया और जोवनको जइता से बाँध दिया था। ब्राह्म समाज, 
आयसमाज आदि युग की बौद्धिक चेतना के ही प्रतीक थे। इनके द्वारा 
जनता को बुड्वादी दृष्टि प्राप्त हुईं । गतानुगतिकता पर निर्मम प्रहार हुआ 
और गति और प्रगति का मार्ग खुला | सत्यान्वेष की वृत्ति प्रवृत्ति बन गईं । 
व्यक्ति में ज्ञान की प्रेरणा से सत्‌ के श्रन्वेषण और जिज्ञासा की बृत्ति आती 
है, वही बुद्धिवाद कही जाती है। जब व्यक्ति अपने आस-पास, बाहर- 
भोतर एक विशेष परीक्षक की-सी दृष्टि लेकर जीवन के सब कक्त जांचने- 
परखने लगता है ओर शुद्ध-अशुद्ध का, डचित-अनुचित का विवेक करने 
लगता है तथा शुद्ध और उचित का पक्ष ग्रहण करता है, तब बुद्धिवाद का 
मार्ग भ्रशस्त होता दिखाई देने लगता है। आय समाज और ब्राह्म समाज ने 
यत्किचित्‌ बुद्धिवादिता का जो बीज समाज को दिया, वह इस काल में पनप 
कर पल्लवित भ्रौर पुष्पित हुआ । 


उक्त दोनों समाजों तथा रबीन्द्र और गांधी ने श्रपने-अपने बौद्धिक 
अध्यात्म का जो सन्देश भारतीय समाज को दिया बह पूर्णतया कविता में 
भी प्रतिभासित हुआ है। ईश्वर के ईश्वरत्व और “धर्म! के उच्चस्व में 
शंका की जाने क्गी; ;अवतारबाद? का निषेध हुआ, और भक्ति के 
रूढ़िवादी ( श्राचारपरक ) रूपका उत्पादन होकर उसके स्थान पर झ्ध्या- 
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त्मिक रति की प्रतिष्ठा हुई। वेराग्य थौर “तपस्या” के स्थान पर श्रप्-पूजा 
ओर कमयोग की भावना प्रतिष्ठित हुई । 

वेदान्त के अद्वेत-दर्शन ने मानव को दिव्यता दी, वह दिवोन्मुख हुआ 
ओर मानव का ही दवीकरण हुआ । » इसो प्रकार देवोपम माने-जानेवाले 
राम-कृष्ण आदि अवबतारों का मानवीकरण भी इसी बुद़िवादी प्रेरणा 
से हुआ । 

बुद्धिवाद के रग में घार्मिक और आध्यात्मिक लोक से लेकर सामाजिक 
क्षेत्र तक जोवन के सभी अंग-प्रत्यंग रंगे हुए दिखाई देते हैं | यहाँ यह 
स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि बुद्धिवाद आदशवाद' का विरोधी नहीं 
होता | बुड्िवाद आदर्श को अपनी कसोटी पर परखता है और तब मिथ्या 
आदश को खोटा स्व्णं कहकर बहिष्कृत कर देता है । इस काल का 
आदर्शवाद बुद्धिवाद द्वारा परीक्षित और प्रमाणित है। अतीत का वही 
ऋादश उसे ग्रहीत हुआ जो शंकातीत था। मानव का अश्रपार्थिव ओर 
अलौकिक अतिमानव क्रिया-व्यापार हस कविता ने यदि दिखाया द्ै तो 
आलझ्कारिक दृष्टि से, यथाथता श्रथवा यथातथ्यता के रूप में नहीं | 
सत्याग्रही वीर देश को छिंगुनी पर तान सकेगा, परन्तु बालक अ्रथवा 
किशोर कृष्ण गोवद्धन को छिंगुनी पर नहीं उठा सकंगे । गद्य की भाषा जिस 
प्रकार खड़ी बोली थी उसी प्रकार पद्य की भी भाषा वही हो इसी धारणा 
से प्ररित होकर खड़ी बोली कविता का शांदोलन चला, जो हमारे श्रध्ययन का 
सुख्य विषय है ओर वह बुद्धिवाद का ही एक लक्षण था | 


(२) आदशैवाद 


इस युग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति आदुशवाद है। कविता में यह अत्यंत मुखर 
होती है | यह स्वाभाविक ही था--स्वयं आचार्य हिवेदी ब्राह्मण कुलोद्ूृत 
संस्कृत-सुशित्षित होने के कारण जीवन की भाँति मानस-रटृष्टि साहित्य में भी 
आदुश” के उपासक थे । एक उदात्तचेता मनुष्य 'सत' तक्त्व के प्रति एक 
उत्कट आकर्षण से अभिभृत होता है ओर उदात्त और मंगलकारी भावों 
और विचारों का प्राबल्य और प्राधान्य साहित्य और विशेषतः कविता में 
प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहता है। यहीं “आदशंवाद” का द्वार उन्मुक्त 
होता है । 





५» 'आानव में ईश्वर का दर्शन ही सच्चा ईश्वर-दर्शन है ?” --विवैकानन्द 


हिन्दी ऋबिता में यगान्तर 


श्र 
ग्। 


आदर्शवाद' में यथार्थवाद आधारभूमि के रूप में प्रस्तुत रहता है और 
कभी-कभी वह यथार्थ का आधार भी छोड़ देता है। आंदश” पर दृष्टि रहते 
हुए यथार्थ का मी श्रंकन “आदशवाद” है, किन्तु यथाथथ पर ही लक्ष रहते हुए 
आदर्श का विद्रूप यथाथंवाद! ही है। यह भेद स्पष्ट हो जाना आवश्यक 
द्दे। 

राष्ट्र # जीवन की भूमिका मे आदशवाद' एक अनिवाय संघटना 
([0!9707767070) थी | पिछली शताब्दी से राष्ट्र में जीवन का स्वोगीण 
जागरण हो रहा था। जाति, समाज ओर राष्ट्र के नवनिर्माण का कोलाहल 
था। इस नवनिर्माण में पुरातन का विध्वंस तो निहित था ही। 
इस विचार-दृष्टि से देखने से कविता के आदशवाद का रहस्य स्पष्ट हो जाता 
है। समाज को कवि राष्ट्रभवन की भित्ति मानते हैं| अग्रतः वे उसकी 
दुर्बलता को दुलराते नहीं; उसपर वे चिकित्सक की सी निमम दृष्टि डालते 
हैं। श्रपनी लेखनी के मुख से उन्होंने सामाजिक-नेतिक रूढ़ियों, अशिक्षा, 
अस्पृश्यता, साम्प्रदायिक द्वेष, स्वाभिमान-भ्र'श, अनाचार, धर्मान्धता, 
संकीणंता,अआलस्य, विज्लासिता, श्रश्लीलता--श्रादि-अआदि सभी असत्‌ संस्कारों 
की विगहंणा की है और समाज में उदात्त ओर सात्विक जीवन के 
आदुश का उद्घोष किवा है। यह विशेष द्रष्टन्य है कि अतीत का सांस्कृतिक 
चरमोत्कषे ही इस आदर्श का लचप रहा । प्राचीन गोरव, अतीत की महिमा 
वीरों की पूजा-अ्रर्चा के साथ ही नेतिक-सामाजिक-राजनीतिक 'सत्‌” का उद्बोधन 
और भावी का स्वप्न, इस काल की कला और कविता में दिखाई देता है । 

जसा कि कहा जा चुक। है, वस्तु-जनत के यथार्थ से कबि ने आँख नहीं 
हटा ली है। आर्थिक जीवन की दीनता-हीनता-अक्रिंचनता के प्रति क॒ब्री की 
दृष्टि आद्र' है। सामाजिक क्षेत्र में आयसमाज” और राजनीतिक क्षेत्र में 
(राष्ट्सभा! ने निरन्तर पीड़ित वर्ग की ओर ध्यान दिल्लाया है, पीड़ित वर्ग के 
प्रति 'ड्चवग” की मानवीयता जगाने के लिए कवियों ने प्राय: यथार्थ चित्रण 
की रीति अपनाई दै। इसे 'निषेघात्मक आदश्शवाद' कहा जा सकता है। 
विधायक आ्रादर्शवाद में उदात्त संदेशात्मक या इससे निम्न श्रादेशात्मक- 
उपदेशात्मक कोटि की कविताओं का समावेश है । 

विशेष उल्लेखनीय दे कि 'प्रम' जेसे कुछ सूचन किंतु चिरन्तन तच्तों के 
पतन पर क्षुब्ध होकर कवियों ने उनका भी श्रादर्शीक्रण अपनी कविता में 
दिखाया । यह निर्विवाद है कि इस आदशंवाद को दिशा विनाश से निर्माण 


की ओर, अन्धकार से आलोक की ओर और अ्रसत्‌ से सत्‌ की ओरोर है | 
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(३) जनवाद और (४) मानववाद 


इस काल की दो प्रवृत्तियाँ 'जनवाद” ओर 'मानववाद” भी हैं | बुद्धिवाद! 
और आदशंवाद” की ही शाखायें 'जनवाद” और “मानववाद! हैं । जनवाद 
में प्रेरण। सामयिक, राजनीतिक, आर्थिक चेतना की है श्रौर मानववाद में 
शाश्वत सांस्कृतिक चिन्ता के पुनरुस्थान की | दोनों एक दूसरे के पूरक हें 
फिर भी दोनों में स्पष्ट अन्तर है । 

व्यक्ति जब भ्षमता! के सिद्धान्त को समाज के स्थूल आधार पर घटित 
ओर चरितार्थ करने का उपक्रम करता है तब व्यक्तिवाद के स्थान पर जनवाद 
की प्रतिष्ठा होती है । तब व्यक्ति की दृष्टि व्यष्टि (स्व') में सीमित न 
होकर समष्टि ( सब ) में व्याप्त हो जाती है। 

ओर जब व्यक्ति की श्रद्धा ओर बुद्धि हृदय को प्रत्येक दूसरे व्यक्ति में 
आत्म! की अनुभूति कराने लगती है तो 'मानववाद! की भावना का जन्म 
होता है। मानव मात्र में एक ही सत्‌ और चित्‌ तत्त्व का अ्रधिष्ठान है, एक 
ही मूलभूत तत्त्व ग्रोतप्रोत है--यह विचार-धारा मानववाद को जन्म 
देती है | प्रच्छन्न रूप से मानव-मानव के अरम के भूल में अद्वंत दर्शन के बीज 
भी हैं| विवेकानन्द ने अ्रद्वेत दशन का ही व्यावहारिक रूप 'मानववादः में 
देखा और उसे कम में परिणत करते हुए मानव-सेवा का पाठ सिखाया । 

राजनीति या समाजनीति की भोतिक भाषा में जो 'जनवाद” है वही 
धर्म-नीति या दशन-नीति की श्राध्यात्मिक भाषा में 'मानववाद' है । इसलिए 
ये बाह्यतः मिन्‍न होकर भी अ्रन्तत: अ्रभिन्‍न्न ही हैं। जनवाद केवल 
अधिकार”! तक सीमित है श्रतः उससे मानववाद का क्षेत्र अधिक विस्तृत 
है। यह सम्भव हो सकता है कि 'जनवाद'! के साथ “मानववाद' न हो, पर 
यह सम्भव नहीं है कि 'मानववाद'” में 'जनवाद' न व्याप्त हो। राजनीति के 
उत्थान-पतन में उच्चवर्ग से मध्यवर्ग और मध्यवर्ग से निम्नवग में सत्ता 
कंद्रित होने से जनवाद का प्रतिष्ठा हुईं । व्यक्ति व्यक्ति की समता 
की भावना ने समाज में नय युग का सूत्रपात किया | 


जीवन के सभी क्षेत्रों में यह भावना प्रतिफलित हुई : 


धा्मिक छ्ेत्र मं : स्वे-धर्म-समभाव मे 
नतिक चेन्र में. : स्त्री-पुरुष के सम-भाव में 
थ्रार्थिक क्षेत्र मं _; दीनों-अ्रकिंचनों के प्रति सद्दानुभूति में 


राजनीतिक क्षेत्र में : जनता का पक्त-अहण में ४ 


ही हिन्दी कविता में युगान्तर 
साहित्यिक क्षेत्र में : जनता को कत्रिता का विषय बनाने में ।४ 


जनता-जनादन को अ्रब तक की हिन्दी कविता ने उपेक्षित किया था | यह 
'तो ठीक है कि परोक्त रूप से जन जीवन की समस्याएँ कवि को प्रभावित करती 
थीं परन्तु कवि की दृष्टि जन-देवता की श्रोर नहीं थी । उसका आराध्य या 
तो ईश्वर रहा था या राजा रहा था, जनता नहीं। जनता के दुख-सुख 
हास-अ्श्र और जय-पराजय को तो वाणी इसी युग के कवि ने दी | 


१६ वीं शताब्दी के साहित्य-नेता भारतेन्दु प्रथम जनवादी कवि थे चे 
सर्वोश में जनवादी गायक थे यह कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। उनकी 
कविता में जनता के जीवन की श्रनेक मांकियाँ मिलीं, उनका यथाथ 
दुश्शन हुआ । उनके सहयोगी कवियों की दृष्टि भी ऐसी ही थी । 


२० वीं शती में आकर ठो कवि सर्वजनहिताय ही लिखने लगा हे, 
उनका अपना सुख-दुख जनता के सुख-दुख के साथ एकरूप हो गया दै। 
साप्ताजिक कविता को देखने पर पहली छाप यही पढ़ती है। 


बाह्मसमाज” और वेदान्त के प्रकट-प्रच्छुन्‍्न प्रभावों में मानववाद का 
श्रन्तर्भाव हो जाता है। “मानव में ईश्वर-दर्शन ही सच्चा इश्वर-दशन हे” 
यह वेदान्त का स्वर दे और मानव-प्रेम ही ईश्वर-प्रम है--यह मंत्र 
मानववाद का ही मंत्र है। यह मानव का मानव से अर्थात्‌ विश्व से बन्धन 
ही मुक्ति! हे। रवीन्द्रनाथ ने अपनी कविता में यह चिन्ता-धारा प्रवाहित 
की और हिन्दी के कवियों ने भी उसमें श्रवगाहन किया । “प्रिय-प्रवास! श्रौर 
'साकेत' (पूर्वादे)--भ्रालोच्य काल के दो मूदून्य काव्यों में मानव-सेवा और 
मानव-परम द्वी ईश्वर-प्रम के रूप में लक्षित किया गया है। गांधी का भी 
“अहिंसावाद! इसमें मिल गया और वह कई काब्यों में मुद्रित हुआ | 


(४) राष्ट्रवाद 


राष्ट्र के उत्थान ओर प्रगति के संयोजक तत्त्वों का समीकरण राष्ट्रवाद 
है। भूमि, भूमिबवासी जन श्रौर जन-संस्क्ृति का समुच्चय 'राष्ट्र” है। व्यक्ति 
के भाव, विचार और किया-व्यापार द्वारा राष्ट्र के हित, कल्याण और मंगल 
की भावना 'राष्टरवाद' है। यों तो राष्ट्रवाद प्रत्येक राष्ट्र का सर्वोपरि आदश हे, 
परन्तु परतन्त्रता का काल होने के कारण आल्लोच्यकाल में यह वृत्ति 


विशेषत:ः प्रस्फुट हुई है । 
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राष्ट्रवाद के दो मुख्य रूप हैं | इसका पहिला रूप दै शाश्वत ओर दूसरा 
सामयिक | शाश्वत रूप को हम राष्ट्रवाद का सांस्‍्क्ृतिक पक्ष कह सकते हैं ; 
उस में राष्ट्र के नतिक ओर सांस्कृतिक तत्त्वों का समावेश है | 

सामयिक रूप को हम राष्ट्रवाद का 'ऐतिहासिक' पक्ष कद्द सकते हैं । 
राष्ट-प्रगति की सिद्धि की दिशा में समाज के भीतिक तत्वों का विकास इस 
सामयिक' रूप के अन्तगत है। 

सामय्रिक' राष्ट्रवाद को हम यथाथपरक राष्ट्रवाद भी कह सकते हें। 
राष्ट्र की तथ्यात्मक परिस्थितियों में राष्ट्र-घम का निर्वाह इसमें सवोंपरि द्वोता 
है । इस काल के पूर्वार्ू में हिन्दू अथवा सुसलिम जाति का उदबोधन 
शाश्वत रूप की दृष्टि से संकीर्ण होते हुए भी सामयिक रूप की दृष्टि से 
राष्ट्रवाद ही कहा जायगा। 


इसके विपरीत शाश्वत राष्ट्रवाद आदर्शपरक राष्ट्रवाद ही है। राष्ट्र 
के सत्य-रूप को लक्षित करते हुए राष्ट्रध्म का निर्वाह इसमें प्रमुख होता 
है | 


आलोच्य काल की कविता यें देनों प्रकार के राष्ट्रवाद की मुद्रा है । 


(६) स्वच्छन्द्वाद्‌ 

आलोच्य काल का अ्रग्यतप्त प्रवृत्ति है 'स्वच्जुन्द्याद' | साहित्य में इस 
शब्द के सम्बन्ध में श्रनेक आनितयाँ हैं अतः इसके आ्राशय का कुछ स्पष्टा- 
करण आवश्यक है । 

'स्वच्छुन्द-वाद! से हमारा श्राशय मनुष्य की उस सहज वृत्ति से द्ै 
जो बन्धन का तिरस्कार करती है | यह मुक्त श्रात्मा की एक चेष्टा हे जो 
नीति में, रीति में, आचार-विचार में, कला में, कविता में अभिव्यक्त होती दे । 
यदि वह प्रवृत्ति नीति-निरपेक्ष ( 07-7079] ) है, तब तो वह 
आदुर्शवाद की विरोधी नहीं; किन्तु यदि यह नीति-सापेक्ष है तो निस्सन्देह 
आदर्शावाद से उस अ'श तक हटी हुईं कही जा सकती है । 


जीवन में गतानुगति का विरोध स्वच्छुन्द्वाद का एक मुख्य लक्षण 
हैं। स्वच्छुन्द्वाद से भी श्रच्छा शब्द निबन्धवाद होता, परन्तु पूर्व शब्द 
प्राय: प्रचलित हुआ होने के कारण ही लिया गया है । किसी सामयिक आदर्श 
से च्युत होकर ही, या युग की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ रहने पर ही 
कोई तत्त्व गतानुगतिक या अ्रपरिवत्तनवादी कहा जाता है | ऐसी गतानु- 
गतिकता का तो विरोध प्रत्येक स्वतन्त्रचेता मानव का धर्म हो सकता है। 
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हि 


इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि स्वच्छन्द-वाद की प्रवृत्ति आदशवाद 
की सर्वदा और सर्वथा विरोधी नहीं होती । थोढ़ा बदुलकर यों कह सकते हैं 
कि यथाथ-परक आदुशवाद का ही दूसरा नाम स्वच्छुन्दवाद है। यह 
व्यक्तिवाद का ही एक रूप है। यह वस्तुतः एक सापेक्षिक नामकरण है क्योंकि 
जो तत्व आज 'स्वच्छुन्दवाद' का लक्षण है, वही सम्भव है, कल आदश का 
रूप धारण करले या यथार्थ की स्थिति में आरा जाये। 

'स्वच्छुन्द्वाद” का सम्बन्ध बुद्धिवाद से भी देखा जा सकता है। जब आदर्श 
का तत्त्व हमारी बुद्धि से प्रशस्ति नहीं पाता, तब हम उसका; श्रपनी बुद्धि की 
प्ररणा से ही, प्रत्याख्यान करते हें परन्तु यहाँ यह स्मरणीय दे कि कभी-कभी 
हम अपने सहज़ स्वभाव से भी आ्राद्श का प्रत्याख्यान कर सकते हैं ओर 
पीछे बुद्धि को उसका अनुमोदन करने के लिये नियोजित करते हैं। अ्रतएव 
बुद्धिधाद से उसका सर्वथा सम्बन्ध होना अनिवाय नहीं कहा 
जा सकता । 

देखना यह है कि किस रूप में निबन्धवाद या स्वच्छुन्दवाद की प्रवृत्ति 
कविता में दिखाई देती है। छुन्द-विधान से लेकर भाव-विधान तक यह 
प्रवृत्ति प्रस्फुट हुई है | श्रतुकान्त से लेकर मुक्त (स्वच्छुन्द) छन्द तक काब्य- 
शिल्प में, देव के मानवीकरण से लेकर मानव के देवीकरण तक, प्रेम के 
आदर्शीकरण से लेकर यथार्थीकरण तक, प्रकृति के चेतनीकरण से लेकर 
मानवीकरण तक काव्य-कला में इसी स्वच्छुन्दवाद के दर्शन इस काल में 


द्ोते हें । 


० 


२९ 


काविता का स्वोदय 


क्‌ : काव्योत्थान का प्रथम चरण 


साहित्य में नवोत्थान की परम्परा भारतीय विद्रोह ( १८२७ ) से 
प्रारम्भ हो गई थी। भारतीय नवजागरण साहित्य में भी प्रतिबिम्बित 
हो गया था | बहिरंग दृष्टि से प्राचीन संस्कार में बद्धमूल होकर भी 
ग्रन्तरंग दृष्टि से नवीन जीवन के संचार द्वारा प्राचीन कविता में नवीनता 
या आधुनिकता का श्रोगणेश भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के हाथों हुआ था । 
भारतेन्दु-काल का मूल्यांकन 
एक शब्द में कहा जाए तो हिन्दी कविता का “भाव-कर्प' ही भारतंदु- 
काल की देन दे । भारतेन्दु ओर उनके कवि मण्डल ने “भाव की क्रांति के 
द्वारा ही युगान्तर किया था। यह 'भाव-कल्प” पुर्णंतया श्रतीत की परम्परा 
से विच्छिन्न न हो सका। रीतिकालीन भाषा-परम्परा भारतेन्दु में थी; 
उनमें 'भक्तिकालोनः भाव-परम्परा का भी नवोत्थान था; परंतु हसके साथ 
ही वे नवयुग की कविता के अग्नदूत भ; थे। यह नवयुग कविता में 


'क्रांतियुग' ह्दे। 
अपने 'हिन्दी कविता का क्रान्तियग! में प्रस्तुत लेखक लिख 
चुका हे--- 


“शताबिदयों से हिन्दी कविता भक्ति या “£'गा( के रंग में रंगी चली 
आ रही थी केवल चुम्बन और आलिंगन, रति और बिलास, रोमांच और 
स्वेद, स््रकीया और परकीया की कडियों में जकडी हुई द्विन्दी कविता को 
भारतेन्दु ने सर्व प्रथभ विलास-भवन ओर लाला-कु'जों से बाहर लाकर 
लोक-जीवन के राजपथ पर खड़ा कर दिया | हिन्दी-कविता में भारतन्दु ने 
पर्व प्रथम समाज के वक्तस्थल की धड़कन को सुनाया। आर्थिक जीवन में 
महँगी और अकाल, टेकक्‍स और धन का विदेश-प्रवाहद, धार्मिक-क्षेत्र में बहुदेव- 
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पूजा और मतम्रतान्तर के रूगढ़े, सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाति क टंटे और 
खान-पान के पचढ़े और बाल विवाह, नेतिक क्षत्र में पारस्परिक कन्नह ओर 
विरोध, उद्यमद्दीनता ओर आलस्य, भाषा-भूबा-मेष की विस्म्ति तथ। राजनी- 
तिक क्षेत्र में पराधीनता और दासता, जीवन के ये भिन्न-भिन्न स्वर॒ उनकी 
वेणु से प्रमूत होने लगे थे । अपनी कहम॒करनियों में, अपने भारत दुदशा' 
नाटक में आई हुईं कवितागओं में, अपनी राजप्रशस्तियों में, अपनी होलियों 
ओर लोक गीतों में भी भारतेन्दु इन विषयों को नहीं भूले हैं । राजसी सभ्यता 
ओर राजभक्ति के संस्कार में पाल्ित-पोषित होकर भी भारदेन्दु का स्वर जनता 
का स्वर है--यह हमें गये के साथ स्वीकार करना पड़ेगा । काव्य में यह र॑ग- 
परिवतन हिन्दी ने पहली बार देखा । ब्रज़भाषा में यह विषय” की क्रांति थी । 
शताबिदयों से रुग्ण हिंदी कविता-काप्तिनो को यह संजीवनी 
मिली ।? + 

जीवन और कविता का युगनयुग का टूटा सम्बंध पुनः स्थापित हुआ ॥ 
काव्य का स्वर बदला, भाव बदला; रंग बदला । हिंदी कविता की 
इसी भाव-क्रान्ति के विधायक थे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र । 


वीर गाथा' और “भक्ति! तथा 'रीति? में बद्ध कविता की सापेज्षिक तुलना 
में १६ वीं शताब्दी ईं० के उत्तराद्ध से (अर्थात्‌ विक्रम की बीसवीं शताब्दी से) 
कविता में यह अन्तरंग “क्रान्ति! को प्रवृत्ति प्रस्कुट हो गई थी | भारतेनदु' 
इसके स्रष्टा थे ओर उनके सहयोगी साहित्यकार उसके पोषक | इसी लिए 
उसे क्रान्ति का प्रथम चरण कदा जा सकता है। 


क्रांति के इस प्रथम चरण में भारतेनदु-मण्डल के तत्वावधान में 
हिन्दी कविता में उस महान काया-कल्प की भूमिका प्रस्तुतहो गई जो 
वस्तुतः प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय है। कविता में अन्तरंग क्रान्ति पर ही 
बहिरंग क्रान्ति आधारित होती हे । 

हिन्दी कविता के इतिहास का अनुशीलन बताता दे कि अन्तरंग का 
परिवर्तन (भाव और विषय का विकास) प्रायः युग के साथ स्वत: होता जाता 
है। परन्तु कविता के “बदिरंग” ( भाषा, छंद इत्यादि ) का आ्रामूल 
परिवतन एक महान क्रांति ही है। शताब्दियों से सर्वस्वीकृत सर्वप्रच- 
लित काव्यभाषा को उसके संपूर्ण अलंकरण-उपकरणों के साथ श्रतीत की 


७, पेन, क््नज 
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वस्तु बनाकर एक अप्रयुक्त श्रपरिमाजित भाषा को उसकी जगह मूर्ाभिषिक्त 
करा देना एक महान्‌ निर्माण से कम नहीं है । यह बीसवीं शताब्दी में श्री 
महावीरप्रसाद द्विवेदी के द्वारा हुआ । 


वहिरंग की क्रांति की सम्भावनाश्रों का भी अन्वेषण भारतेन्दु-काल 
( १६ वीं शताब्दी ) में हुआ अवश्य था परंतु असफलता में ही इन 
प्रयस्‍्नों का प्रतिफलन हुआ था | फिर भी इन्हीं असफलताओं में हमें भावी विजय 
के बीज मिले | श्रीधर पाठक जसे सिद्ध कवि की कविता में भविष्य की 
नई कविता “अ्रग्!ः रूप में थी उसी में खड़ी बोली की कविता के “जन्म 
की आशा होने लगी थी । 


ख : क्रान्ति का द्वितीय चरण 


द्विवेदी -काल 


भारतेन्दु यदि हिन्दी के आकाश के इन्दु थे तो आचाय द्विवेदी बीसवीं 
शताब्दी के हिन्दी सादित्य-गगन के उदयादित्य थे। भारतेन्दु-मण्डल ने 
भावकरप के द्वारा कविता में एक परिवर्तन की रश्टि की, परन्तु श्रालोच्य 
काल ( १६०१ से २० ई० ) तो वस्तुत: नवीन हिन्दी (जिसे “खड़ी बोली' 
के नाम से अभिहित किया गया है ) की कविता के “जन्म” श्रौर विकास! 
का काल ही है। इस नवीन हिन्दी कविता ने इसी काल में शशव ओर 
बाल्य, कौमाय और केशोयं की अवस्थाएँ पार कीं शोर योवन के सिंहद्दार 
पर चरण-निक्षेप किया । 

हिन्दी कविता का नया जन्म बीसवीं शताब्दी (३० ) से ही हुआ | वाह्म 
दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि बीसवीं शताब्दो से हिन्दी की 
कविता ने एक प्रान्त-भाषा का जीण वस्त्र उतारकर लोक भाषा राष्ट्रभाषा 
का परिधान पहन लिया और अपना वाह्म रूप-परिवतन कर लिया | जहाँ तक 
'कविता'कला का सम्बन्ध है,'भाषा! बदल देना जी वस्त्र उतार फंकने के समान 
सरल नहीं है। भाषा! केवल विचार-वस्त्र' ही नहीं; वह वस्तुतः भाव का 


नील: 
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कलवेर है --- शरीर है। इसलिए कविता में भाषा का बदलना नया शरीर- 
धारण करना--कायाकल्प - है | यही नहीं, यदि भाव को प्राण मानें तो 
वह पुनर्जन्म है | श्रस्तु; कविता ने अ्रपना “रूप! ( वहिरंग ) तो निस्सन्देद्द 
बदला ही, परन्तु (रंग! ( श्रन्तरंग ) की उत्क्रान्ति न हुईं हो यद्द बात नहीं, 
है। ये दोनों श्रान्तरिक ओर बाह्य क्रान्तियाँ युगपद होकर चलीं | 

१६ वीं शताब्दी के साहित्यिक नेता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की चेतना 
नव-जागरण से अ्रभिभूत अवश्य थी परन्तु प्राक्तन ( पुरातन ) 
संस्कार-परम्परा में पले हुए व्यक्तित्व से सम्पूर्ण काया-कल्प की आशा नहीं की. 
जा सकती थी। अन्तरंग में नवीनता लाकर उनके युग ने कविता को जीवन की, 
कविता तो बना दिया, परन्तु उसका माध्यम ब्रज-वाणी ही बनी रही । 


चिर-प्रतिष्ठित ब्रज-रानी को सिंहासन से उतारकर राष्ट्र की लोकभाषा 
को ही कविता की भाषा बना देना - मद्ामदनीय अनुष्ठान है। इस श्रनुष्ठान 
का परम पुण्य और श्रेय प्रस्तुत साहित्यिक युग के अधिनायक - सूत्रधार 
महाप्राण महावीरप्रसाद द्विविदी को है । भारते'दु और द्विवेदी ये दो ब्यक्तित्व 
आधुनिक हिन्दी-कविता के शझ्कर ओर भगीरथ हें । जिस क्रांति की गंगा में 
हम भ्रवगाहन कर रहे हैं उसका श्रवतरण तो शंकर के मस्तक पर ( केलास 
पर नहीं, काशी में ) हुआ, परन्तु अवतरण होने के उपरान्त उसे दिशा दिखाने 
वाले भगीरथ ही थे । गंगा उनको पदानुसारिणी द्वोकर ही 'भागीरथी” हुई । 


द्रृष्ट! और अधिनायक' 


जिस भाषायी क्रांति की इतनी चर्चा हुई है उसके द्रष्टा' और अधिनायक! 
दोनों महावीरप्रसाद द्विवेदी थे | इस महाचेता ने अ्रपने उद्बुद्ध देश के काव्य- 
विधान का दशन! किया और वाणी और विचार के दो माध्यमों, “गद्य! और 
पद्म! , में भाषा की विषमता ( विभिन्‍ननता ) को मिटाकर उनकी आधारभूत 
एकता ( अभिन्‍नता ) का संकरप-उपक्रम किया | विकल्प के लिए यहाँ अ्रवसर 
और अवकाश न था। गद्य और पद्म की भाषा का विभेद्‌ कभी न कभी मिटने 
वाला ही था और भारती के इस भगीरथ ने उस श्रभेद को लाने की जो महा 
साधना की उसी में उसका कतृ व्व है और इसी भगीरथ-प्रयत्न की सफलता 
में आचाय हिवेदी को आलोच्य युग का द्रष्टा मानना पड़ेगा | 

द्रष्टा रहते हुए वे कवियों के नेता (नायक) बने । अपने कतृ त्व के प्रारम्भ से 
ही वे जागरूक होकर उस साधना में लगे श्रोर श्रपनी “तपस्या! के बल पर सिद्धि- 
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प्राप्त हुए । उन्होंने नायकस्व किया, कवियों को खड़ी बोली की कविता का 
गुरुवत्‌ पाठ दिया ओर श्रन्‍्त में ' आचाय” के रूप में उनको दिग्दुर्शन भी 
दिया। भारतेन्दु को भाँति वे केवल नायक ही न रह गये अधिनायक भी बन 
गये । सरस्त्रती की इस्त नई पुत्री 'कविता” का लालन, पालन, पोषण ओर 
सम्वद्धेन करते हुए उसे एक समर्थ सशक्त वस्तु बनाऋर वे अ्रवभ्तथस्नात हुए । 


सादित्य-कला-जगत में नवोत्थान के परिचय में संक्रेत में यह कहा जा 
चुका है कि श्राधुनिक नव जागरण की एक साहित्यिक प्रवृत्ति थी काशी में नागरी 
प्रचारिणी सभा को स्थापना । नागरी-प्रचार और हिन्दी सेवा के पावन उद्द श्य 
ने उसे जन्म दिया था | इसी की पोष्य पुत्री सरस्वती” पत्रिका ( स्थापित 
१६०० ) ने हिन्दी वाडः मय की अ्रभूतपूवे सेवा की | इसी 'सरस्वती! के सूत्र- 
धार श्राचाय महीवीरप्रलाद द्विवेदी हिन्दी-सरस्वती के भी सूत्रधार हुए । 
सरस्वती? उस समय के हिन्दी जगत्‌ की सर्वोच्च पत्रिका थी । आधुनिक 
हिन्दी के युगप्रवर्तक लेखक भ्रौर श्राचायं, सम्पादक-प्रवर श्राचाय द्विवेदी की 
लोह-लेखनी से निर्मित इसका कलेवर आज भी पत्न-पत्रिकाशों के लिए आदर्श 
हो सकता है। 'सरस्वती! ने पत्रिका ही नहीं “संस्था! बनकर जो साधना की, 
वह आज स्वर्णाज्षों में अंकित है। उसी साधना की सिद्धि आज का 
समग्र दिन्दी साहित्य है, इसमें कोई अतिरंजन नहीं है । 


बीसवीं शताब्दी के साथ-साथ साहित्यिक ज्षञितिज पर इस सूय (द्विवेदी) 
का अरुणोद्य हुआ और तुरन्त इस उदयादित्य ने आलोक-च्त्त का निर्माण 
किया । आचायश्री ने केन्द्र में रहकर श्रपने बृत्त के ज्योतिष्क पिण्डों को 
पोषण और प्रकाश दिया और वाडमय के सभी कक्ष विविध प्रतिभाश्रों से 
उद्भासित हो उठे । 


आधुनिक हिंदी कविता ओर कवियों पर तो उनका पितऋण ओर गुरुऋण 
है। इस क्षेत्र में आ्रचाय द्विवेदी का कतृ त्व न भूतो न भविष्यति' हे। 'ह्विवेदी 
अभिनन्दन ग्रन्थ” की प्रस्तावना के लेखकों * (श्यामसुन्दरदास ओर क्ृष्णदास) 
के ये शब्द इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैं-- 

१ हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी (नन्ददुलारे बाजपेयी) के प्रकाशन 
( १६६६ वि० ) से विदित हुआ कि अस्तावना” के वास्तविक लेखक 
बाजपेयी जी थे। 








६४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“आचाय दिवेदी जी ने पिछले पेंतीस चालीस वर्षो के सतत परिश्रम 
से खड़ी बोली के गद्य और पद्म की एक पक्की व्यवस्था की 
और दोनों प्रणालियों हारा पूव और पश्चिम की, पुरातन और नूतन, 
स्थायी और शअ्रस्थायी, ज्ञान-सम्पत्ति सम्पूर्ण हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों 
में मुक्त हस्त से वितरित की जिसके लिए हम सब उनके ऋणी हैं |” 

(ढवि० अ्र० ग्र० : प्रकाशित वेशाख १६६० ) 

हिन्दी-कविता के इस नवनिर्माण के युग में द्विवेदीजी का कतृ त्व स्वोपरि 

ओऔर सर्वप्रधान ओर फिर भी सर्वव्यापी है। यदि भारतेन्दु-काल तक की 

( ११वीं शताब्दी तक की ) हिन्दी कविता पर विस्म्ृति का एक आवरण डाल 

दें तो जिसे सर्वोशतः “नवीन कविता! कहा जायगा उसके निर्माण ओर 
विकास का श्रय द्विवेदी तथा 'द्विवेदी-काल” को देना होगा। 

कवि द्विवेदी ने पहिले श्रीधर पाठक की भांति खड़ी बोली के माध्यम ते 
कविता की सृष्टि की ओर अ्रपनी ज्षमताश्रों का निरोक्षण-परीक्षण किया । 
साथ ही अपनी मान्यताओं द्वारा उन्होंने उस क्रांति की दिशा की ओर इंगित 
किया कि जो श्रावश्यक ही नहीं श्रनिवाय थी । कविता का माध्यम एक अश्रप्र- 
युक्त भाषा को बनाने पर जो कठिनाइयाँ आनेवाली थीं उनका स्वाद उन्हें भरा 
गया था, श्रतः उन्होंने दूसरा काय काव्य-रीति का प्रतिपादन किया । कविता 
के लिए विषय और छुन्द, तथा अर्थ का विधान भी उन्होंने दिया । यह परोक्ष 
नेतृत्व शीघ्र ही प्रत्यक्ष नेतृत्व में परिणत हुआ श्र सरस्वती! में उन्होंने 'नई 
कविता का युग” आरम्भ कर दिया । 

(उनके नेतृत्व में कविता ने अपनी सभी स्थितियाँ ओर अवस्थाएँ देरी । 
प्रारंभ में वह चामत्कारिक और इतिवृत्तात्मक रही, फिर वह उपदेशात्मक हुईं 
और अंत में भावात्मक फोटि में उसको चरम परिणति हुईं | प्रारम्भ में वह 
अरमणीय ( विरस ) रही, परन्तु प्रसाद-पू्ण; फिर वह उपदेश-प्रवण रही 
परन्तु सन्देश-पूण | समय के चिकित्सक ने श्रभ्यास से ये अवस्थाय समाप्त 
कर दीं और नई प्रतिभा और कला का भी आविर्भाव दिखाई दिया। 

हिन्दी के मूर्द्न्य कवि श्री मेथिल्लीशरण गुप्त ने 'महावीर! के “प्रसाद? 
को स्वीकार किया दे । सर्वश्री कामताप्रसाद गुरु, रामचरित उपाध्याय, 
लोचनप्रसाद पाण्डेय, सियारामशरण गुप्त, रूपनारायण पाण्डेय, मुकुटधर 
पांडेय, लच्मीधर बाजपेयी, गोपालशरण सिंह जेसे कवि उन्हीं के 
वरदान से बढ़े । सिद्ध कत्रि श्रीयुत श्रीधर पाठक, श्री हरिश्रौध, श्री 
देवीप्रसाद पूर्ण तथा पं० नाथूराम शंकर शर्मा और सेठ कम्हैयालाल पोद्दार भी 
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तेसे प्रभाषित हुए ही । उनसे परोक्ष प्रभाव ग्रहण करनेवाले कवियों में हैं सर्ब॑ 
। गिरिधर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल सनेही, रामनरेश त्रिपाठी ओर बद्रीनाथ 
£ । जो कवि उनके सीधे प्रभाव में न थ्रा सके उनमें केवल श्री जयशंकरप्रसाद, 
| माखनलाल चतुर्वेदी ओर श्री भगवानदीन के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके 
तिरिक्त सर्वेश्री माघव शुक्ल, हरिभाऊ उपाध्याय, भगवन्नारायण भाग॑व, 
य कृष्णदास, देवीप्रसाद गुप्त, मन्‍नन द्विवेदी गजपुरी, लचक््मणसिंह ज्ञत्रिय 
यंक', द्वारकाप्रसाद गुप्त, कृष्णच तन्‍्य गोस्वामी, पारसनाथसिह, पदुमलाल 
गालाल बख्शी, केशव प्रसाद मिश्र, नवीन, गोविद्बल्लभ पंत, गोविंद दास, 
7द अ्रमीर अली मीर, राष्ट्रीय पथिक आदि आदि कई कवियों ने हिन्दी 


इस नई कविता किशोरी के *£'गार में योग दिया । 
द्विवेदी जी ने हिन्द्री कविता के इस पुनर्जन्म में जो काय किया 


वह मसिबिन्दुओं में अंकित नहीं हो सकता। उनके दिशा-निर्देशन में 
| मेधिलीशरण युप्त जेसे कवि प्राप्त हुए जिनकी कविताओरों ने भावी युग 
कवियों को प्रेरित किया | कवि सुमित्रानन्दन पन्‍न्त, जो द्विवेदी युग के 
न्ध्य तारक थे, मेथिलीशरण गुप्त की कविताओं से सम्मोहित होकर ही कवि- 
' पर प्रधावित हुए # द्विवेदीजी की 'सरस्वती' का एक-एक अ्रंक मानों 
'दी कविता की प्रगति भर उन्‍नति, वृद्धि ओर विकास का प्रमाण पत्र था। 
के साथ-साथ ही हिन्दी कविता गतिशील हुईं है। द्विवेदीजी की यही सबसे 


ऐ साधना है !||इसी लिए इस साधना-काल को हम 'द्विवेदी-काल” से भिन्‍न 
रा नाम दे ही नहीं सकते । 
द्विवेदी जी की सरस्वती” कविता की प्रगति की सच्ची प्रतिनिधि थी । 


(स्वती' से स्पद्धा करने के लिए 'इन्दु” का उदय हुआ, पर कहाँ 'घरस्वती” 
| इन्दु ? “मर्यादा! के जन्म का रहस्य भी ऐसा ही दे। मर्यादापुरुष 
ब्रैदी की सरस्वती? की मर्यादा उदात्त-उच्च दे; मर्यादा! की अपनी मर्यादा 
। यह उद्लेखनीय है कि एक ही मास झोर वर्ष के 'सरस्व॒ती' के अंकों के 
थ 'इन्दु, “र्यादा, ताप!) अभा' जेसे अच्छे पत्रों के अंकों को मिलाकर 
ने से दोनों का साहित्मिक वेषम्य दूषण की भाँति प्रत्यक्ष हो जाता द्दै। 

भारतेन्दुकालीन कविता में जीवन का संस्पर्श दिखाई देता दे परन्तु 
| अभी उसमें पूरवेजन्म के संस्कार शेष हैं। जातीय चेतना की भूमिका 
देखें तो भारतेन्दु काल (१६ वीं शताब्दी उत्तराड ) की कविता में 
मान से असन्‍्तोष दे; परन्तु दृष्टि अतीत की ही ओर दै। २० वीं शताब्दी 
/ क० यु० ५ 


६६ हिन्दी कवित। में युगान्तर 


की कविता में भी वर्तमान से असम्तोष है परन्तु दृष्टि भविष्य की भ्रोर है | 
उसमें जागरण का स्पन्दन है, इसमें सूजन और निर्माण की चेतना है । 
उसमें मूच्छेना से जागरण का स्पन्दन है; इसमें एक ओज, एक शक्ति 
एक गति दै | 


भारतेन्दु-काल की कविता अपने सामयिक जीवन की आशिक, राजनीतिक, 
श्र सांस्कृतिक भूप्ति को स्पश कर चुको है परंतु द्विवेदी काल की कविता तो 
जीवन की भूमि पर चल रही है, उसमें जी रही है। यह भी कह सकते हैं 
कि राष्ट्रीय जागरण के राजपथ पर वह चल रही है। कल्पना कीजिए कि 
विगतकाल के कवि राज-भक्ति को श्रपने लिए गीरवास्पद मानते थे ! राज 
राजेश्वरी विकटोरिया महारानी के 'डद्य अस्त लो राज” को देखकर उनको 
श्रास्मग्लानि नहीं, हए॑ श्रोर उल्लास होता था !! किंतु आलोच्य काल के कवियों 
की यह अ्रान्ति भोले बालक के अ्ज्ञान की भांति दूर हो गई है। भारतेन्दु 
काल की कविता अतीतोन्मुख थी, द्विवदी काल की भविष्योन्मुख। भारत के 
सांस्कृतिक-राजनीतिक नव जागरण-की पूर्ण प्रतिच्छुबि ओर प्रतिध्वनि इस २० 
वीं शताब्दी की कविता में देखी श्रोर सुनी जा सकती दे । 


(द्विवेदी काञ्न के कवि समाज को राष्ट्रभन की भित्ति मानते हें अतः 
उसकी दुबंलता को दुलराते नहीं, उसपर चिकित्सक की निर्मम दृष्टि डालते हें | 
वर्तमान का कृष्ण पक्त उनकी पुतलियों में प्रतिक्षण है । समाज की सब दुबल- 
ताश्रों, रुढ़ियों, कुरीतियों जैसे श्रशिक्षा, बाल-विवाह, भ्रस्प्श्यता, साम्प्रदायिक 
विद्वष, जातीय जड़ता, स्वाभिमान-श्रेश, पश्चिमी सभ्यता में सांस्कृतिक गतिरोध 
नेतिक श्रनीति, धार्मिक श्रन्धाचरण आदि भ्रादि कीं उन्होंने विगह॑णा की है भ्रोर 
उदात्त जीवन के आदर्श का उद्बोधन किया है | थ्रार्थिक जीवन की दीनता, 
हीनता, अकिंचनता के प्रति कवियों की दृष्टि श्राद्र है; पीड़ित-शोषित के प्रति 
मानवीय करुणा जगाने के लिए यथार्थ चित्रण भी कवियों ने किया है । 


हिवेदी काल में सभी काव्य-विधाश्रों तथा काव्य-रूपों का प्रयोग हुआ है। 
मुक्तक प्रबन्धों से लेकर प्रबन्ध-काब्यों श्रौर गीतिकाब्यों तक की उच्चता 
इस काल की कविता-निधि ने देखी ५ 
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ग : क्रान्ति की साधना 
रूपरेखा 


किसी एक काल के अनन्तर दूसरे काल का किस समय उदय और शआवि- 
भवि हो जाता है यह कहना सेव दुष्कर होता है। रात्रि के श्राने के पहिले 
सन्ध्या में उसकी श्यामल छाया झूलकने लगती है ओर दिन के आने के 
पहले उषा में उसका उज्ज्वल आभास | नवीन काल भी इसी प्रकार भ्राने से 
पहले अपनी छिपी शक्तियों को संचाल्नित करने लगता द्ै तथा प्राचीन काल 
अपनी शक्तियों को समाप्त करते हुँएु नवीन की बाहुओ्रों में पयंवसित हो जाता 
है। अ्रतः दो कालों के बीच में सीमा-रेखा उसी प्रकार नहीं खींची जा सकती, 
जिस प्रकार दिन के रात्रि में ओर रात्रि के दिन में होनेवाले प्यवसान को 
स्थूल विभाजक- रेखा द्वारा नहीं बताया जा सकता । 


हम हिन्दी कविता के जिस युगान्तर का अ्रध्ययन-अनुशीलन कर रहे हैं 
उसका स्पष्ट आभास १६०१ के मध्य से प्रकट हुश्ना । १६०० के जनवरी मास 
में नागरी प्रचारिणी सभा? के अनुमोदन से प्रयाग में 'सरस्व॒ती' प्रतिष्ठित हुईं 
ओर तभी से आचार द्विवेदी अपनी कृतियों से, एक लेखक होते हुए भी, 
कवियों के मनोलोक को प्रभावित करने लगे थे। संचालन-पृत्र तो उनके हाथ 
में १६०३ में आया परन्तु इसके पूव ही जेसे भावी का स्वप्न उन्होंने देख 
जिया था । 


द्विवेदी जी का जाग्रत-स्वप्न 


“पघरस्वती' के १६०१ ई० के जून के अंक में पं० मह्ावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने 'हे कविते !” के रूप में हिन्द्री कविता की दयनीय दुशा की शोर इंगित 
“किया था ।-- 

सुरम्यरूपे रस-राशि-रंजिते ! 

विचित्र वणाभरणोे ! कहाँ गई' ९ 
अलोकिकानन्दविधायिनी महा 

कवीन्द्र-ऋन्ते | कबिते ! अह्ो कहाँ ९ 

श्री द्विवेदी की दृष्टि संस्कृत के सभी कृती कवियों ( जसे कालिदास, 
दंडी, माघ, भारवि ) के श्रेष्ठ काव्यों की श्र थीः 


ध्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“उपमा कालिदाससर्यथ भारवेरथंगौरवम । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: । 
केवल तुकान्त, केवत्न यमकच्छुटा, सानुप्रास पदावली आदि आदि वाह्मा- 
भरणों के प्रति उनके विचार श्रच्छे न थे--- 
सदा समस्या सबको नई नई ! 
सुनाय कोई कवि पाय पूर्तियाँ! 
तुमे उन्हीं में अनुरक्त मान वे, 
विरक्त होते नहिं हा रसज्ञता ! 
ब्रजभाषा का मसुदुल-मसूण आवरण कवितः के लिए वे 'सुभुक्त' मान 
चुके थे--स्पष्ट शब्दों में उसे फटा-पुराना, जीणं-शीरण द्वी कह सकते हें। द्विवेदी 
जी को यह विश्वास था कि ब्रजभाषा की यह चोली पद्दिनना आधुनिका कविता 
को रुचिकर न होगा, इसीलिये वे उसे श्रभी न श्राने के लिए आग्रह कर 
रदे थे--- 


अभी मिलेगा ब्रज्मण्डल्ञान्त का, 

सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक ही। 

शरीर-संगी करके उस्ते सदा, 

विराग होगा तुमको अवश्य ही। 

इप्तीलिए हे भवभूति-भाविते ! 
अभी यहाँ हे कविते ! न आ, न श्रा | 

यह कवियों के मानस में क्रानित का बीजवपन था। “सरस्वती” जेसी 
पत्रिका में प्रकाशित इस कविता ने तस्कालीन कवियों के मानसजगत्‌ में क्रान्ति 
की एक चिनगारी जगा दी होगी, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकतीं है । 


: १; क्रांति के इंगित ओर पदरचिह 


खड़ी बोली में हिंदी कविता की साधना के सूत्रधार द्विवेदी जी ने, जेसे 
अन्त:प्रेरणा से, कवियों को एक दूसरा निर्देशन दिया ओर बह था “कवि 
कत्तव्य” का इंगित | अधिक समय नहीं बीता कि (श्री श्यामसुन्द्रदास 
के उत्तराधिकारी के रूप में सन्‌ १६०३ में ) 'सरस्वती” के सम्पादक की 
आसन्दी पर समय ने द्विवेदीजी को ही प्रतिष्टित होते देखा । 
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जुलाई १६०१ में 'सरस्वती” के पृष्टों में द्विविदीजी का यह श्राचार्योचित 
निर्देशन “कवि-कत्तव्य” के रूप में आया । यह “कवि-कक्तंब्य' बस्तुतः द्विवदी 
जी के भावी सूत्र-संचालन काल में हिन्दी काव्यनीति की घोषणा 
(677/08530) है । इसमें हिन्दी कविता की भावी दो दशाब्दियों की 
साधना की एक बीज-योजना हे। हिन्दी समालोचना-समीक्षा के इतिहास 
में भी इसका स्थान अमिट रहेगा । 


गतानुगतिकता पर घोर प्रहार करके प्रगति का पथ दिखानेवाले 
'कवि-कत्तव्य' शीषंक इस लेख में हिन्दी कवियों को कविता के श्रन्तरंग 
और वाह्य उपकरणों के सम्बन्ध में अदिश-निर्दश हैं । 'छुन्द'ः और “भाषा! 
कविता के वाद्य उपादान हैं, स्थूल । ओर 'विषय' और 'अर्थ/ श्रान्तरिक 
उपादान हैं, सूचम । पहले दो यदि अस्थि-जाल और कलेवर दें तो दूसरे 
दो उसके हृदय और प्राण हैं। आइए, हम संक्षेप में उन आदेश-निर्देशों 
का निदशन करें-- 


(१) छन्द्‌ 


'छुन्द! के संबंध में आचाय हिवेंदी ने निर्देश किया था कि--- 


(१) सामान्य कवियों को विपय के अनुकूल छनन्‍्दोयो जना करनी चाहिए! 
इसके समथन में उन्होंने लिखा-- 
“ज्ञसे समय-विशेष में राग-विशेष के गाये जाने से चित्त अधिक चमत्कृत 
होता हँ, वेले ही वर्णन के अनुकूल वृत्त-प्रयोग करने से कविता के आस्वादन 
करनेवालों को अधिक आनन्द मिलता है।” 


(२) छन्द-विधान में नवीनता लानी चाहिए। 

“दोहा-दौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छुप्पप श्रौर सवेया आदि का 
प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका । कवियों को चाहिए कि यदि व लिख 
सकते हैं तो इनके अतिरिक्त और-ओऔर छुन्द्र भी वे लिखा करें । हम यह 
नहीं कहते कि ये छुन्द नितानन्‍्त परित्यक्त ही कर दिये जाव | हमारा श्रभिप्राय 
यह है कि इनके साथ-साथ संस्कृत काब्यों में प्रयोग किये गये वृत्तों में 
से दो-चार उत्तमोत्तम वृत्तों का भी हिन्दी में प्रचार किया जाय | इन 
जृत्तों में से द्र,.तविलम्बित, वंशस्थ और वसंत-तित्रका आदि वृत्त ऐसे हैं 
जिनका प्रचार भाषा में होने से भाषा-काव्य की विशेष शोभा बढ़ेगी |! '**** 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


/जकल की बोलचाल की हिन्दी की कविता उदू के से 
एक विशेष प्रकार के छुन्दों में श्रधिक खुलती है । श्रतः ऐसी कविता लिखने 
में तदनुकुल छन्द प्रयुक्त होने चाहिएँ ।” 

(३) कसी एक छद में ही काव्य रचना का विशेष कोशल लाना चाहिए। 

जेसे “तुलसीदास ने चौपाई श्रौर बिद्दारीलाल ने दोहा लिखकर ही 
इतनी कीर्ति सम्पादन की है |! >< »< भारवि का वंशस्थ, र॒व्नाकर की वसंत 
तिलका, भवभूति और जगन्नाथराय की शिखरिणी, कालिदास की मन्दाक्रांता 
और राजशेखर का शादू लविक्रीड़ित इस विषय में प्रमाण हैं ।” 

(४) “पादान्त में अनुप्रसहीन छन्द भी भाषा में लिखे जाने चाहिये” 

“इस प्रकार के छुन्द जब संहक्ृत, श्ँग्रेज़ी और बंगला में विद्यमान हैं तब 
कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे न लिखे जायें । » »< » संस्कृत 
का सारा कविता-साहित्य इस तुकब॑ंदी के बखेढ़े से बहिगत है। अतएव 
इस विषय में यदि हम संस्क्ृत का अनुकरण कर, तो सफलता की पूरी-पूरी 
आशा है | अनुप्रास-युक्त पादानत सुनते सुनते हमारे कान इस प्रकार की 
पंक्तियों के पक्षपाती हो गये हें | इसलिये अनुप्रासहीन रचना श्रच्छी नहीं लगती, 
बिना तुकवाली कविता के लिखने श्रथवा सुनने का अ्रभ्यास होते ही वह 
भी श्रच्छी होने लगेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। >< »< अनुप्रासों के ढ॑ ढने 
का प्रयास उठाने में समर्थक शब्द न मिलने से श्रथांश को हानि हो जाया 
करती है जिससे कविता की चारुता नष्ट हो जाती है । श्रनुप्रासों का 
विचार न करने से कविता लिखने में सुकरता भी होती है ओर मनो5मिल- 
षित अर्थ को व्यक्त करने में विशेष कठिनाई भी नहीं पड़ती । अतएव 
पादान्त में भ्रनुप्रासहीन छुन्द भाषा में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है । 
संस्कृद में प्रयोग किये गये शिखरिणी, वंशस्थ और वसन्ततिलका आदि 
बृत्त ऐसे हैं जिनमें अनुप्रास का न द्वोना भाषा-काव्य के रसिकों को बहुत 
ही कम खटकेगा | पहले पहल इन्हीं बृत्तों का प्रयोग होना चाहिए ।” 


झाचाय द्िवेदीजी जानते थे कि 


(कैसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होते देख प्राचीनों के 
पक्तपाती बिगड़ खड़े होते हैं श्रोर नवीन संशोधन के विषय में नाना प्रकार की 
कुचेष्ट और दोषोद्भावना करने लगते हें |” इसलिए इध नवीन पथ का 
विरोध भी होगा “परन्तु कुछ दिनों में प्रतिपक्षियों को इस नवीन सूचना की 
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उपयोगिता स्वीकार करके अ्रपने मत को उन्हें अ्रधश्यमेव भ्रांतिमूलक मानना 
पढ़ेगा | हसका हमको दृढ़ विश्वास हैं |” 


(२) भाषा 


आचायंश्री के सामने युग-युग से चल्ली थ्रा रही ब्रजभाषा की काव्य- 
राशि थी परन्तु कविता के इस “सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक ही” को वे श्रथ 
बदला हुआ देखना चाहते थे। वे स्वयं तो (१).सरल प्रसाद-पूण (२) व्याकरण 
सम्मत शुद्ध ओर (३) सभ्यजन प्रयुक्त, गद्य-ब्यवह्वत खड़ी बोली में कविता 
लिखने लगे थे ही, वे चाहते थे कि भावी युग के सभी कवि इसी अत्रिविध 
आदर्श के भाषा-विन्यास का परिपालन करें | 


उन्होंने भाषा के विषय में कवियों के लिए ये क्रांतिकारी निर्देश 
दिये--- 


(१) भाषा सरल-सुत्रोध होनी चाहिए । 


“कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ 
कर अ्रथ को हृदयड्रम कर सके” क्योंकि “वद्य को पढ़ते ही उसका 
अथ बुढिस्थ हो जाने से विशेष आनन्द आता है और पदने में जी लगता 
है परन्तु जिस काव्य का भावाथ क्लिप्टता से समझ में आता है, उसके 
आकलन में जी नहीं लगता ओर बार-बार श्रथ का विचार करते करते 
विरक्ति हो जाती है।> >< कालिदास, भवभूति श्रोर तुलसीदास के काव्य 
सरलता के आकर हें; परम विद्वान होकर भी इन्होंने सरलता को दी विशेष 
मान दिया है। इसीलिए इनके काव्यों का इतना आदर दै | जो काव्य सव- 
साधारण की समझ के बाहर होता दे वह बहुत कम लोकमान्य होता है। 
कवियों को इसका स्देव ध्यान रखना चाहिये |”? 


(२ ) भाषा व्याकरण-समस्त अथात शुद्ध होनी चाहिए । 


शब्दों का रूप ( ब्रज़भाषा की भाँति ) बिगादने की 'निरंकुशता” न होनो 
चाहिए । भाषा में प्रोक्ति ( मुहाविरों ) की शुद्धता का विचार रहना चाहिए 
क्योंकि “मुहाविरा ही भाषा का जीव है।” 
(३२ ) शब्द-प्रयोग रसानुरूप होना चाहिए । 
विषय के अनुकूल शब्द-स्थापना करनी चाहिए । 
“क्रिसी-किसी स्थल विशेष पर रूत्षाक्षर वाले शब्द अच्छे लगते दें परन्तु 
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ओर सबंन्र ललित ओर मधुर शब्दों ही का प्रयोग में ज्ञाना उचित है । 
शब्दों के चुनने में अक्षर-मेत्री का विशेष विचार रखना चाहिए ।” 

(४ ) “गद्य और पद्म की भाषा प्रथक्‌ प्रथक्‌ न होनी चाहिए।” 

“सभ्य समाज की ओ भाषा हो उसी भाषा में गद्यन्यद्यात्मक साहित्य 
होना चाहिए ।” 

युग-द्ृष्टा श्राचाय ने भविष्यवाणी की थी-- 

“किसी समय बोलचाल को हिन्दी भाषा ब्रज भाषा की कविता को 
अवश्य छीन लेगी | इसलिए कवियों को चाहिए कि क्रम क्रम से वे गद्य की 


भाषा में भी कविता करना आरम्भ कर। क्योंकि बोलना एक भाषा और 
झ.५ गो ० जप 
कविता में प्रयोग,.करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हे।” 


(३) अथ 


कविता के अन्तरंग के अन्वेषण में जिस प्रकार आचाय विश्वनाथ ने 
“वाक्य रसात्मकं काव्य), पंडितराज जगन्नाथ ने 'रमणीयाथ प्रतिपादुकः 
शब्द: काव्यम” और आननन्‍द॒वर्धन ने 'काव्यस्य आत्मा ध्वनिःः के निष्कर्ष 
निकाले थे, बीसबीं शताब्दी के इस समीक्षक ने इस श्र॑खला की ही एक 
कड़ी बनाते हुए कहा धा-- 


“अथ-सौरस्य ही कविता का जीब हे? 
दूसरे शब्दों में--जिस पद्म में श्रथे का चमत्कार नहीं, वह कबिता 
ही नहीं । 
तीसरे शब्दों में “रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है ।!”१ 
अ्र्थ-सौरस्य” की योजना की कु'जी भी उन्होंने दी थौ-- 
(१) कवि का भाव-तादात्म्य 


“कवि जिस विषय का वणन करे उस विषय से उसका तादात्म्य हो 
जाना चाहिए ।” 
१“सकडों अलंकारों से अलंकृत होकर भी, शब्द-शास्त्र के उच्चासन पर अधिरूड़ 


होकर भी ओर सब प्रकार सौष्ठव को धारण करके भी; रसरूपी अभिषेक के बिना कोई 
भी प्रबन्ध काव्याधिराज पदवी को नहीं पहुँचता ।” , 
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(२) कवि की सहज-#कुरित अभिव्यक्ति 
“अल्ंकारों को बलात लाने का प्रयत्न न करना चाहिए. ॥7% % » 
बलात्‌ किसी श्र को त्ञाने की चष्टा करने की अपेक्ष| प्रकत भाव से जो कुछ 
आर जावे उसे ही पद्य-बद्ध कर देना अधिक सरस ओर अश्राह्मादकारक 
होठा है ।” 
(३) अथंगोरवपूण पदावली 
'तन्वी” शब्द के विशेष व्यंजित अथ ( कृशांगी ) का दृष्टान्त प्रस्तुत 
करते हुए उन्होंने कहा था--अश्रथ सोरस्य के लिए, जहाँ तक सम्भव हो, 
ऐसे ही ऐसे शक्तिमान्‌ शब्द प्रयोग करने चाहिएँ।! 


( ४ ) विषय 


श्राचाय द्विवेदी का एक और क्रान्तिर्यारी निर्देश था--कविता के 
“विषय” ( 79770७ ) के विषय में-- 


“कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना 
चाहिए ।”? 


रीतियुगीन रूद़िग्रस्त काव्य-विषय के विरोध में उन्होंने कद्दा-- 


“यमुना के किनारे केलि-कोतूहल का अद्भुत-अद्भुत वणन 
बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने की अ्रब कोई 
आवश्यकता है ओर न सर्वकीयाओं के “गतागत” की पहेली बुझाने की । 
चींटी से लेकर हाथी पय्यन्त पशु, भिक्तुक से लेकर राजा पय्यनन्‍्त 
मनुष्य, बिन्दु से लेकर समद्र प्यन्त जल, अनन्त आकाश; अनन्त 
प्रथ्वी, अनन्त पवत--सभी पर कबिता हो सकती है, सभी से उपदेश 
मिल सकता है ओर सभी के वर्शान से मनोरंजन हो सकता है ।” 


“इन तिषयों को छोड़कर स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन! करने को 'केवल 
अधिचार और अन्ध-परम्परा? मानते हुए उन्होंने समकाया-- 


“यदि 'मेघनादवध” अथवा “यशवन्तराव महाकाव्य” वे नहीं 
लिख सकते, तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे-छोटे 
सजीव ओर निर्जीबव पदार्था' को चुन कर उन्हीं पर छोटी छोटी 
कविता करनी चाहिए |” 
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रीति-काव्य की निन्‍्दा करते हुए उन्होंने कहा-- 

“[हन्दी काव्य की द्वीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि वे 
अपनी विद्या, अ्रपनी बुद्धि और अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के 

ग्रन्थ लिखने में न कर | श्रव्छे काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए । 
अलंकार-7स और नायिका-निरूपण बहुत हो चुका ।” 

( २ ) समस्या-पूर्ति में प्रतिभा-नियोजित करने के स्थान पर “अपनी- 
श्रपनी इच्छा के अनुसार विषयों को चुनकर कवियों को, यद्वि बड़ी न हो 
सके, तो छोटी-छोटी स्वत॑त्र कविता करनी चाहिए ।”? 

(३ ) संस्कृत और अ्रंग्र ज़ी काव्यों का हिन्दी में अनुवाद करने का 
साहस करने से पहले योग्यता सम्पादन करनी चाहिए | 

द्रष्टा गुह ने ये क्रान्ति-कारी मन्त्र 'कवि-क्त्तव्य” द्वारा दिये श्रोर हिंदी 
कविता में बहिरग अर्थात्‌ 'रूप” की शोर अन्तरंग श्रर्थात्‌ 'र॑ंग” की महाक्रांति 
के अनुष्डान का समारम्भ कर दिया | 


:२; 'रूप' की क्रान्ति 
(१) नूतन भाषा-विधान 


साहित्य का माध्यम लोक-( ५चलित ) भाषा ही होनी चाहिए यह एक 
उन्‍नत ओर उद्बुद्ध राष्ट्र की मान्यता होती है। भाषा-तत्व के सिद्धान्तों के 
अनुसार ज्यों-ज्यों लोकभाषा का परिवतन ८ जिसे वस्तुतः विकास कहना 
चाहिए ) होता जाता है, त्यों-स्यों साहित्य भी उस परिवतन को वरण 
करता रहता है| जब प्राचीन युग में प्रयुक्त श्रोर एक देशांग में सीमित 
कोई “भाषा! (बोली) साहित्य में प्रयुक्त होते-होते जड़ीभूत रह जाती द्वै तो 
नवीन जीवित भाषा की आवश्यकता की पुकार होने लगती हे । 

इसी नियम से उत्तरापथ में प्राकृत-अपभ्र'श और ब्रज, अवनश्ी, डिंगल 
आदि भाषाओं में साहित्य-सृष्टि हुई ओर परिवर्तन श्रधवा विकास के इसी 
नियम का अ्रब आग्रद्द था कि लोकभाषा (खड़ी बोली हिन्दी ) ही साहित्य 
का माध्यम बने। 
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खड़ी बोली” प्रचार की दृष्टि से नवीन होते हुए भी प्रयोग की दृष्टि से 
प्राचीन रही हे । 


-- खड़ी बोलो की परम्परा -- 


हिंदी के अतिदीघकालीन इतिहास में खढ़ी बोली कविता की परम्परा 
का आरम्भअमीर खुसरो की पहेलियों में मिलता दे : 


एक थाल मोती से भरा। सबके सिर पर ओंधा धरा 
चारों ओर वह थाली फिरे । मोती उससे एक न गिरे । 


कबीर ने भी इसी खड़ी होती हुई हिन्दी में गायाथा : 
कह काट म्रदंग बनाया, नीबू काट मजीरा । 
सात तरोई मंगल गाबे, नाचे बालम खीरा ॥ 
रहीम की भाषा में भी उसी उदीयमती खड़ी बोली की कलित-लल्लित 
आभा पिलती है: 


कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था। 
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था ॥ 
कटितट बिच मेला पीत सेला. नवेला । 
अलि बन अलबेला यार मेरा अक्रेल्ा ॥ 
भूषण की भेरी में भी खड़ी बोली का क्षीण स्वर॒पुनाई देता है-- 
पंचहजारिन बीच खड़ा किया, में उसका कुछ भेद न पाया । 
'भूषन! यों कहि औरंगजेब उजीरन सां बेहिसाब रिसाया ॥ 
कम्मर की न कटारी दई इसलाम ने गोसलखाना बचाया । 
जोर सिवा करता अनरत्थ भली भई हत्थ हत्यार न आया ॥ 
ओर ताज नामक मुसलमान कथयिन्री का यह कवित्त तो जैसे 
आधुनिक ही हो--- 
सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी तुम 
दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी में ॥ 
देवपूजा ठानी में निवाज हू भुलानी। 
तजे कलमा कुरान साडे गुनन गहंगी में ॥ 
सावला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिये। 
तेरे नेहदाग में निदाग हो दहूंगी में ॥ 
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नन्‍द के कुमार कुरबान ताँड़ी सूरत पे । 
ताँड़ नाल प्यारे हिन्दुआनी हो रहूंगी में ॥ 
भिन्‍न-भिन्‍न युगों से चुनकर लिये हुए ये अवतरण इस बात के परिचायक 
हैं कि खड़ी बोली कोई स्वप्निल भाषा नहीं थी, वह लोक-प्रचलित भाषा थी 
किन्तु काव्य-रूढ़ि के अनुसार केवल मथुरा-आगरा के केन्द्र के आसपास वाली 
भूमि की बज्भाषा हिन्दी कविता में स्वीकृत ओर मान्य भाषा थी। दक्षिण 
में रायगढ़ तक भूषण द्वारा वह पहुँची थी, यह हिन्दी के राष्ट्रभाषात्व का भी 
प्रमाण है | शताब्दियों से प्रयुक्त यह ब्रजभाषा मँँजते-मेंजते मूल ब्रज भाषा से 
अत्यन्त दूर पहुँच चुकी थी, फिर भी यह चेतना किसी को नहीं हुईं कि एक 
काव्य-निर्मित भाषा को छोड़कर देशव्यापी प्रकृत भाषा, खड़ी बोली हिंदी को 
कविता का माध्यम बनाया जाना चाहिए | क्रांति-युग के साहित्यिक अग्मदूत 
भारतेन्दु में ही वह चेतना, एक कामना के रूप में, उनकी जीवन-संध्या 
में जाग्रत हो सकी । 


-- आन्दोज्ञन की भूमिका -- 
१६ वीं शताब्दी में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के जीवन-काल में खड़ी बोली 
में कविता लिखे जाने की एक लहर उठी थी । 


“भारत-मित्र” पत्र के सम्पादक को लिखे हुए इस पन्न से भारतेन्दु के 
प्रययन का एक श्राभास हमें मिल जाता है--- 

“प्रचक्षित साधुभाषा में कुछ कविता भेजी है । देखियेगा कि इसमें क्या 
कसर है ओर किस उपाय के अवल्लम्बन करने से इस भाषा में काव्य-सोंदय 
बन सकता है । इस सम्बंध में सवंसाधारण की सम्मति ज्ञात होने से आगे 
वेसा परिश्रम किया जायगा ।” 

( 'भारत-मिन्र:” $ घितम्बर १८८१ ) 
भारतेदु लोक-रुचि जानने के इच्छुक थे --“लोग विशेष इच्छा करेंगे तो 
में और भी लिखने का यत्न कछूगा।” ओर प्रचलित साधुभाषा में वह 
कविता यह थी-- 
बरषा सिर पर आगई, हरी हुईं सब भूमि। 
बागों में भूले पड़े, रहे भश्रमर गण भूमि ॥ 
करके याद कुटुम्ब की, फिरे विदेशी लोग। 
त्रिद्धद़्े प्रीतमवालियों के सिर छाया सोग | 
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खोल खोल छाता चले, लोग सड़क के बीच । 
कीचड़ में जूते फेसे, जेसे अघ में नीच ॥ 
( गीत ) 
गरमी के आगम दिखलाये, रात लगी घटने । 
कुह कुह्ू कोयल पेड़ों पर बेठ लगी रटने। 
ठंडा पानी लगा सुहाने, आलस फिर आई ॥ 
सरस सुगंध सिरस फूलों की कोसों तक छाई । 
उपबन में कचनार बनों में टेसू हैं फूले। 
मदमाते भौरे फूलों पर फिरते हैं भूले।” 
इसी प्रकार आचाय शुक्ल के शब्दों में 'खड़ी बोली में (फारसी छंद में)! 
उन्होंने 'दशरथ-विलाप” कविता लिखी--- 


कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे ? 

किधर तुम छोड़कर मुमको सिधारे ! 
बुढ़ापे में य दुख भी देखना था, 

इसी के देखने को में बचा था। 


सत्यु के एक वर्ष पहिले हो उन्होंने 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका 
में और भी कविताय और गीत लिखकर श्रन्तिम प्रयत्न करते हुए लिखा 
था--साँम सवेरे पंछी सब क्या कहते हें कुछ तेरा है ।!” फिर लिखा--'तुझ 
पर काल अचानक टूटेगाः और अन्त में तो 'डंका कूच का बज रहा 
सुसाफिर'“*'“'**? आदि में उन्होंने कूच का डंका ही बजा दिया। उक्त 
अवतरणों का श्रनुशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता दै कि इन रचनाश्रों का 
भाव तथा भाषा-विन्यास भारतेन्दु की कलित-कोमल लेखनी के अनुरूप नहीं 
हो सका और न इन कविताओं (विशेषतया गीतों) में हिन्दी की प्रचलित 
शेली ही है । 


संभवत: भारतेन्दु जेसे प्रतिभाशाली कवि इसमें सफल हो जाते 
परन्तु म॒त्यु की कराल छाया ने उन्हें अकाल में ही ग्रस्त कर लिया। खड़ी 
बोली का कविता में आने लगना इस बात का प्रमाण तो था ही कि वह 
भाषा गद्य को भाषा थी और अब वह पद्य में भी आने का आग्नह 
कर रही थी। भारतेन्दु के पिता श्री गोपालचन्द्र गिरिधरुतल (गिरिधारन) 
के एक पद में खड़ी बोली का क्षीण आभास है--- 
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चोरी मही दही की ना करना घर घर घूमना हो लाल । 
परनारिन सों नेह लगाना, 

सुन्दर गीत मनोहर गाना । 
यमुना तट ग्वालों को लेके जा भूलना हो लाल (:3 


इसके पहले से जो मुसलमान कविग्रों द्वारा खड़ी बोली की कविता की 
क्षीण परम्परा चली आ रही थी, उसका उढ्लेख किया जा चुका है। 


जब तब खड़ी बोली में पद्य लिखे जाते रहते थे। भारतेन्दु ने शास्त्रीय 
गहराई के साथ प्रस्तुत प्रश्न पर सोचा था-- 


“तीन भिन्‍न छइुन्दों में यह अनुभव करने ही के लिए कि किस छुन्द 
में इस भाषा (खड़ी बोली) का काव्य श्रच्छा होगा कविता लिखी हे । 
मेरा चित्त इसमें सन्तुष्ट न हुआ और न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुझे इसके 
लिखने में दूना परिश्रम हुआ, इस भाषा की दीघ॑ क्रियाओं में दीघमात्रा 
विशेष होने के कारण बहुत असुविधा होती हे ।”? 


आ।गे जाकर तो इस प्रश्न ने आन्दोलन का रूप ले लिया ओर उस समय 
के मुख्य पत्र हिन्दोस्थान ( कालाकांकर ) तथा 'भारत मित्र” ( काशी ) 
ने इसमें भाग लिया था। 


इसी बीच सिद्ध कवि श्रीधर पाठक ने एक खुजनात्मक समारम्भ 
किया जिससे काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा होने के लिए निश्चित आधार 
बनता दिखाई दिया। वह प्रयत्न था गोल्डस्मिथ नामक अंग्रेज कवि के काव्य 
“इरमिट! ( 7०/४४7 ) का हिन्दी खड़ी बोली में अनुवाद (१८८६) । यह 
('एकान्तवासी योगी” अनुवाद मोलिक की भांति सुन्दर शोर सफल है। 
इससे खड़ी बोली के एरष्ठपोषकों को बल मिला । 

खड़ी बोली कंविता-आन्दोलन का श्रत्रपात 
बिहार के श्री श्रयोध्याप्रसाद खन्नी श्रब. आन्दोलन के पताकाबाहक 


थे। उन्होंने १८८७ ई० में कुछ चुनी-गिनी खढ़ी बोली कविताशों 
का एक संग्रह--'खड़ी बोली का पद्म! प्रकाशित किया शोर खड़ी बोली 


(३ हरिश्चन्द्र : बजरत्न १० : ५७ 
औमारतमित्र : ! सितम्बर १८८१ ई० 
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को कावध्यभाषा का माध्यम स्वीकृत करने का एक नारा लगाया। 
अयोध्याप्रसादजी ने जो खड़ी बोली का आंदोलन का रूणडा उठाया था 
उसमें 'एकान्तवासी योगी' का वही स्थान थाजो झज राष्ट्रीय रूण्डे में 
चक्र का है । 


यह कहा जा चुका दे कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र खड़ी बोली में कविता 
करने के इच्छुक थे; परन्तु एक विनम्र प्रयोगी की भाँति उन्होंने श्रपनी 
असफलता का विज्ञापन किया था--“'मेंने कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी 
बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरी चितानुसार नहीं बनी, इससे 
यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है ।” 
बस भारतेन्दु के भक्त राधाचरण गोस्वामी ने खड़ी बोली का पद्च को 
लेकर विरोध का सूत्रपात किया । उनके लेख के कतिपय अ्रवतरण इस 
प्रकार हैं :--- 

आजकल हमारे कहे भाइयों ने इस बात का आंदोलन आरम्भ किया 
है कि जसी हिंदी में ग्य लिखा जाता दै वेसी ही हिन्दी में पद्य भी लिखा 
जाया करे | अ्रब हस प्रकार की भाषा में छुंद-रचना करने में कई 
आपत्ति हें | 

(१) भाषा के कवित्त, सववेया शआ्रादि छुन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह 
नहीं हो सकता, तब भाषा के प्रसिद्ध छन्दर छोड़कर उदू के बेत, शर 
गज़ल आदि का अनुकरण करना पड़ता है; तथ फ़ारसी शब्दों के द्ोोने से 
उसमें भी साहित्य नहीं आता | 


(२) ब्रजभाषा के इतने बड़े अमूल्य रत्न-भंडार को छोड़कर नये कंकड़- 
पत्थर चुनना हिन्दी के लिए कुछ सौभाग्य की बात नहीं, वरंच इस ब्रज- 
भाषा के भंडार को निकाल देने से फिर हिंदी में क्या गौरव की सामग्री रद्द 
जायगी ? ओर अ्रागे के अ्रंक में भी उन्होंने कहा-- 


(३) यदि खड़ी बोली की कविता की चेष्टा की जाय तो फिर खड़ी 
बोली के स्थान में थोड़े दिनों में खाल्ली उदू की कविता का प्रचार हो जाय । 
इधर गद्य में सरकारी पुस्तकों मे फ़ारसी शब्द घुस हो पढ़े, उधर पद में 
भी फ़ारसी भरी गईं तो सहज ही कराड़ा निबटा!हैँ 

“एकांतवासी योगी” के द्वारा खड़ी बोली कविता के पुरस्कर्त्ता प॑० श्रीधर 
पाठक ने गोस्वामीजी की उक्त तकनाओं का प्रतिवाद किया : 


० हिन्दोस्तान (काला कांकर) : १५ जनवरी १८८८ ईं० 
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(१) घनाक्षरी, सवेया इत्यादि के श्रतिरिक्त अनेकों छन्द ऐसे हैं कि 
जिनमें खड़। बोली की कविता बिना कठिनाई भ्रोर बड़ सुधराई के साथ श्रा 
सकती है । 

(२) “खड़ी' बोली में कई कारणों से कविता की विशेष श्रावश्यकता है ? 

» » “खड़ी बोली इतनी प्रचलित है कि भारतवर्ष के सब कण्ठों में 
थोड़ी बहुत समझी जाती है। योरोपियन इसे यहां की 'लिंग्वा फ्रका! 
( [70608 वााटव ) कहते हैं ।” 

“ग्ज़भाषा को कविता कई बातों में उन्‍नति की पराकाष्ठा से भी परे 
पहुँच चुकी है श्रोर यद्यपि अनेकों श्रन्य बातों में उन्नति की समाई है पर 
ग्रवसर नहीं; ब्रजभाषा की कविता को अब यदि अ्रवसान नहीं तो विश्राम 
लेने का समय अ्रवश्य आ पहुँचा है। उसको अधिक भ्रम देना श्रावश्यक 
नहीं, उसका बहुत-सा काम खड़ी हिंदी मं श्राजकल बहुत अच्छी तरह निकल 
सकता है ।” 

(३) 2८ » “खड़ी हिन्दी की कविता में उदू नहीं घुसने पावेगी । 
जब हम हिन्दी की प्रतिष्ठा के परिरक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उद्‌ की 
ताब क्या जो चोखट के भीतर पाँव रख सके । » »& #४* हिंदी के गद्य 
या पद्य की उन्‍नति हम लोगों पर निर्भर है सरकार पर नहीं ।” 

इस प्रकार वाद-विधाद तीव्र श्रौर उग्र हो गया था। ब्रजभाषा के 
समर्थक प्रतापनारायण मिश्र ने तो गतानुगतिक विचार का ही परिचय 
दिया-- 

“कवियों की निरंकुशता भी आकर खड़ी बोली में नहीं रह सकती । जौ 
भाषा कवियों की मानी हुईं संस्कृत के समान ब्जभाषा के नियमों में हो 
ही नहीं सकती वह कवियों फे आदर की अधिकारी केसे ही सकती है ?” 
हैं। उन्हें, अपितु, इस बात पर अहंकार था कि 


“दूसरे देशों बाले केवल एक ही भाषा से गद्य-पद्य दोनों का काम चलाते 
हमारे यहाँ एक गद्य की भाषा है, एक पद्म की ।” 


गद्य और पद्म की दो भिन्‍न भाषाएँ द्वौनां प्रतांपनारायण मिश्र के 
लिए “अहंकार! (गर्व ) का विषय था, परन्तु श्रीछर प्राइक के प़िए 
लज्जा का-- | 
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“गद्य और पद्म की भिन्‍न-भिन्‍न भाषा होना हमारे लिए उतना श्रदकार 
का विषय नहीं है जितना लज्जा और उपहास का है कि जिस भाषा में हम 
गय्य लिखते हैं उसमें पद्य नहीं लिख सकते ।” 


और “कवियों की निरंकुशता' के विषय में पाठक की का मन्तव्य था-- 


“कवियों की निरंकुशता क्या शब्दों को सत्यानाश में मिलाने में होती 
है? निरंकुशता कथन की रीति से संबन्ध रखती है।” 
इसलिए उन्हाने चुनीती देकर कह दिया था-- 

“यह कभी भूल से मत बोलना कि खड़ी हिंदी कविता के उपयुक्त 
नहीं है ।” 

पाठक जी का यह दावा उनके 'एकान्तवासी योगी” ( अनुवाद काब्य ) 
आदि के आधार पर था श्रोौर उसमें सचमुच बल था । ब्रजभाषा का पक्त निर्ब॑द्न 
था । उसके पास केवल मुख-विरोध था, परन्तु खड़ी बोली ( लोकभाषा ) 
पक्त के पास रचनात्मक अनुरोध था। पाठक जी विरोध करत थे, परन्तु 
लोकभाषा की कविता का सुन्दर रूप भी प्रस्तुत करते जाते थे। कुछ और 
कवियों द्वारा& स्फुट रूप से खड़ी बोली में संतोषजनक कवितायें लिखी 
जाने लगीं। यह विवाद अंत में शांत हो गया और एक शांत क्रांति का 
सूत्रपात हुश्रा । 

इस क्रांति के सूत्रधार थे मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी । उन्होंने जिस समय 
बत्रज़भाषा को छोड़कर खड़ी बोली को कविता के लिए श्रपनाया, उस समय 
भ्रीधर पाठक 'एकांतवासी योगी” ( अनुवाद ) ओर “जगत सचाई सार' द्वारा 
खड़ी बोली कविता का उदीयमान रूप श्रस्तुत कर चके थे-- 

ध्यान लगाके जो देखो तुम सष्टी की सुघराई को 
बात बात में पाओगे उस ईश्वर की चतुराई को 

ये सब भाँति भाँति के पक्षी थे सब रंग रंग के फूल। 

ये बन की लहलही लता नव ललित ललित शोभा की मूल । 
ये नदियाँ ये भील सरोवर कमलों पर भोरों की गुज्ज। 
बड़े सुरीले बालों से अनमोल घनी वृक्षों की पुञ्ञ। 


है 


#पअ्राप्तवाक्य के समान आचार्य शुक्ल का यह कथन हमैं मान्य हैं कि “चंपारण के प्रसिद्ध 
संस्कृत विद्वान और बेच पं० चन्द्र शेखर थर मिश्र ने संस्कृत ढ्तों मैं खड़ी बोली के कुछ 
पद्म उन्हीं दिनों लिखे थे |? ( हिंण्सा० का इतिहास : २००० : पृष्ठ ५२१ ) 
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“एकांतवासी योगी” से भी श्रधिक ललित पदावली “जगत सचाईसार' में 
मिलती है। यह स्पष्ट है कि 'एकांतवासी योगी” के 

(१) करके कृपा बतादो मुझ को 'कहाँ जले है बह आगी ! 

(२) बलिहारों तन मन धन उस पर वारों काम करोर । 

(३) प्राण पियारे को गुण गाथा साधु कहाँ तक में गाऊँ | 
के 'कहाँ जले है वह आगी ! जसे प्रयोगों में ब्रजभाषा का पुट विद्यमान 
है| 'सचाई सार” भें भी-- 

ध्यान लगाकर जो देखो तुम सष्टी की सुघराई को। 
ओर “श्रान्त पथिक? में भी। इसके अतिरिक्त उसमें लय-दोष 
( गतिभंग ) भी है-- 

नपति शूर विद्वान आदि कोई भी मान नहीं पावेगा। 

यहाँ यह द्वष्टव्य है कि यदि खड़ी बोली की भाषा प्रकृति का पाठक जी 
को पूर्ण परिचय होता तो वह यों लिख सकते थे-- 

नृपति शूर विद्वान आदि कोई भी मान न पावेगा।” 
अन्य उदाहरण-- 

कहीं पे जलमय, कहीं रेतमय, कहीं घूप कहीं छाया है |(जगत सचाईसार ) 
चन्द्रमा में कलंक की भांति ही ये तब्रुटियाँ अभिनन्दनीय थीं । 

“कहां जले है वह आगी” के रूप की शुद्धता-अशुद्धता को लेकर उस 
काल के साहित्य-जगत में एक वितण्डा उठ खड़ा हुआ था। उसका निष्कषे 
भी यही था क्िि खड़ी बोली के शुद्ध रूप का अग्रह कविता में होना 
आवश्यक है । 

दूसरी ओर द्विवंदी जी भी खड़ी बोली कविता का सुजन कर रहे थे । 
द्विवेदी जी की पहिली खड़ी बोली की कविता 'बलीवद! थी-- 

यदि च दखना चाहे कोई मूर्तिमान अदूभुत अभिमान; 

बलीवद ! वह रूप तुम्हारा देखे मत्त मतंग समान ! 

अहो भाल कन्धा विशाल वर शैल शिखर सम शीश महान्‌; 

भूमि-भंग-कर अह्दो शृज्ञयुत अति उत्तुद्गर अज्भ बलवान ! 

(श्री वेकटेश्वर समाचार ५ १६ अक्टूबर १६००) 
उन्होंने 'किराताज़ नीयः ( भारवि ) काव्य के अनुवाद के द्वारा भी 
खड़ी बोली का सुष्ठु रूप प्रस्तुत किया था--- 
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रत्न खचित सिंहासन ऊपर जो सदेव ही रहते थे; 
नूपमुकुटों के सुमन रज:कण जिनको भूषित करते थे। 
मुनियों ओर मृगों के द्वारा खश्डित कुशयुत बन भीतर 
अहह ! नग्न फिरते रहते हैं व ही तेरे पद म्दुतर। 
( सरस्वती : नवम्बर १६०० ) 
द्वितिदी जी को भाषा में निश्चित हो पाठक जी की भाषा से अश्रघिक 
खड़ी बोली फा पोरुष है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें ब्र॒ज- 
भाषा की 'कोमलता' दिखाई ही नहीं पड़ती; यह भी, परन्तु, निश्चित द्वे कि 
आजकल की खड़ी बोली में ब्रज के ये प्रयोग अभिनंदित नहीं होंगे--- 


(१) वे मतिमन्द मूढ़ नर निश्चय पाय पराभव भरते हैं । 


(२) कुलजा गुण गरिमा वशंवदा यह लच््भी सब सुख-खानी । 
ओर न संस्कृत के ये सिक्‍कके ही चलंगे-- 


(१) चन्दन चर्चित गात भीम जो रथ ही पर चल्लता था तत्र । 
(२) हृप मुकु्ों के सुमन-रजःकरण. ..... 
(३) ...... .--वीरोचित कोदण्ड विहाय | 


ब्रज! का प्रभाव शताब्दियों को प्रचल्नित परम्परा को मुद्रा के रूप में 
श्रोर संस्कृत” का प्रभाव पांडित्य-संस्कार के रूप में ही क्षम्य होना चाहिए । 
साछु-शिष्ट अनुवाद होतेहुए भी कवि द्विवेदी कितना प्रार्थी है-- 


मुझ अतिशय अ्रल्पज्ञ अज्ञकुत यह उसका जघन्य अनुवाद । 

अनुशीलन कर हे रसज्ञज्ञन करिए मेरे क्षमा प्रमाद ॥ 

ब्रजभाषा के चक्र-व्यूह में इस प्रकार का सफल अ्रनुवाद कर देना भावी 
कवियों के लिए निश्चित रूप से दिशा-निर्देशक हुआ । 


ब्रजभाषा श्रोर खड़ी बोली में जो मोलिक अ्रन्तर है वह क्रिया-पदों, 
संज्ञा-सवेनाम की विभक्तियों तथा कुछ शब्द-रूपों से ही प्रकट होता है। छन्द 
का बड़ा सम्बन्ध भाषा-रूप से है। इसी को प्रायोगिक रूप से समझकर 
भारतंदु ने कहा था--न जाने क्यों ब्रजभाषा से मुर्क इसके लिखने में दूना 
परिश्रम हुआ. ..” ओर गोस्वामी जी ने कहा था--भाषा के कवित्त सर्वेया 
आदि छुन्दों में ऐसी भाषा का निर्वाह नहीं हो सकता तब भाषा के प्रध्षिद्ध 
छन्द छोड़कर उदू' के बेत, शेर, गजल आदि का अनुकरण करना पड़ता दे (* 
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प्रारम्भ में खड़ी बोली का प्रयोग उदू के छुन्दों में ही दिखाई दिया। कछ 
ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देने लगी कि यदि खड़ी बोली का प्रयोग करना हो तो हिंदी 
के श्रपने छंदों को अछूता रखकर उदू के छदों का अहण करो | यह प्रवृत्ति 
भारतेन्दु काल में १६ वीं शताब्दी के श्रन्त तक दिखाई दी । 


१8६०० की काशी की एक घटना छंद और भाषा के श्रभिन्न संबंध पर श्रच्छा 
प्रकाश डालती है। प्रख्िद्ध कवि श्रयोध्याधिह उपाध्याय के द्वारा काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा के भवन-प्रवेश पर सुनाई हुईं कविता की भाषा हिन्दी होकर 
भी उदू के पुटवाली इसीलिए मानी गईं कि उसकी छन्द-शेली उद्‌' की थी-- 


चार डग हमने भरे तो क्या किया। 
हे पड़ा मेदान कोसों का अभी। इत्यादि 


छुन्द का यह उदू परिधान स्वीकार कर लेने पर हिन्दी कहीं उद 
शली की कविता की और न ढल जाय--इस आशंका से कदाचित्‌ पीढ़ित 
होकर भी द्विवेदी जी ने संस्कृत काव्य में चिरप्रयुक्त वर्णिक छुन्दों को श्रप- 
नाने का मार्ग दिखाया | इन वर्णिक छुंदों पर हिंदी का पेतक अधिकार भी था 
ओर इन में ढली हुईं कविता का रूप उदू' से नितान्त भिन्‍न भी रहा। 


गद्य और पद्म की भाषा में कुछ न कुछ अन्तर सदेव रहता है और 
रहेगा | कविता में जो कल्पना ओर भावना ( भावकता ) का आधार है, वही 
उसे गद्य से भिन्‍न कर देता है | इसीलिए कल्पना-भावनाहीन कविता गद्यवत्‌ 
है ओर कल्पना-भावना-प्रवण गद्य गद्य-काव्य है । 


एक ही भाषा कौ गद्य और पद्म का माध्यम बनाने का श्रर्थ भली भांति 
समझ लेना चाहिए | जहाँतक शब्द-रूप शोर प्रयोग का सम्बन्ध है कविता 
और गद्य की भाषा में अमेद है परंतु जहाँ उनके अर्थ और अभिव्यक्ति 
श्नी का सम्बन्ध द्वे कविता और गद्य की भाषा में भेद भी है। अंग्रेज कवि 
वडस्वर्थ ने लिखा था-- 

“यह निर्विरोध कहा जा सकता है कि गद्य ओर पद्य की भाषा में कोई 
'मोलिक' प्रन्तर न तो है ओर न हो सकता है ।” 

इसी प्रकार शब्द-विन्यास के सम्बन्ध में उसने लिखा था-- 


“प्रस्येक अच्छी कविता के अधिकांश की भाषा चाहे वह कितनी ही उच्च 
कोटि की क्‍यों न हो--छन्दु-विधान को छोड़कर किसी भी रूप में सुन्दर गद्य 
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से भिन्‍न नहीं हो सकती | इतना ही नहीं; श्रष्ठठटम कविताओं के मघुरतम अंशों 
की भाषा तो सुललित गद्य की भाषा के अनुरूप ही होगी ।” 


वड सवर्थ की प्रारम्भिक कविताओं में, जिनके वरण्य सामान्य जीवन की 
घटनाओं और परिस्थितियों में से चुने गये थे, उसकी भाषा गद्य के निकट रही 
थी । कारण यह था कि वह वशणनात्मक विषयों के अनुकूल थी । वे कविताएँ 
अधिक ऊ'ची भी नहीं जा सकीं । ठीक ऐसी ही दशा इस काल की खड़ी बोली 
की प्रारम्भिक कविताओं की हुईं । 

द्विवेदी जी के निम्नलिखित दो आदेश--कविता के गुण” और “शब्द- 
विन्यास” से सम्बन्धित थे--- 


(१) कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिये जिसे सब कोई सहज 
में समझ कर श्रथ को हृदयंगम कर सके। 


(२) भाषा व्याकरण-सम्मत ओर शुद्ध होनी चाहिए। शब्दों के 
रूप त्रिगाड़ने की निरंकुशता न होनी चाहिए। 


कविता में भाव की सुबोधता को “प्रसाद गुण” कहा जाता है। प्रसाद गुण 
एक सापेक्ष धर्म हे | प्रासादिकता लोक-मानस के बोध-स्तर पर अवलम्बित है। 
प्रारंभ में प्रासादिकता का अ्र्थ हो सकता दै गद्यात्मकता । धीरे धीरे, लोक 
के बोधस्तर में उन्नति होने के साथ-साथ प्रासादिकता का श्रथ होता दे 
आलंकारिकता, व्यंजना आदि | 


व्याकरण-सम्मत ओर शुद्ध भाषा लिखने का श्राग्रदद द्विवेदी-युग के कवियों 
को रहा है। व भाषा-सम्बन्धी किसी शिथिलता को आचाय द्वारा अभिनन्दित 
नहीं देख सकते थे | प्रारंभ में कविता में ब्रजवाणी का पुट दिखाई दिया, परंतु 
यह स्थिति शीघ्र ही मिट गईं, क्योंकि आचाय द्विवेदी ने स्वयं भाषा-संस्कार 
का मंगल काय आरंभ कर दिया था। उनके हाथों से खड़ी बोली हिन्दी की 
वास्तविक आभा कविता में आईं | वरणणिक छुन्दों से पदावली में श्रोज आने 
लगा । ब्रजभाषा के पुट से छुन्द में जो सहज कोमलता शआआजाती थी वह उनके 
इस प्रयत्न से धीरे-धीरे तिरोहित होने लगी ओर कविता में पोरुष आने 
लगा। दोनों प्रकार की ध्वनियाँ कुछ दिनों तक सुनाई दीं--एक में उदू शली 
का पुट था, दूसरे में संस्क्ृत की मुद्रा थी-- 

(१) चाँद वो सूरज गगन में घूमते हैं रात-दिन। 
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वायु बहती है. घटा उठती है जलती है अ्गिन । 
फूल होता है अचानक वजञ्र से बढ़कर कठिन | 
( श्रयोध्यासिह उपाध्याय ) 
(२) प्रथ्वी समुद्र सरिता नग नाग सृष्टि । 
मांगल्यमूलमय-वारिद्‌-वारिज्वृष्टि । 
( महावीरप्रसाद द्विवदी ) 
पौरुष का जो मानदण्ड श्राचाय ने स्थापित किया, मानों उससे होड़ 
लगाते हुए शिष्य मेथिलीशरण ने 
सद्यः: काटा लिया है सिर निज कर में कंठ में मु'डमाला | 
जिह्ा लम्बायमाना अतिशय मुख से, है जटाजूट काला । 
दिग्वस्त्रा, खडगहस्ता, अरुशितलतिका चौभुजी मू्तिवाली 
भीमा भीतातिहारी सुविमलवरदा जे शवारूढ़ काली ॥ 
और हरिश्रोध ने 
रूपोद्यान प्रफुल्लप्राय. कलिका राकेन्दुबिम्बानना । 
तन्वंगी कलहासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली। 
शोभा थारिधि की अमूल्य मणि-सी ल्ञावश्य लीलामयी । 
श्री राधा मदुभाषिणी मृगहगी माधुय-सन्मूति थीं। 
जसी क्लिष्ट पंक्तियाँ लिखीं । 
इस ककश ध्वनि-प्रतिध्वनि से हिन्दी के कवि और पाठक की श्रतियाँ धीरे- 
धीरे इतनी अ्रभ्यस्त हो गई" कि ब्रजभाषा की कविता की कोमलता वे भूल 
चलीं और नव प्रतिक्रिया हुईं तो नवनीत-कोमल भाषा में नई कविता प्रकट 
हुईं ; ऐसी कविता जिसमें शब्दुजाल नहीं बुना गया था, जिसमें अनूठी भाव- 
ब्य॑जना ओर चित्रात्मकता थी । 


(२) अभिनव छन्द-विधान 
( पीठिका ) 


अभिनव छुन्द-विधान की कहानी कहने के लिए प्राचीन छुन्द की कल्पना 
करनी होगी | यदि हिन्दी कविता के विभिन्‍न युगों का विहंगावलोकन किया 
जाय तो यह स्पष्ट होगा कि वीरगाथा युग में भुजंगी, पद्धरो, रोला, दोहा, 
छुप्पय की, भक्ति-युग में गेय पदों की ओर रीति-युग म॑ सवेया, कवित्त, दोहा 
और सोरठा की प्रधानता और बहुलता थी | 
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भारतेन्दु से क्रान्ति-युग का श्रीगणेश हुआ । वे ब्रजभाषा में कवित्त, 
सवया, दोहा, कुए्डलिया और गेय पदों में राशि-राशि रचना करते हुए भी 
नवीन छुन्द के प्रयोग में प्रयत्नशील रहते थे। 


जिस सभय उन्होंने लेखनी उठाई थी बंगला में नये-नये छुन्द प्रयकत 

हो रहे थे । 'पयार' वहाँ का चौप।ई की भाँति प्रचलित छुन्द है। उसे भार- 

नदु ने ग्रहण किया था । फारसी की बहरों और गज़लों की पद्धति पर उन्होंने 

“दुशरथ-विलाप' आदि कविताय खड़ी बोली में लिखी थीं | इनका छुंद विधान 
उद्‌ कविता का था | 


गेय पदों में उन्होंने सूर और तुलसी को पद-शेली को ही नहीं श्रपनाया 
वरन्‌ गीतकाव्य के कोश में चित्र-विचित्र राग-रागिनियों से पूर्ण ठुमरी, खिमटा, 
पंजाबी प्यार, ख्याल, लावनी, होली, कबीर, कजली जेसे लोकगीतों का दान 
उन्होंने ( और प्रमघनजी ने ) दिया था। भारतेन्दु-मण्डल के कवियों की यह 
प्रवृत्ति उनकी स्वच्छुन्दवादी रुणि को सूचित करती है । 


भारतेन्दु-काल की सन्ध्या अर्थात्‌ उन्‍नीसवीं शताब्दी (ई०) के 
अंतिम चरण में एक नई प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ था । वह थी संस्कृत वृत्तों 
(वर्णिक छुंदों) का नवोत्थान । 


यह स्मरणीय है कि ग्राचाय केशवदास के पश्चात्‌ यह परम्परा हूट सी 
गईं थी | कवित्त-सवेयों की धूम-धाम में इन छुन्दों की ध्वनि मानों दब चुकी थी | 
कवि गण भूल से गये थे कि हिन्दी की कविता में संस्कृत काव्य में प्रयुक्त 
छुन्दों का भी प्रयोग हो सकता है । 


भारतेन्दु-काल के कवियों के द्वारा भी यद्यपि नये भाव-विधानवाली 
कविता का श्रीगणेश हुआ, परन्तु न तो उनसे भाषा का कलवेर बदल पाया 
ओर न हिन्दी छुन्द-क्षेत्र के बाहर ही वे पाँव रख सके । 


संस्कृत काव्य की निधि पर मुग्ध संस्कृत के विद्वान श्री महावोरप्रसाद 
द्विवेदी उसके छुन्द-प्रबन्ध से सम्मोहित हुण ओर उन्होंने ब्रजभाषा में 
संस्कृत के कई वर्मिप्ठ काच्यों का वणिक् छुन्दोंमें रूपान्तर किया। वे 
क्रमानुसार इस प्रकार हैं-- , 


(१) महिस्नस्तोत्र (पुष्पदंताचाय गंधवेराज के शिव महिम्नस्तोत्र का अनुवाद) 
(१८८९ :; प्र०२१५ जनवरी १८४६१) 
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(२) थविहार-बाटिका (जयदेव के गीत गोविंद के ग्राशय पर), 
१७ फरवरी १८६० इं० 
(३) कऋतु-तरंगिणी (ऋतुसंहार थ्रादि को छाया पर) १ फ्रवरी १८६१ ईं० 


(४) श्रीगंगा-लहरी (जगन्नाथ राय की पीयूष लहरी? का अनुवाद) 
१ जुलाई १८६१ ई० 


(४) देवी-स्तुति-शतक (स्वतन्त्र रचना) : २२ त्नवरी १८६२ ई० । 

इनके अतिरिक्त उन्होने संस्कृत भाषा में भी (गणात्मक छन्दों में ही) 
कई स्फुट कवितायें (जैसे शिवाष्टक, प्रभात वणनम्‌, अ्रयोध्याधिपस्य प्रशस्तिः 
कान्यकुब्जलीलामतम्‌ ,. समाचार-पत्र-सम्पादक-स्तवः ,. सूयग्रहणम्‌ , 
मेघमाला प्रति चन्द्रिकोक्ति:, कथमहं नास्तिकः ) उन्हीं दिनों लिखीं, 
जो 'काव्य मब्जषा' में सडुलित हैं। इसी 'काव्य-मंजूषा' मे संकलित 
नागरी ! तेरी यह दशा !!! (जून १८६८ : बागरी प्रचारिणी पत्रिका), बाल- 
विधवा-विलाप! (७ अक्टूबर १८४६८ : भारत मित्र), आशा”, 'प्राथना! (७ 
अ्प्रिल, १८६६ : श्रीवकटेश्वर समाचार), 'नागरी का विनय-पत्र! (१९ मई 
१८६६ : भारत-जीवन), 'मेघोपालम्भ” (४ सितम्बर १६६६ : हिन्दी वंगवासी), 
'शरत्सायड्ञाल' (१३ नवम्बर, १८६६ भारत-मित्र ), 'श्रीधर सप्तक! (२९- 
दिसम्बर १८६६), अयोध्या का विल्लाप” (मार्च १६००: सुदशन), “मांसाहारी 
को हंटर (१६ नवम्बर १६०० : हिन्दी वंगवासी) कविताएँ यद्यपि ब्रजभाषा 
में ही थीं परन्तु वे संस्कृत काव्य के गणात्मक छन्दों में ही लिखी गई थीं | 
इससे यह स्पष्ट होता है कि द्विवेदी जी पर संस्कृत काव्य के छुन्द-प्रबन्ध का 
सम्मोहन बड़ा गहरा था। 

संस्कृत काव्य के इस सांस्कारिक सम्मोहन का स्पष्ट केत ऋतु-तरंगिणी' 
की भूमिका में हे -- 

“संस्कृत घट्काव्य की मनमोहनी ओर सर्वगुण-सम्पन्न-पद्म रचना 
ने मेरे सन को परम उत्साहित करके निज भाषा में गणास्मक छुन्दों की योजना 
करने में असीम उत्तजन दिया । प्रथम ही मेंने 'बिहार-चाटिका' नामक १०० 
गणात्मक छन्दों की पुस्तक श्रीमत्कविवर जयदेव प्रणीत “गीत गोविन्द” 
के आशय पर लिखकर '“''“' “** के प्रबन्ध से प्रशाशित किया और अ्रब इस 
“ऋतु-तरंगिणी” को लिखकर रसज्ञ जनों की सवा में अपेण करने का द्वितीय 
प्रसंग श्राया देख वित्त में समाधान पाय पुस्तक को अंत्रस्थ करने में जहां तक 
हो सकी द्वै शीघ्रता की दे।” 
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यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यहाँ इनसे भी पहिले उन्हीं के किये हुए 
“हिम्न स्तोन्रः के अनुवाद का उल्लेख द्विवेदी जी ने नहों किया है, जिसकी 
रचना और प्रकाशन की तिथियाँ दोनों 'ऋतु-तरंगिणी' से पूर्व की हैं। अस्त. 


संस्कृत काव्य के इस सांस्कारिक सम्मोहन के साथ-साथ तत्काल्लीन 
मराठी काव्य-परम्परा का भी द्विवेदी जी पर तात्कालिक प्रभाव पढ़ा था। यह 
स्मरणीय है कि इन वर्षो में दिवेदी जी रेलवे-विभाग की सेवाथे बम्बई, 
नागपुर, हुशब्वाबाद जसे महाराष्ट्र-प्रदेश में रहते थे अ्रतः उक्त प्रभाव पढ़ना 
सहज-स्वाभाविक ही था। मराठी भाषा में वर्ण वृत्ता में कविता-निधि प्रस्तुत 
की जा रही थी, इससे द्वित्रेदा जो में भी स्पद्धां भाव जाप्रत हुआ था। 
उन्होंने लिखा भी है-- 


“पमहाराष्ट्रभाषा देवनागरी से अच्छी दशा में है। इस भापा के 
प्रसिद्द काव्यों के निरीक्षण से यह विदित होता है कि उसमें गणबृत्त बढ़े 
विस्तार से प्रयुक्त हैं । इस समय में इस भाषा के कवियों में बिरले ही ऐसे 
हैं जो मात्रा छन्दों का प्रयोग करते हैं ।'' 

(“ऋतु-तरं गिणी' की भूमिका) 
आचाय रामचन्द्र शक्ल ने अपने इतिहास में एक संकेत किया है कि-- 
में समझता हूँ कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल में संस्कृत बृत्तां में खड़ी 
बोली के कुछ पद्म पहले पहल मिश्र जी ने ही लिखे।” आचाय शुक्ल का 
इंगित प्रसिद्ध विद्वान पं० चन्द्रशेखरधर मिश्र की ओर है। 

राजा लकच्मणसिंह ने भी अपने नाटकान॒वादों में यत्र-तत्र व्शिक 
छुन्द दिये थे ओर वे ब्रज बोली में थे । ये स्फुट प्रयत्न ही कहे जा सकते हैं । 
आयोजित प्रयत्न तो द्विवेदी जी ने ही किये | 


“महिम्न स्तोन्र' की भूमिका में स्वयं कवि ने अपने द्वारा प्रयुक्त किये हए 
छुन्दों और मूल के छुन्दों की तुलनात्मक सारिणी दी दै। इसमें तथा 
“विहार-बाटिका' ओर “ऋतुतरंगिणी' आदि अन्य काब्यों में द्विवेदी जी ने 
संस्कृत के प्रायः सभी प्रसिद्ध गणबृत्तों का प्रयोग किया है--शिखरिणी, भुजंग 
प्रयात, नाराच, मालिनी, खग्धरा, शादू लविक्रीड़ित, द्वर्‌ तविलम्बित, वंशस्थ, 
मन्दाक्रान्ता, चासर, वसनन्‍्ततिलका, उपजाति, उपेन्द्रवञ्ञा, इन्द्रवन्ना । 
'देवी-स्तुति-शतक' में श्राद्योपान्त 'बप्तन्ततिलका' बृत्त का ही प्रयोग हे | 
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प्रकार मराठी भाषा के काव्य की स्पर्धा में संस्कृत काव्य-परम्परा का सम्पूर्ण 
छुन्द-विधान हिन्दी कविता में पुनः प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार इस दिशा 
में भी द्विवेदी जी का ही अ्रग्नग्रापित्व असंदिग्घ है। 


बजभाषा में राशि-राशि वणिक छन्द लिखकर द्िवेदी जी ने नवीन 
शताब्दी के प्रथम वर्ष के साथ “हे कविते!” से खड़ी बोली में भी छुन्द-विधान 
की परम्परा चलाई । 'हे कविते !? में कब्रि का पूर्ण कतृ त्थ प्रकट हो गया 
है| संस्कृत वर्णिक छुन्द का प्रयोग, खड़ी बोली का माध्यम श्र कविता 
के स्वरूप में नवीन क्रानित का संकेत--तीनों का दर्शन उसमें है। फिर तो 
खड़ी बोली में ही 'सेवाबृत्ति की विगहंणा, 'इंश्ववर की महिमा', “भारत की 
परमेश्वर से प्राथना', “विचार करने योग्य बात? श्रादि के द्वारा वर्णिक छुन्द- 
परम्परा के ज्िए मार्ग ही खोल दिया। 


इस वर्णिक छुन्द-परम्परा का पालन इस युग के सभी कवियों ने किया। 
राय देवीप्रसाद पूण, सीताराम भप,कन्द्ैयालाल पोह्वार आदि कवि कालिदास, 
भारवि श्रादि कृती कवियों के काव्यांशों को हिंदी कविता में रूपानतरित करते 
थे और कभी कभी तो मूल काव्य के वृत्त में ही अनुवाद भी होता था । वर्णे- 
वृत्त की मधुरिमा »पनी मोहिनी हिंदी के कवि पर डाल रही थी और “चींटी 
से लेकर परमेश्वर तक! के विषधों पर वर्णवृत्त निछावर द्वीन लगे थे। हिंदी 
काव्य-आकाश में द्र तविलम्बित, मालिनी, वंशस्थ, मन्दाक्रांता, शिखरिणी 
वसंततिलका औ्रौर इंद्रवन्ना की वेजयंतियाँ उड़ने लगीं श्रौर उनके आगे दोहे 
चोपाईं, कवित्त, सवेया और लावनियों का सारा श्टगार हतप्रभ हो गया। 
भाषा को खड़ी करने का बड़ा महत्वपूर्ण काय इन वर्णिक छुन्दों ने किया । 


“+अन्त्यानुप्रास का बंधन--- 


यहाँ एक बात का उल्लेख क्रिये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते । 
संस्कृत काव्य म छुन्द को अन्त्यानुप्रास (अर्थात्‌ तुक: 77776) से मुक्ति थी । 
हिन्दी के कवियों को अन्‍्त्यानुप्रास से चिरनन्‍्तन मोह रहता आया है। 
इस मोह को भी तोड़कर यदि संस्कृत के बृत्तों कीओर ये कविगण बढ़ते 
तो यह स्वच्छुन्द्वादी वृत्ति द्विगुणित अभिनन्दनीय हो जाती | 


स्वयं मुक्ति की दिशा दिखानेवाले द्विवेदी जी को श्रन्त्यानुप्रास के मोह ने 
जकड़े रक्खा और उन्होंने द्विन्दी में प्रयुक्त इन संस्कृत बृत्तों को अन्त्यानुप्रास 
के आग्रह के साथ स्थापित किया | यह स्मरणीय है कि केशवदास ज्नी ने भी 


कविता का सर्वोदिय ६१ 


'शरामचंद्रिका' में वर्णवृत्तों में श्रन्त्यानुप्रास का बन्धन रकखा था। इस काल 
के सभी कवियों ने प्रायः अन्‍्ध्यानुप्रास-युक्त गण-ब्त्तों का प्रयोग किया है । 
मेथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाण्डेय, गिरिधर 
शर्मा आदि ने राशि-राशि रचनाय ऐसे वर्शिक हुन्हों में कीं जिनमें श्रन्त्या- 
नुप्रास का बन्धन अक्षुण्ण है । 


इस बन्धन का पूर्ण उच्छेद करते हुए संस्कृत वृत्त-प्रणाली का पूर्ण 
परिपालन अयोध्यासिंद्द उपाध्याय हरिश्रोध” ने ही किया | अ्रतुकान्त 
( श्रन्त्यानुप्रासहीन ) गणतज्ृत्तों- में उनका '्रियप्रवास” महाकाव्य इस 
युग की एक महान देन दे । श्रतुकांत हिन्दी कविता का वह दीपस्तंभ है। 
गणवृत्तों के इस महाकाव्य को हिन्दी जगत ने सिर आँखों पर रक्‍्खा और कवि 
को 'महारूतरि! की उपाधि से विभूषित किया । “प्रियप्रवास' को इस छुन्द-रोति 
पर ही हिवदीकाल के दूसरे प्रसिद्ध कवि रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित 
चिन्तामणि' के कुछ सर्गो की रचना की । 


कवि श्री नाथूराम 'शंकर' ने बन्धन मं ही छुन्द का चमत्कार सिद्ध किया। 
गणात्मक इन्दों ( जेसे ८ तविलम्बित, मालिनी, वंशस्थ, वसन्ततिलका श्रादि ) 
में तो गण के आग्रह से वण-गणना और वरण-क्रम सम रहते हैं; परन्तु मात्रिक 
रे से गे श् क्‍ # 
छुन्द ( जसे दोहा, रोला, चोपाई, हरिगीतिका आदि ) इस वर्णिक बन्धन से 
सर्वंथा मक्त हैं । फिर भी इस कवि ने अपनी 'पद्म-रचना की विशेषता” दिखाई 
ओर मात्रिक छन्दों में भी -- 


(१) वर्ण-संख्या की तथा 


(२) दलानुसारी, चरणावुसारी वर्शसंख्या की समानता का कठोर नियम- 
पालन किया। अनेक मात्रिक तथा वर्णिक छुन्दों के संयोजन से उन्होंने 
नये-नये छन्दों और गीतों की सृष्टि की : जसे भुज॑गप्रयात का 'मिलिंद 
पाद! ( जिसमें भुजंगप्रयात के चार चरण न होकर छुः चरण रहें )। 


शंकर” में छुन्द-रचना की श्रद्धुत प्रतिभा थी। अनुराग-रत्न! (रचना-काल 
१६६८ वि० ८८ १६११ ई० ) के भूमिकोद्धास में कवि ने पद्म रचना की विशे- 
षता! का इंगित करते हुए लिखा था-- 


अक्षर तुल्य वण वृत्तों में सहित गणों के आवेंगे। 
मुक्तक छन्द मात्रिकों में भी, वण बराबर पावेंगे। 


ध्र्‌ हिन्दी कविता में युगान्तर 


देखो पद प्रत्येक पद्म के, सकल विधान प्रधान । 
समता से दल, खण्डों में भी गुरु लधु गिनो समान ॥ 


वरण वृत्तों में, गण के कारण, अक्तर-संख्या की समानता निश्चित हे ही, 
परन्तु मात्रिक छुन्दों म॑ं भी, जिनमें मात्रा-संख्या की स्वतन्त्रता है. कवि ने 
वर्ण -संख्या की समानता का कठिन बन्धन स्वीकार किया है ओर इसे अपनी 
पद्म-रचना की विशेषता माना है | वस्तुतः कवि शांकर ने सर्वत्र इस कठोर नियम 
का निर्वाह किया है । कुछ अवतरण लीजिए । 


(सोरठा) मंगलमूल महेश (८५) दूर अमगल को कर (६) 
ब्रह्म विधेक दिनेश (८) मोह महातम को हरे (६) 
(दोह।) खेल चुका खोटे खरे (८), निपट खोखले खल (८) 
आज मोह मायातजी (८), शंकर से कर मेल (८) 


( षटपदी छुन्द ) 
प्रकटे भौतिक लोक (८) मेघ तड़िता ग्रह तारे (६) 
मील, नदी, नद, सिंधु (८) देश वन भूधर भारे (६) 
तन स्वेदज उद्धिज्ज (८) जरायुज अण्डज सारे (६) 
अमित अनेकाकार (८) चराचर जीव निहारे ८६) 
नव द्रव्यां के अति योग से (१०) उपजा सब संसार है (६) 
इस अस्थिर के अस्तित्व का (१०) शंकर तू करतार है (६) 
स्पष्ट है कि यदि कवि को इस षट्पदी के अतिम चरण में £ वर्ण लाने 
का आग्रह न होता तो वह 'करतार” न लिखकर कर्त्तार' लिखता ! यहाँतक कि 
भजन (गीत ) में भी कवि ने यही बन्धन निभाया है-- 
जिस अविनाशी से डरते हैं 
भूत, देव, जड़ चेतन सारे ! 
जिसके डर से अम्बर बोले (११) 
उम्र मन्द गति मारुत डोले (१२) 
पावक जले प्रवाहित पानी (१५) 
युगल वेग वसुधा ने धारे (११) 
जि० अ० उ० भू० दे० ज० चे० सारे 
(अनुराग-रत्न) 
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द्विवेदी जी ने उस काल में प्रचलित कुछ उद्‌ छन्दों में लिखी गई 
कविताओं का भी अ्रभिनन्दन ही किया था। उद्‌ छुन्द-शली का मार्ग 
भारतेन्दु ओर प्रतापनारायण मिश्र बता चुके थे-- 


(१) वह नाथ अपनी दयालुता तुम्हें याद हो किन याद हो, 
वह जो कौज्ञ भत्तों से था किया तुम्हें याद हो कि न याद हो | 
( भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ) 
(२) बसो मूखते देवि, आर्यो' के जी में, 
तुम्हारे लिये हैं मकाँ कोसे कोसे ? 
अनुद्योग आलस्य सन्‍्तोष सेवा, 
हमारे भी हैं मिहरबाँ कैसे कोसे ? 
( प्रतापनारायण मिश्र ) 


उसीकी ओर द्विवेदीजी का इंगित था । हरिश्रौधजी ने १६०० ई० 
में काशी नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन-प्रवेशोत्सव पर चेतावनी में 
कहा था--- 


चार ड़ग हमने भरे तो क्या किया, 

है पड़ा मेदान कोसों का अभी | 
काम जो हैं. आज के दिन तक हुए, 
हैं न होने के बराबर वे सभी। 


पाठक देखंगे कि तुझान्त का युग्म पद्िले-दूसरे ओर तीसरे-चोथे का न 
होकर दूसरे-चोथे का दी हैं। हिन्दी-पिंगल में यह छुन्द 'पीयूषवर्षी' हे । 
हरिश्रोघ जी ने इस शेली को बनाये रक्खा | वे उद्‌-शेली से 
प्रभावित द्वोकर हिन्दी में चोपदे, चोतुके, छुपदे, छुतुके आदि भी लिखते रहे 
ओर उनकी अपनी कलम का हिन्दी में विशेष स्थान है। बोलचाल की भाषा 
में बुमते चौपदे, 'चोखे चौपदे” ओर 'बोलचात्न” जसे ग्रन्थों की रचना 
इस काल में होती रही किन्तु संकलन, प्रकाशन बहुत पीछे हुआ हे । 
उदू में हाल्ी के 'सुस॒दसों' ( घटपदियों ) की घूम थी अ6; हिन्दी में उसका 
भी प्रभाव स्वाभाविक था । कषि हरिश्रोध के अतिरिक्त गयाग्रसाद शुक्ल 
'सनेही?, माखनलाल चतुर्बेदी, भगवानदीन आदि ने सरस्वती! और मर्यादा! 
में हिन्दी के ही मात्रिक छन्दों के चरणों से घट्पदियोँ बनाई । 


हिन्दी कविता में युगान्तर 


पं० बद्रीनाथ भट्ट ने भी इस दिशा में प्रयत्न किया | उन्होंने कुछ 
कविताएँ ( जसे जातीय सेवक? “मर्यादा: सितम्बर १६११ ) उद्‌' शोली में 
ही लिखीं और उन्हें मुसद्स नाम भी दिया। 

आचाय द्विवेदी ने अतुकांत छुन्द क्री कल्पना करते समय वर्णंबृत्त के 
आगे की कल्पना नहीं की थी-- 

“संस्कृत में प्रयोग किग्रे गये शिख्चरिणी, बंशस्थ और वसनन्‍्ततिलका 
आदिवृत्त ऐसे हैं जिनमें अनुप्रास कान होना काव्परसिक्रों को बहुत ही 
कम खटकेगा | पहले पहल इन्हीं वृत्तों का प्रथोग होना चाहिए ।” 

आलोच्य काल में अ्रमित्र छुन्द का विधान छुन्द-विन्यास में एक प्रकार 
की क्रांति है | 

अमित्र” छन्द 

मुक्ति जाग्रत मानवता की एक कामना है| “मनुष्यों की मुक्ति कर्मा के 
बन्धन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छुन्दों के शासन से अलग 
हो जाना ।!* वह मनुष्य की स्वाधीन चेतना का एक लक्षण है। कविवर 
निराला ने मुक्त काव्य को मूल प्रकृति की समता दी है-- 

“मुक्त काव्य कभी साहित्य के लिए अनर्थकारी नहीं होता । किन्तु उससे 
साहित्य में एक प्रकार की स्वाधीन चेतना फेलती है जो साहित्य के कल्याण 
की ही मूल होती है । जसे बाग की बँधी और वन की खुली हुईं प्रकृति दोनों 
ही सुन्दर हें पर दोनों के आनन्द तथा दृश्य दूसरे दूसरे हैं। जेसे ्राज्ञाप 
और ताल की रागिनी । इसमें कौन अधिक शआ्रानन्दप्रद है यह बतलाना 
कठिन है । पर इसमें सन्देह नहीं कि आ्रालाप, वन्य प्रकृति तथा मुक्त काव्य 
स्वभाव के अधिक अनुकूल है।”* 

छुन्द के बन्धन तीन हैं-- 

( १ ) परिसाण ( वर्ण, गण या मात्रा की माप से ) | 

( २ ) अन्त्यानुप्रास ( तुकान्त ) 

( ३ ) लय ( गण, वर्ण या मात्रा के भेद से ) 

मुक्त छंद के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाय तो उसकी प्राचीनता के 
लिए वद्‌ तक जाना _ होगा। वेद का गायत्री मं न्त्र ब्रह्म की ही भाँति मुक्त 

१. सू्यकान्त त्रिपाठी निराला? : 'परिमल' की भूमिका 

२ उपयुक्त 
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छुन्द में है | वेद में मुक्त काव्य के शत-शत उदाहरण उपलब्ध हैं | मुक्त काब्य 
का एक ज्वलन्त उदाहरण है--- 


सपयगाच्छुक्रमकायमत्रण 
मस्नाविर शुद्धमवापविद्धम; 
कविसनीषी परिभू: स्वयम्भू-- 
याथातथ्यतोउथान व्यदधाचछाश्वतीभ्य: समाभ्य: । 
( यजु० अ्र० ४ मं० २ ) 


यहाँ परिमाण का बन्धन टूट गया है | तीन चरणों को समता के पश्चात्‌ 
चतुथ चरण की विस्तीणंता छुन्द की मुक्ति का उद्घोष कर 
रही हैं| इसी प्रकार तीन तीन या पाँच पाँच चरणों के छुन्द (श्लोक) भी वेद 
में मिलते हें । 


संस्क्ृत-काव्य में गण का बन्धन तो था, पर तु अन्त्यानुप्रास का बन्धन हूट 


गया था। इसके उदाहरण हें वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण से लेकर 
संस्कृत के सभी कांव्य-ग्रन्थ | 


कवि-स्वभाव की यह मुक्त प्रकृति सनातन है। आधुनिक ( बीसवीं 
शताब्दी ) युग में आकर वह पुनः कुछ मनीषी कवियों की प्रतिभा से प्रादु- 
भूत हुई। 
जब समाज और जाति और राष्ट्र की मुक्ति का महा अ्रनुष्ठान हो रहा हो 
तब किसी ज्ञात-अज्ञात कारण से मानव की मानस-सृष्टिशसाहित्य में और साहिस्य 
की भाव-स्ृष्टि काब्य में इसकी प्रभा क्यों न प्रस्फुटित होती ! 


श्रवण-सम्मोहन ने ही छुन्द को लय के बन्धन में बाँचा था परन्तु छुन्द 
के बन्चन ने जब भाव-सरणि पर भार रूप होने की पराकाष्ठा कर 
दी तो उसी श्रवण-मधरता ने अब उस बन्घन की कड़ियों को घीरे धीरे हटाने का 
उपक्रम कर दिया। कहने का आशय इतना हां है कि एक ही श्रनंत महा 
समुद्र के हृदय की लघु-विशाल तरंग की भांति कविता के चरण भी उन्मुक्त 
मानस में लहराने लगे | 


अपनी पुरातन निधि को परतंत्र भारत ने सदेव विस्म्ृति में डाला है, 
इसी प्रकार मुक्त छुन्दु की निधि को भूलकर ही हमने इसे पश्चिम के ब्लेकवर्स 
'(( 8]89४ ५७१४७ ) या भिन्नतुकांत के अनुकरण में स्वीकार किया | भारत 
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में वंग-काव्य में सबसे पहले भिनन्‍नतुकान्त कविता की प्रतिष्ठा माहकेल मु- 
सूदन दत्त द्वारा हुईं । उनका 'मेघनादवध' काव्य इसका एक महान्‌ उदाहरण हे | 
बंगला में इसे अमिन्न काव्य! या अमित्राक्षर छंद की संज्ञा दी गईं थी । 
न्द वर्णिक भी दवोते दें श्रोर मात्रिक भी। वर्णिक में भी दो उपभेद 
हँं---गणाश्रित, वर्णाश्रित । तुकान्त ( श्रत्यानुप्रास ) से रहित गणात्मक छन्द 
को हम गणवृत्त कहेंगे ओर वर्णात्मक छन्द को वर्ण-वृत्त | 


(१) अमित्र गणात्मक ; गणवृत्त 

जिन्हें हम वर्णवत्त मानते हें वे वस्तुतः गणवृत्त हैं क्‍योंकि इनमे गणों 
का बन्धन हे। 

गणवृत्त में संस्कृत के विशाल काव्य-महाकाव्य रचे गये हें। जहाँ 
इनमें गण का कठोरतम बन्धन विद्यमान है वहाँ श्रत्यानुश्ास से सवंधा मुक्ति 
है। बन्धन और मुक्ति की यह विचित्र सन्धि है | कदाचित बन्धन की कठोरता 
में ही मुक्ति की यह प्रवृत्ति अभिनन्दनीय हुईं होगी | रीति युग में केशवदास 
ने हन गण तवृत्तों का पुनरुत्थान किया | परन्तु उसमें 'तुक' का बंधन था अ्रतः 
वे वृत्त न रहे । 

नवयुग में राजा लक््मणसिंह ने नाटकानुवादों में कहीं कहीं गणवबृत्त लिखे 
ओर द्विवेदी जी ने संस्कृत काव्य के इन गणवृत्तों का पुनरुत्थ।न 
किया । परन्तु इनमें भी अत्यानुप्रास का बन्धन है। कहा जा चुका हे कि, 
व्‌ तविलम्बित, शिखरिणी बंशस्थ, वसन्ततिलका, शादू लविक्रीड़ित, मंदाक्रांता 
आदि राशि-राशि इन्द उन्होंने फिर प्रचलित किये। मराठी भाषा में सफल 
प्रयोग होता देखकर द्विवदी जी ने यद्द क्रान्तिकारी चरण हिन्दी में उठाया | 


की पे 
(२) अमित्र वर्णात्मक ; वर्णवृत्त 
जिस वर्शिक छुन्द में लघु-गुरु के क्रम से भी सुक्ति मिल गई हो वह 
वर्णिक इछन्द हे | 
कवित्त इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह छुन्द॒ चिरकात्न से हिन्दी 
कवियों का कण्ठहार रहा है। 


कवित्त का प्रयोग हिन्दी में अधिक हुआ है | रीति युग का काव्य तो 
इससे भरा पड़ा है। वर्णबवृत्त में केवल वर्ण की संख्या नियत होती है, तुकांत 
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का विधान नहीं होता । मेथिज्ञीशरण गुप्त ने “वर्ण वृत्त' का सबसे पहले प्रयोग 
किया वीरांगना! में । विकटभट, वीरांगना श्रादि काण्यों में हिंदी के 
धनाक्षरी दण्डक (कवित्ता) का उत्तराद चरण है । 


ओठों से हटा के रिक्त स्वर्य॑-छुरा-पात्र को, ( १५ वर्ण ) 
सहसा विजयसिंह राजा जोधपुर के, है 
पोकरणवाले सरदार देवीसिंह से है 
बोले दरबार खास में कि 'देवीसिंह जी! है 
कोई यदि रूठ जाय मुझ से तो क्‍या कर ९” हि 


हसके प्रत्येक चरण में १५ वर्ण हैं, तुकांत तथा लघु-गुरु का कोई बंधन 
नहीं है । इस प्रकार के वण बृत्त में चरण के मध्य में वाक्य का श्रन्त भी हो 
जाता है। जेसे-- 
“मेरे साथ ऐसा व्यवहार ! भला अब क्या 
इच्छा है?” उन्होंने कहा भूपति को देख के, 
आज्ञा हुई--शीघ्र इसे जीता ही पकड़ लो ।”? 
इसी वर्णावृत्त में गुप्तनी ने वंग कवि माहइकेल मधुसूदन दत्त के महा 
काव्य 'मेघनादवघ' का हिंदी रूपांतर किया। गुप्तज़ी को वस्तुतः इसपर 
स्वामित्व प्राप्त है । 
श्री पं० गिरिधर शर्मा निवरत्न! ने रवींद्रनाथ के गाडइंनर' के 
अनुवाद (बागबान) में ८-८ अक्षरों के. एक वणवृत्त का आविष्कार किया था । 
जेसे--- 
मुक्त कर मुक्त मुझे (८) 
बन्धनों से मेरी प्यारी (८) 
महा माधुरी के तेरे (८) 
बन्धनों से मुक्त कर (८) 
इसे घनाक्षरी की पुत्री 'मिताक्षरी' कहना चाहिए । 


(३) अमिन्न मात्रिक ; मात्रावृत्त 


मात्रिक छुन्द अपनी प्रकृति के अनुसार ही सान्त्यानुप्रास है | यग युग के 
काव्य-प्रयोग ने मानों अंत्यानुप्रास को उसका अनिवाय अ्रग ही बना 
दिया है। तुकान्तविहीन कविता हिन्दी के प्रत्येक छुन्द्र के अनुकूल नहीं है । 
हि० क० यु० ७ 


ध्प हिन्दी कविता में युगान्तर 


मध्ययुग में लिखा गया श्राह्ह खण्ड अंत्यानुप्रासहीन छुन्द का एक प्रयोग 
था। मात्रिक छन्द में अ्रंव्यानुआस का बहिष्कार करने का साहस आल्ह्खंडकार 
के पश्चात्‌ किसी ने नहीं किया था । 


सन्‌ १६०० में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन प्रवशोत्सव पर 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने सरल बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे छुन्द सुनाये-- 


चार डग हमने भरे तो क्‍या किया, 
है पड़ा मेंदान कोसों का अभी । 
काम जो हैं आज के दिन तक इुए, 
हैं न होने के बराबर वे सभी। 


उक्त छुन्द में उदू की शली का पुट है। यदि सम चरणों में अन्त्या नुप्रास 
न हो तो'यह अ्रतुकंत मात्रिक छुन्द ही कहा जायगा। हिन्दी में यह छुन्द 
'पीयूष वर्षी! होगा | प्रस्तुत स्थिति में इसे अद्ध मुक्त कह सकते हें । 

इस ढंग की कवितायें हिन्दी में भारतेन्दु श्रौर प्रेमघन ने भी लिखी थीं । 
इस दिशा में हरिश्रेथ जी सदेव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने इसी शेली में 
बोल-चाल की भाषा में 'चुभते चोपदे” 'चोखे चौपदे” श्रोर 'बोल चाल” ग्र'थ 
लिखे | परन्तु तुकांत का बन्धन वे भी न छोड़ सके थे | 


मात्रिक छुन्द को तुकांतहीन करने का साहस कोई कवि न कर 
सका । 


“प्रसादुजी को भिन्नतुकांत कॉवेता लिखने की जब रुचि हुईं तो उसी 
समय यह प्रश्न उनके मन में उपस्थित हुआ्रा था कि इसके लिए कोई खास 
छुन्द होना श्रावश्यक है क्‍योंकि तुकांतविहीन कविता में वर्ण-विन्यास का 
प्रवाह और श्र्‌ति के भ्रनुकूल गति का होना आवश्यक है ।” + 


प्रसादजी की लेखनी से इस दिशा में कई प्रयोग हुण। कई छन्दों से 
उन्होंने तुकांत का बन्धन हटाया श्रोर सफलता पूर्वक दृटाया। प्रसाद जी ने 
“महाराणा का महत्त्व” की भूमिका के अनुसार “मभिन्नतुकांत कविता के लिए 
कई तरह के छुँदों से काम लिया द्वे। उन में से एक २१ मात्रा का छुँद जो 
अरिएल नाम से प्रसिद्ध था, विरति के हेर-फेर से प्रचलित किया हुआ अधि- 


न मननिनान- न िननानन+ “जिरक-- “बज पीऑिनणान-७+ ऑअनिनभगननजणिन-+& 
नल लि जज... 


+ “महाराणा का महत्व” की भूमिका । 
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कांश कविताओं में व्यवह्मत हे । इस छुन्द में भिन्नतुकांत सबसे पहली कविता 
लेखक की 'भरत' नाम की है।”' “भरत” कविता का छंद है-- 


अहा खेलता कौन यहाँ शिशु-सिंह से, 
आय वृन्द के सुन्दर सुखमय भाग्य-सा 
कहता है उसको लेकर निज गोद में... 
खोल खोल ! मुख सिंह-बाल में देखकर 
गिन लू तेरे दाँतों को हैं केसे भले ' 


यह अरिल्ल' छुंद है। महाराणा का महत्त्व” का छुंद भी यही दे: 


कहो कीन है ? आये जाति के तेज सा 
देश-भक्त, जननी के सच्चे दास हैं, 
भारतवासी ! नाम बताना पड़ेगा, 
मसि मुख में ले अहो लेखनी क्या लिखे ! 


यही अरिल्ल छंद 'शिल्प-सोंदय”, “हमारा हृदय”, वीर बालक”, 'भावसागर', 
“श्रीकृष्ण जयंती” आदि कविताओं में प्रयुक्त हुआ है और इसी में प्रसादजी ने 
“करुणालय” नामक गीति-रूपक ( 0]0679 ) भी लिखा (मार्च १६१३ ) | 


इसी छुंद के अनुकरण में पं० रूपनारायण पांडेय ने 'तारा” गीतिरूपक 
(अनुवादित) की सृष्टि की। उनके 'राजा रानी” (रवींद्र के नाटक का श्रनुवाद) 
में भी यही छंद है । 


३० मात्राओं के छुंदु से भी प्रसाद” जी ने मात्रा वृत्त बनाया ओर इसमें 
उन्होंने 'प्रंम पथिक' (खड़ीबोली) लघु काव्य की रचना की | 
हिंदी के साहित्यकारों में इस विषय में बड़ी जागरूकता से सोचा विचारा 
गया । सन्‌ १९ के ( जुलाई-अगस्त के ) इंदु” में पं० लोचनप्रसाद पांडेय ने 
तत्कालीन सिद्धहस्त कवियों से “हिंदी में तुकांतह्दीन पद्म रचना अर्थात्‌ 
(8]57: ए७78७)' पर प्रश्नावल्ली के उत्तर मांगे थे । उनका बल मात्रिक ईद 
में तुकांतहीन पद्य लिखे जाने पर केद्वित था। प्रश्न अविकल रूप से ये थे-- 


( १ ) खड़ी बोली में मात्रा वृत्तों में तुकांतहीन पद्य (3]9070| ४6756) 
लिखे जाने पर आपकी क्या सम्मति है ? 


१ महाराणा का महत्व! की भूमिका । 


१७०० हिन्दी कविता में युगान्तर 


( २ ) क्या ब्रजभाषा में भी तुकांतहीन पद्म लिखे जाये ? 

(३ ) गण वृत्तों के अतिरिक्त मात्रा वृत्तों के किसी एक दो या नियमित 
संख्या में निर्धारित छुंदों में इस शली के पद्य लिखे जाने चाहिएँ या कवि की 
रुचि के श्रनुसार किसी भी छुंद में ? 

(४) आजकल 'इंदु” में प्लवज्ञम, लम्बी लावनी, रोला, वीर आदि मात्रावृत्तों 
में (]37)| ए67'38) के पद्म लिखे जाते हैं । क्‍या यह ऐसा द्वी चलता रहे ? 
अथवा कुछ मात्रा छुंद इस काम के लिए चुन लिये जायें ? 

इस प्रश्नावली के उत्तर में मिश्नबन्ध॒ओ्रों, हरिओरघ, मेथिलीशरण गुप्त, 
रूपनारायण पांडेय श्रौर स्वयं जयशंकर प्रसाद ने मात्राबृत्त में तुकान्तहीन पद्म 
रचना का अभिननदन ही किया था, ओर निर्णय दिया था कि वह किसी भी 

छुन्द में की जा सकती है | 


इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि जयशंकरप्रसाद को मात्रा- 
बृत्त का आविष्कारक कहा जाता है परन्तु उनसे पूत्र श्री लोचनप्रसाद पांडेय 
ओर श्री गिरिधर शर्मा ने ऐस प्रयोग किये थे | पाण्डेय जी ने 'नागरी-प्रचारक' 
(१६०७) में 'संसार' शीषंक अ्रतुकान्त मात्रिक कविता प्रकाशित कराई थी 
तथा वीरांगना” (मधुसूदनदत्त) के अंश 'जनापन्न” का श्रनुवाद भी;१8०८ में 
छुपाया था ।' 
पं० गिरिधर शर्मा ने अपने सती साविन्नी' नामक कथा-काव्य के एक 
सर्ग में इस श्रतुकांत मात्रिक का प्रयोग किया है-- 
जब यह हुई अवस्था वाली 
अजब निराली रंगरूप से 
इसको देख शची सकुचानी 
पानी उतर गया रतिमुख का 
इसकी सुनें सुरीली वाणी 
मानी वृथा मंजुधोषा को, 
वह गाती जब कभी श्रवीणा 
निज वीणा रख देती वाणी !* 
मात्रावृत्त का प्रयोग कई कवियों ने किया दै। श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने 
“पीयूष वर्षी में अन्थि (१६१६) नामक लघु काव्य की रचना की । 
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मुक्त छन्द : स्वच्छंद छन्द्‌ 

उक्त सब अमित्र ( श्रतुकांत ) काब्यों में एक बात द्वप्टव्य है शोर वह 
यह कि इनमें किसी न किसी प्रकार का बंधन शेष है। मात्रावृत्त 
( अतुकांत मात्रिक छंद) में अन्त्यानुप्रास के बन्धन से मुक्ति है, परंतु मात्रा 
की गणना का बंधन है| गणवृत्त ( भिन्‍न तुकांत वर्णिक ) में अंत्यानुप्रास 
का बंधन नहीं है, परन्तु गण के क्रम का बंधन है। 'वर्णवृत्तः में भी 
अंत्यानुप्रास के बंधन से मुक्ति हे परंतु वण की समान संख्या से 
नहीं । परंतु इन तीनों से निराला छुंंद है वह, जिसमें न मात्रा का बंधन हैं, 
न गण का, न वर्ण का । यदि उसमें कोई बंधन है तो केवल लय का | लय- 
प्रधान स्वच्छुन्द छुंदों की रचना की श्री सूयकांत त्रिपाठी “निराला? ने | 

अपने 'परिमल' संग्रह की भूमिका में “निराला! ने लिखा है-- 

“जहाँ मुक्ति रहती है वहाँ बंधन नहीं रहते न मनुष्यों में न कविता में । 
मुक्ति का अ्र्थ ही है बन्धनों से छुटकारा पाना। यदि किसी प्रकार का श८ खला- 
बद्ध नियम किसी कविता में मिलता गया तो वह कविता उस »४खला से जकड़ी 
हुईं ही होती है । अतणव उसे हम मुक्ति के लक्षणों में नहीं ला सकते, न उस 
काव्य को मुक्त काव्य कह सकते हैं। “मुक्त छंद तो वह दै जो छंद की भूमि 
में रहकर भो मुक्त है ।” 

छुँद की गति, प्रवाह या लय ही इन्हें छुंद की कोटि में ले जाता दवै--केवल 
गद्य नहीं रहने देता। परन्तु किसी प्रकार (मात्रा, गण या वर्ण ) का बंधन 
न होना इन्हें मुक्त बनाता है । 


मुक्त छन्द में किसी भी छुंद की लय हो सकती है, किंतु उस छुन्द विशेष 
का मात्रा श्रा वण का बन्धन उसे मान्य नहीं । उसमें अ्न्त्यानुप्रास होना भी 
अनिवारय नहीं है । यह कवि की इच्छा पर निभर है कि वह उसका नियोजन 
करें या न करें । इस छन्द के चरण छोटे भी हो सकते हैं ओर बड़े भी-- 
( कदाचित्‌ इसीलिए इसकी आक्ृति-प्रकति को प्रशस्ति न दे सकनेवाले 
प्राचीनों ने व्यंग्य में इन्हें रबड़ छुन्द--केंचुआ छुन्द भी कहा था ! ) 


मुक्त छन्द में लय-भेद 


मुक्त छन्दु मूलतः लय-प्रधान होता दै--अ्रतः वह द्विविध हो सकता है: 
(१) मात्रिक लय प्रधान, (२) वर्शिक लय प्रधान । 


१०२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


(१) आज नहीं है मे और कुछ चाह (१६) [सहानी] 
अध विकच इस हृदय कमल में आ तू (२०) [रानी] 
प्रिये छोड़कर बंधनमय छुन्दों की छोटी राह (२०) 
गजगामिनि बह पथ तेरा संकीर्ण (२६)............ 
* * “कण्टकाकीण (८) 
| --निराज्षा! 
इन पंक्तियों में रोला की लय दै--परन्तु मात्राओं की विषमता है । यदि 
कोष्ठ में लिखे शब्द जोड़ कर पढ़े जाय तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो 
जायगी । तीसरे चरण में मात्रायें रोला की सीमा को पार कर गई हें | उनकी 
संध्या सुन्द्री! भी कविता सरसी, सार, ताटक, वीर (जिनमें लय॒-साम्य है) 
की लय (गति) म॑ है : 
दिवस|वसान का समय 
मेघमव आसमान से उतर रही है 
वह संध्या सन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे 
अत: ये 'मात्रिकलयप्रधान! मुक्त इहन्द हें। 
(२) “जुही की कली” के अंश के सम्बन्ध में कवि ने लिखा है--यहाँ सोती थी 
सुहागभरी' आ्राठ श्रक्षरों का एक हुंद आप ही आप बन गया है। तमाम 
लड़ियों की गति कवित्त छुंद की तरह दे ।!" यह 'वर्णिकलय अ्रंधान! 
मुक्तदन्द दे । 
उदाहरण लें-- 
विजन वन वलल्‍्लरी पर 
सोती थी सहाग भरी 
स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी 
जुद्दी की कली 
टहूग बन्द किये शिथिल पत्नांक में ! 
यह 'जुही की कली” कविता का एक अंश है जो (सन्‌ १६१६ में) सर- 
स्वती' में अस्वीकृत होने के कारण, स्थान न पा सकी थी 


'परिमल! की भूमिका 
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(१) नूतन विषय-विधान 


भाषा में यद्यपि एकता की प्रतिष्ठा हो रही थी 'विषय' में छुन्द की भाँति 
अनेकता--विविधता की । द्विवेदीजी ने कविता का एकमात्र पिष्पेषित विषय 
निषिद कर दिया था। यमुना के किनारे केलि-कौतूइल का अ्रदूभुत बर्णुन 
करने श्रोर परकीयाओं पर प्रबन्ध लिखने अथवा स्वकोयाओं के “गतागत! 
को पहेली बुझाने की सचम्रुच इस युग में क्या उपयोगिता रह गई थी ! 
हिन्दी कविता की एक विपुल राशि बजित प्रदेश” कहकर बहिष्कृत कर दी 
गईं थी, अ्रतः कवियों को भाव-संचार के लिए नूतन प्रदेश का अन्तेषण करना 
पड़ । 


आचायभश्री ने इस नये निर्देश से कवियों के सम्मुख प्रस्तुत कठिन 
समस्या का निदान भी कर दिया यह लिखकर कि “चोंटी से लेकर हाथी“ 
पर्यत पशु, भिकुक से लेकर राजा-पर्यत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्ग-पर्यंत 
कक, बा, पृ व्ि च् 9 
जल, अनन्त आकाश, अनन्त प्रथ्वी, सभी पर कविता हो सकती है । 


इतनी व्यापक स्वतन्त्रता का क्षेत्र ! ओर इतने असीम अधिकार !! रूढ़िगत 
विषयों की रूढ़ियों में जकड़ी मानस-कल्पना ने जेसे सन्‍्तोष की साँस ली ओर 
कवियों को भावना प्रध्येक क्षुद्रातित्तुद त्रिषय से श्रनुप्राणित होने का उपक्रम 
करने लगी । 


आाचायभश्री एक ओर प्राक्तन वर्गिष्ठ संस्कृत काव्य की निधि पर मुग्ध थे, 
तो दूसरी ओर अन्य अर्वाचीन भारतीय भाषाओं ( जसे बंगला ओर मराठी ) 
के काव्यों से प्रभावित थे ; श्रत: उनका युगनिर्माता चेतन मानस यह सहज 

न आए] ५ 
कामना कर सकता था कि हिन्दो की आधुनिक कविता भी उस पंक्ति में बढ 
सके । इसलिए उन्होंने प्रतिभावान्‌ कवि से लेकर नवशिक्षित छन्दकार तक 
गे है 6७ 05 १ ६ ् 

सभी लेखनीधरों को यह निदेश दिया--“'यदि 'सेघनाद' अथवा 'यशवन्‍्तराव 
महाकाव्य” वे नहीं लिख सकते तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे- 
से-छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्था' को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता 
करनी चाहिए। अभ्यास करते-करते शायद कभी, किसी समय वे इससे 
अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ हां श्रोर दण्डी कवि के कथनानुसार शायद 
कभी वाग्देवी उन पर सचमुच प्रसन्‍न हो जाये ।? 


१०४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्राचीन रीति के *४गारिक काव्य लिखना विद्या-बुद्धि और प्रतिभा का 
व्यभिचार है, अलंकार-रस और नायिका-निरूपण पिष्ट-पेषित है श्रोर समस्या- 
पूर्ति में प्रतिभा नियोजित करना व्यथ हे। श्रतः “अपनी-अपनी इच्छा 
के अनुसार विषयों को चुनकर, कवियों को, यदि बढ़ी न हो सके, तो 
छोटी-छोटी स्वतन्त्र कविता करनी चाहिए ।” यह उनका आदेश था| 

स्वेच्छित (विषय और संज्षिप्त स्वतन्त्र 'रूप! के द्वारा आ्राचाय ने मुक्तक 
कविताओ्रों के लिए हिन्दी-सरस्वती का श्रॉगन खोल दिया । 

पृथ्वी से लेकर श्राकाश तक के “ईश्वर की निस्सीम र॒ष्टि म॑ छोटे-से-छोटे 
सजीव अथवा निर्जीव पदार्थो' पर, स्थूल ओर सूच्म सब विषयों पर अ्रब कवि 
गण कविता लिखते थे। अ्रतः प्राश्म्भ में कवि इतिवृत्तात्मक ( वर्णनात्मक ) 
उक्तियाँ ही दे सके । 

ओर सब से बड़ी बात यह थी कि उनके श्रागे कविता के द्विविध धर्म-- 
“मनोरंजन! और “उपदेश” रथापित कर दिये गये थे । 


मनोरंजन! ओर “उपदेश” दोनों का समन्वय प्रोर सामंजस्य साधारण 
प्रतिभा का कारय नहीं है। प्रत्येक साधारण-सामान्य विषय से 'मनोर॑जन' हो 
या न हो “उपदेश” का तत्व उससे लेने के लिए कवि अवश्य प्रयत्नशील हें । 
-- कविता के विषय -- 
कविता के तीन क्षेत्र कवि के लिए होते हैं--(१) स्व, (२) पर और (३) 
परोक्ष सत्ता | इन्हीं में से वह विषय! निर्वाचन करता है । 


पहले स्व” और 'पर” का सापेक्षिक अवलोकन करें। मनुष्य 'स्व! 
( अर्थात्‌ आत्मपक्ष ) को कविता का विषय तब बनाता है, जब वह अन्‍्त- 
मुख होता है ओर अन्तमुख तब द्वोता है जब वह बहिमुख होने की 
स्थिति से तृप्त हो जाता है। पहले पर” ( वस्तुजगत्‌ ) को काव्य-विषय 
बनाया गया। एक नई भाषा के माध्यम में (यह भाषा कविता में 
प्रयोग की ही दृष्टि से नई थी ! ) कवि को अपने निकट जो स्थूल या सूच्म 
पदार्थ, प्रश्न या विषय मिला, उसी पर उसने छुन्द लिखना प्रारम्भ कर 
दिया। जो बात कहनी है वह छंद में होनी चाहिए, वह किस सुन्द्रता से 
कही जाय--यह पत्त गौण हो गया । अभिव्यक्ति की शेली की सुन्दरता का 
महत्त्व तो उपेक्षित नहीं रहा, परन्तु उसकी अनिवाय आवश्यकता नहीं सिद्ध 
की गईं। इस प्रकार के आरदेश-निर्देशों से बंधे हुए कवि के पास किसी 
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ऊँची कविता की आशा केसे की जा सकती थी ? यही कारण है कि इन 
प्रारंभिक कविताओं में वह सरसता या रमणीयता नहीं थी जो कविता की आत्मा 
मानी गयी है। ये कविताय तो “श्रभ्यास! या 'प्रयत्न! ही थीं# कि सरस्वती 
का अनुग्रह मिल सके । 
स्वयम्‌ द्विवेदीजी ने सम्पादन-पूत्र हाथ में लेते ही सरस्वती” के उदर- 
संकट को देखकर कविता लिखी थी : 
यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक धरवी हूँ; हे 
बचनों की बहु भाँति रुचिर रचना करती हूँ 
उदर हेतु में अन्न नहीं तिस पर पाती हूँ ; 
हाय, हाय, आजन्म दुःख सहती आती हूँ। 
इसी प्रकार एक बार उन्होंने लेखकों ( “ग्रन्थकारों' ) से विनय करते हुए 
लिखा था-- 
जो वस्तु और की बिना कहे लेता है ; 
सब कोई उसको चोर! सदा कहता है । 
ओरों के चारु विचार तथापि मनोहर 
ले लेने में कुछ दोष नहीं, हे बुधवर ! 
इसी प्रकार श्रपनी ही सेवाबृत्ति ( नौकरी ) से ऊबकर उनको लेखनी 
लिख रही थी-- 
चाहे कुटी अति घने बन में बनावे । 
चाहे बिना नमक कुत्सित अन्न खावे। 
चाहे कभी नर नये पट भी न पावे ; 
सेवा प्रभो ! पर न तु पर की करावे। 
( सेवावृत्ति की विगहंणा ) 
जीवन के गम्भीर क्षणों में वे मानस में डुबकी लगाकर चिन्तन के रत्न 
भी लाते थे-- 





#& न विद्यते यद्यपि पूर्ववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतन्‌ | 
श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता श्र करोत्येब कम'्यनुग्रहम । 
- पूर्ववासना और अदभुत प्रतिभा न होने पर भी शास्त्र के श्रनुशीलन ओर यल्न 
के अभिनिवेश द्वारा उपासन। की गई 'सरखती” अनुग्रह अवश्य ही करती हैं । 
--काव्यादर्श' 
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क्यों पाप-पुणय पचड़ा जग बीच छाया ? 
माया-प्रपंच रच क्‍यों सब को भुलाया ? 
आया मनुष्य फिर अन्त कहाँ सिधारे , 
ये प्रश्न क्यों न जड़ जीव सदा -विचारे १ 
( विचार करने योग्य बातें ) 

वस्तु जगत के सभी दृश्य ओर पदार्थ कवि को कविता के विषय बनने 
लगे । प्रारम्भ मुक्तक (स्फुट) कविताश्रों से हुआ । ये त्रिविध थे-- 

(१) प्रकरति (२) लौकिक घटना या संघटना (३) श्रादश चरित 

( १ 92 

प्रकृति पर सिद्ध कवि (श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न', राय 
देवीप्रसाद (पूर्ण!) कभी खड़ी बोली, कभी ब्रज भाषा में कविता लिखा करते 
भरे, परन्तु प्रकृति-वर्णन की श्रविरल परम्परा मेथिलीशरण गुप्त की 'हेमन्त! 
कविता से प्रारम्भ हुईं। फिर तो 'वसन्तराज? (सनातन शर्मा सकलानी), ग्रीष्म 
(सनातन शर्मा सकलानी), 'पावसराज? (सनातन शर्मा सकलानी), वर्षा की 
बहार (रूपनारायण), पावस पंचाशिका (“शंकर”), शरद (मुरारि बाजपेयी), 
शरत्स्वागत (सत्यशरण रतूड़ी), शरद्‌ (लक््मीघर बाजपेयी), हेमनत (गिरिधर 
शर्मा), हेमनत (लोचन प्रसाद), शिशिर (ठाकुर जगमोहनसिंह) शिशिर-निशा 
(कृष्ण चेतन्य गोस्वामी), वसनन्‍्त-विकास (शंकर), ग्रीष्म (लोचन प्रसाद 
पांडेय), निदाघ-वर्णन (मेथिलीशरण ), वर्षावर्णन (गुप्त), वसंत (गिरिधर शर्मा) 
ग्रीष्मागमन (मेथिल्लीशस्ण ), निदाघ-निदर्शन (शंका), वर्षा-विलास (विश्व॑भर) 
आदि-आदि के रूप में पटऋतुओ पर नवकवियों द्वारा कविताएँ लिखी गईं । 
बीच-बीच में कालिदास, माघ, भारवि जसे वर्गिष्ठ संस्कृत कवियों के ऋतु वर्णन 
द्वारा प्रकृति- विषयक कविताओं के लिए आदश दिखाया जाता था । 

अंग्रेजी कवियों के प्रकृति-वर्शणन से भी नवकवियों ने छायानुवाद 
किये और उसी प्रकार की प्रकृति विषयक कवितायें प्रस्तुत हुई । 

बे 

लोकिक घटना या संघटना को लेकर लिखी गई कविताओं की तो 
इस काल में इयत्ता ही नहीं है | एथ्वी से लेकर आकाश तक के विषय कविता 
के आलम्बनन बने । आचाय हिवेदी के “इंश्वर की निःसीम सृष्टि में से छोटे- 
छोटे सजीव अथवा निर्जीब पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी-छोटी कविता 
करनी चाहिए” आदेश का अक्षरश: पालन आलोच्यकाल के प्रारम्भिक चरण 
में हुआ | कभी मेथिली बाबू 'अन्थ गुणगान! कर रहे हैं--- 
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सद्धम का मांग तुम्हीं बताते 
तुम्हीं अधों से जग में बचाते । 


हे ग्रन्थ विद्वान्‌ तुम्हीं बनाते, 
तुम्दीं दुखों से हमको छुड़ाते | (जनवरी १६०७) 
तो कभी कन्हैयालाल पोहार 'बम्बई का समुद्र तट” दिखा रदे हैं-- 


मेमें मंजुल पारसीक नवला नारी दिखाती अदा 

आती हैं सब सभ्य भव्य महिला प्रायः सदा सबेदा। 

वे स्वाधीन सभी, समाज निज से स्वातन्त्य पाई हुई, 

आती जो मरुवासिनी वह कथा है सवेथा ही नई । 
कभी रामचरित उपाध्याय 'परोपकार! का निदर्शन कर रहे हैं--- 

आभ( रण नरदेह का बस एक पर-उपकार हे 

ह।र को भूषण कहे उस बद्धि को घधिक्‍कार है। 

स्वण की ज॑जीर बाँधे श्वान फिर भी श्वान है 

धूलि-धूसर भी करी पाता सदी सम्मान है । 

तो पं० गिरिधर शर्मा 'मुरलीः को और लोचन प्रसाद पांडेय कृषक 
को श्रद्धांजलि चढ़ा रहे हैं-- 

विश्व सरोवर का तू सुरभित पद्म हे, 

सहिष्णुता सारल्य सत्य का सद्य 

हे आउडम्बर-शन्य सदूगुणागार तू, 

शुचि सुशीलता शान्ति सौर्य आधार तू ।(मई १६१०) 

दृश्य जगत्‌ के स्थूल ओर सूच्रम, अणु और विराट्‌ विषयों पर लिखी गई 
इस प्रकार की कवत्रिताश्रों के विषय थे--कोकिल, प्रभात, हिमालय, मातृभूमि, 
विद्या, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, सबग्रासी काल, रूत्यु तथा हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग की प्रदर्शनी, राज्याभिषक, विद्यार्थी साहित्य सेवा, शरीर-रक्षा, 
कविता, ग्राम, बालक, मूढ़ मानब, आदि आदि । 
( ३ ) 

आचाय दिवेदी ने “कवि कत्तव्य” में लिखा था--- 

“हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार रस कुसुमाकर ओर जसवंत जसो (!) 
भूषण के समान अन्थों की इस समय आवश्यकता नहीं । इनके स्थान में ऋवि 
किसी आदश पुरुष के चरित्र का श्रवलम्बन करके एक अ्रच्छा काव्य लिखता 
तो उससे हिन्दी साहित्य को अ्रलभ्य ल्ञाभ होता ।” 
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सहसा इतनी ऊँची आकांक्षा की पूर्ति नये कवि केसे कर सकते थे ? 
परन्तु इसके लिए भी भूमिका बनी । 


'सरस्वती?” में प्रकाशित होनेवाले चित्रों पर उस काल के सिद्ध-प्रसिद्ध कवि 
परिचयात्मक कविताएँ जिखते थे | राजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की 
परम्परा चली । राजवर्मा, त्रजभूषणराय चौधरी आदि चित्रकारों के भी चित्र 
प्रकाशित हुए । इनपर सिद्ध लेखनियों ने कविताएँ लिखीं और आख्यान- 
मूलक काव्य प्रस्तुत हुण । यह परम्परा इन्दु” तथा 'मर्यादा? ने भी अपनाई । 
जिस प्रकार द्विवेदी जी की रम्भा, महाश्वेता, कुमुद सुन्दरी, इंदिरा, 
पूर्णनी की 'कादम्बरी' और रामचन्द्रजी का धनुर्विद्याशिक्षण, शंकर जी की 
“बसन्तसेना विलास' और “मोहनी” तथा गुप्तजी की 'मालती', प्रार्थना! 
'पशञ्नमदशी?, आदि-आदि अनेक कविताएँ “सरस्वती” में प्रकाशित चित्रों पर हें 
उसी प्रकार प्रसाद जी को 'भरत” कविता 'इन्दु! में प्रकाशित चित्र पर है । 


हन लघु प्रबन्धों से मौलिक कथा-प्रबन्धों की प्रे रणा हुई ओर रामलीला 
(शंकर), प्रताप (सि० श० गुप्र) श्रादि आख्यानमूलक राशि-राशि रचनाएँ 
की गईं । 


इन्हीं छोट -छोट उद्योगों की सफलता ने कवियों को बड़े प्रबन्ध काव्य 
प्रस्तुत करने की दिशा में प्रेरित किया। भारत भारती? , रंग में भंग", 
जयद्रथबध*, “शकुन्तला? ', किसान, मोयविजय, * प्रियप्रवास”? , रामचरित 
चिन्तामणि , वीर पद्चरत्न," प्रेम-पिथथिक*, महाराणा का महत्व, 
पथिक*, मिलन” जेसे आख्यानक काव्यों की रचना हुईं | उमिला २, 
रही वनवास ओर साकेत” के कई सुन्दर सर्ग उन्हीं दिनों निर्मित 
हो चुके थे; सिद्ध कवि गुप्तजी ने बंगकाव्य 'मेघनादवध” ओर 
बरजांगना! तथा पलाशिर युद्ध! के अनुवाद का उपक्रम किया। “विरहिणी 
प्रजांगना? तथा 'पलासी का युद्ध! आलोच्य काल में ही पूर्ण हो गईं । 


यों तो इन सभी प्रबंध काव्यों के नायक श्आादर्श चरित्र हैं ओर उनके 
द्वारा कवियों ने द्विवेदीजी को एक इच्छा की पूर्ति की परन्तु इन सब मौत्षिक 
प्रबन्ध काब्यों में शीर्ष स्थानीय हें--'प्रिय प्रवास” और जयद्रथ वध । 


१ मैथिलीशरण गुप्त, २ सियारामशरण गुप्त, ३ हरिओघ, ४ रामचरित उपाध्याय, 
. भगवानदीन, ६ प्रसाद, ७ रामनरेश त्रिथाठी । 
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कृष्ण-राधा और अभिमन्यु वीर का जो श्रादर्श चरित इनमे अंकित 

हुआ है उससे दिवेशीजी को श्रवश्य परमानन्द हुआ होगा । “मौय्ये-विजय! में 

चन्द्रगप्त भारतीय गोरव और विक्रम का प्रतिनिधि है । 'पथ्िक', 'मिलन' के 

नायकों में भारतीय त्याग ओर सेवा मूर्तिमती हुईं है। प्रसाद! के नायक 

भी आदर्श हैं। 'वोर एंचरत्न' भी ओजस्वी गीतिकाब्य है, जिसमें श्राबाल- 

वृद्ध वीर-बीरांगनाओं के रोमांचक चरित्र की रोंकियों हं । 'रामचरित 
चिन्तामणि” के नायक राम हें । 

मेथिलीशरण और 'हरिश्रौध' की प्र रणा पुराण थे--वे पौराणिक कथा- 
कारों में शिरमोर हुए । रामचरित उपाध्याय ने भी पुराण से ही प्रेरणा 
पाई । सियारामशरण ने इतिहास से प्र रणा पाई और भगवानदीन ने 
“पुराण” तथा नवीन इतिवत्त से। श्री रामनरेश त्रिपाठी ने कल्पना की 
भूमि पर प्रबन्ध सृष्टि की । उनके नायक समाज-सेवक, देश-सेवक ओर बलि वीर 
हैं। इस प्रकार हिन्दी में विविध शेलियों के प्रबन्ध काव्य प्रस्तुत हुए । 

“पर! (अर्थात्‌ विश्व-जगत्‌ ) का सांगोपांग वर्णन-विवेचन करने के 
पश्चात्‌ कवि-कल्पना अन्तमु खी हो सकी । इस प्रकार हिन्दी में पहिली 
बार आत्मगत (590]७०४४७) कविता की रृष्टि हुईं । 

'परोक्ष सत्ता! (परब्रह्म ईश्वर) की ओर कवि ने देखा । पहले उसने या तो 
दीन-निहोरा किया है, या याचना या प्रार्थना की है या उसका स्तवन या 
बन्दन किया है। दोनों प्रकार की परम्परा प्राचीन कवि दे चुके थे--जसे 
प्रतापनारायण मिश्र (द्े प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हमको दौजिए, ); इन्हीं 
का सम्यक विकास हुआ है “्रभु-प्रताप' (हरिश्रोध) 'ईशगुण गान! (लोचन 
प्रसाद पांडे) 'दीन निद्ोरा! (कामता प्रसाद गुरु) जेसी रचनाओं में | कवि 
रवीन्द्र की गीतांजलि' के प्रकाशन के पश्चात हिन्दी में इश्वर-भक्ति नये (रहस्य- 
वादी) रूपमें हिन्दी में प्रवर्तित हुईं। इसमें शुद्ध भारतीय भ्रद्वेतवादी 
वेदान्त दर्शन था । कुछ कवियों ने सूफी प्रभाव भी ग्रहण किया और दोनों 
की संधि रहस्यपरक आध्यात्मिक कविताओं में प्रतिफलित हुईं । 


(२) अभिनव अथ-विधान 


भाषा और छुन्द कविता के बहिर॑ंग--कलेवर और श्रस्थिजाल हें, 
विषय उसका हृदय और अर्थ उसका प्राण है । इस प्राण की व्याख्या श्राचाय 
द्विवेदी ने अर्थ! के अन्तर्गत की है। दें सबसे पहले आचाय द्विवेदी का 
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मत जानना चाहिए। “सेकढ़ों श्रलंकारों से अ्रलंकृत होकर भी, शब्द-शास्त्र 
के उच्चासन पर श्रधिरूढ़ होकर भी, और सब प्रकार सौष्ठव को धारण करके 
भी रसरूपी अभिषक के बिना कोई भी प्रबन्ध काव्याधिराज पदवी को नहीं 
पहुंचता ।”# श्रीकण्ठ-चरितकार का उक्त मत द्विवेदी जी का था | 


'हे कविते !! कविता में आचाय की कविता? की व्याख्या समाविष्ट 
है। इस कविता में सबसे प्रारम्भ में द्विविदीजी ने “कविता! का आवाहन 
इन शब्दों में किया है-- 

सुरम्यरूप ! रसशशि-र॑जिते ! 

विचित्र वणाभरणे ! कहाँ गई ? 
अलौकिकानन्दविध!यिनी _ महा-- 
कवीन्द्र-कान्ते | कविते ! अहो कहाँ ९ 
“'रूप' और 'रस” तथा 'वर्णाभरण' और अलौकिक आनन्द! शब्द अ्रथ॑-व्यंजक 

हूं। 'रस' से ही 'अलोकिक आनन्द! की साधना द्वोती है शेर 'वर्णाभरण” से 
हो “रूप” की रचना | इसलिए यह कहा जा सकता है कि आचाय के मत में 
(एस? कविता का यह अन्तर॑ग ( रंग” ) है और विचित्र 'वर्णाभरण” उसका 
बहिरंग ( “रूप! ) है । 

इसी मत की व्याख्या में श्राचाय ने मनोहारि मनोज्ञता?, छुटा' और 
'कमनीयता' का भी उरलेख किया है-- 


कहाँ मनोहारि मनोक्षता गइ ? 
कहाँ छटा क्षीण हुईं नई नई ? 

कहीं न तेरी कमनीयता रही, 
बता तुद्दी तू किस लोक को गई ? 


इसके पश्चात कालिदास,श्रीहर्ष, भवभूति ओर सूरदास से उसका सम्बन्ध 
दिखाते हुए श्राचाय ने कहा कि अब तू विलुप्त सी हो गईं है ! हां, फिरंग 





#तस्तेरलंकृति शतेरवर्तंसितोंअपि 
रूढ़ोमहत्यपि पदे  धृतसोष्ठवोषि 
नून' बिना धनरसप्रसराभिषेक॑-- 


काव्याधिराजपदमहति न प्रबन्धः । 
--'श्रीकूएठ-चरित” 
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देश में कुछ काल के लिए तेरा पुनर्जन्म हुआ ओर पिछले दिनों महाराष्ट्र ओर 
बंग देश में भी तेरा विकास हुआ है । पर अब तू भ्रदृश्य हे । 


कविता का स्वरूप उस काल के हिन्दी कवि भूले हुए थे। वह रसात्मिका 
है--यह भी वे नहीं समझ पाये थे !: 


अभी हमें ज्ञात यही नहीं हुआ, 

रही किमाकारक तू रसात्मिके ! 
स्वरूप ही का जब ज्ञान है नहीं 

विभूषणों की तब क्या कहें कथा ? 


स्पष्ट है कि आचाय 'रस' को ही कविता की श्रात्मा मानते हैं । 
ग्चाय विश्वनाथ का वाक्य रसात्मक॑ काव्य! ही उनके ल्षिए काव्य का श्रेष्ठ 
लक्षण है। जगन्नाथ पण्डितराज के 'रमणीयाथ प्रेतिपादक: शब्द: काच्य॑ 
को भी वे डचित मानते हें यद्द 'रम्यरूपता! और “सुरम्यरूपे” से ध्वनित 
होता है। वस्तुतः विश्वनाथ और जगन्नाथ दोनों आ्राचार्यों के लक्षणों में 
मोलिक भेद नहीं द्ै--अ्रभिव्यक्ति का द्वी श्रन्तर हे। 'रमणीय अ्रथ! ही रस 
सृष्टि करने में समर्थ है। इसलिए “रमणीयाथ प्रतिपादक: शब्दः” और 
'रसात्मक वाक्य? एक ही वस्तु हैं। 


अभी तक रीति-युगीन सामन्तवादी कविता की कला-परिपाटी के श्रवशेष 
विद्यमान थे । कविता का कल्ेवर अ्रन्य्या नुप्रास ( तुकान्त ), यमक श्रादि के 
शब्द-शिल्प से सजाया जाता था और समस्या-पूरक कवि-पद्‌ प्राप्त कर 
रहे थे । कविता की आत्मा तो उससे दबी जा रही थी-- 


(१) तुकान्त ही में कवितान्त है यही, 

प्रमाण कोई मतिमान मानते । 
(२) कवीश कोई यमकच्छटामयी...... 
(३) सदा समस्या सबको नई नई 
(४) कहीं कहीं छन्द; कहीं सचित्रता, 

कहीं अनुप्रास विशेष में तमे । 

सजान दूढे अनुमान से सदा, 

परन्तु तू काव्य कले ! वहाँ कहाँ ९ 

ऐसी कविता तो जीव-विद्दीन ही होगी-- 


११२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


बताइए जोव-विहीन देह से, 
सजीब की सन्दरि क्‍या समानत। ! 
अन्त में आ्राचाय ने कविता क्या है १--इसका निष्कर्ष रूप में इंगित 
किया है-- 


स॒रम्यता ही कमनीय कान्ति है; 
अमल्य आत्मा रस है मनोहर ! 
शरीर तेरा सत्र शब्द मात्र हे 
नितान्त निष्कष यही, यही, यही। 
आचाय विश्वनाथ और जगन्नाथ के मतों का समन्वय द्विवेदीजी के इस 
काव्य-लक्षण में हैे। शब्द में जो रमणीय ( रम्य ) श्र्थ है, वही रस की 
अनुभूति कराता है; इस प्रक्रिया को हृदयंगम करते हुए ही आचाय ने 
'कवि-कत्तव्य” ( लेख ) में अर्थ-सौरस्य ही कविता का जीव है! का सिद्धान्त- 
सूत्र दिया था । 


इस अर्थ-विधान को हम नई दिशा तो नहीं कह सकते, नई व्याख्या 
अवश्य कह सकते हैं। भरतमुनि, धनझ्य और विश्वनाथ के अनुसार रस” काव्य 
की आत्मा है--वाक्यं रसात्मक॑ काव्यं | भामह, दण्डी उद्धट और रुद्रट आदि के 
मत में अलंकार” ओर वामन के मत में रीति! काव्य की आत्मा हुईं, कुन्तक 
ने 'वक्रोक्ति! को 'काव्य-जीवित' बताया था और आनन्दवर्द्धन ने ध्वनि को 
काव्य की आत्मा की संज्ञा दी थी। आचाय द्विवेदी ने अथ-सौरम्य” ही 
कविता का जीव है--कहकर >2'खल्ना में एक कड़ी जोड़ दी । 


अथे-सोरस्यथ की प्रक्रिया 


द्विवेदी जी की नवीनता बस्तुतः “अर्थ-सोरम्य” को व्याख्या में थी । अर्थ- 
सौरस्य की प्रक्रिया का उन्होंने निरूपण किया था-- 

“कवि जिस विषय का वणुन करे उस विषय से उसका तादात्म्य 
हो जाना चाहिए; ऐसा न होने से अथ सौरस्य नहीं आ सकता। 
विलाप-वर्णोन करने में कवि के मन में यह भावना होनी 
चाहिए कि वह स्वयम विलाप कर रहा है और वर्शित दुःख का 
स्वयम्‌ अनुभव कर रहा है। प्राकृतिक वर्णेन लिखने के समय उसके 
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अन्त:करण में यह हद संस्कार होना चाहिए कि वशण्यमान नदी 
पर्वत तथा बन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उनकी शोभा 
देख रहा है ।कत्रि की आत्मा का वस्ये विषयों से जब इस प्रकार 
निकट सम्बन्ध हो जाता है तभी उसका किया हुआ वर्णन यथार्थ 
होता है और तभी उसकी कविता को पढ़कर पढ़नेवालों के हृदय 
पर तद्बत भावनाएँ उत्पन्न होती हैं ।” 

इसे हमने कवि का वण्य-विषय से तादात्म्यः या 'भाव-तादास्म्य! 
कहा है । 

प्रक्रिया का दूसरा अंश हे-- 


“कविता करने में अ्रलंकारों को बलात्‌ लाने का प्रयत्न न करना 
चाहिए | विषयों का तादात्म्य करते हुए धारा-प्रवाह से जो कुछ 
टढ़ा या सीधा उस समय मुख से निकले उसे ही रहने देना चाहिए । 
बलात्‌ किसी अथ को लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृत भाव 
से जो कुछ आ जावे उसे ही पद्य-बद्ध कर देना अधिक सरस और 
आहादकारक होता हे ।” 

इसे हमने 'सहज़ स्फुरित अभिव्यक्ति! कद्दा है। 

यद्द द्रष्टव्य है कि ऐसे ही शब्दों में अँग्र ज कवि वड्‌ सवर्थ ने भी कविता 
की प्रक्रिया की व्याख्या की थी। उसने दो शब्दों से इसका संकेत किया 
थार तीसरा अधिक स्थूल उपाय उन्होंने बताया था--अश्रथंगौर व-पूर्ण 
पदावली की योजना । 


यह स्पष्ट हे कि आ्राचाय द्विवेदी पर यह अश्रंग्र जी रोमाण्टिक कवियों 
की रसपद्धति का प्रभाव था जिससे उन्होंने सहज स्वाभाविक प्रक्रिया 
स्पष्ट को । 


अर्थ-पौरस्थ की साधना के लिए आचाय ह्िवेदी की 'सरस्वती' में 
विविध साधन सुलभ किये गये । प्रारम्भ में संस्कृत की चमरकारात्मक 
सुक्तक कविताएँ प्रस्तुत की गई” और उनका श्रर्थालुशीलन कराया गया । 
उनके द्वारा हिन्दी के कवियों में भाव-चैचिन््य की रुचि प्रादुभूति हुई । 
श्रन्वोक्तिकाव्य! और 'सूक्तिकाव्य' का पुवरुत्थान हित्दी में इसी से हुआ । 


'कवि-कृत व्य? 
२ 57०्रांवब्र60प$ 0फ7ढावीठज ० ए90ल्‍४०७7४फि 8000|,.०789-« 
ट्टि० क० स्ि हु 
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परन्तु इस पद्धति से अ्र्थगोग्व की सिद्धि से अधिक वाग्विलास की 
बृद्धि की श्राशंका हो सकती थी । द्विवेदीजी जानते थे कि कविता का 

। थथ ० थे नें स्का (९ 
उत्कष इसमें नहीं हो सकता । उन्होंने सबसे ऊँचा स्थान भाव-माधुय या 
'रस' को ही दिया दे । 


इसके लिए उन्होंने अन्य कई प्रेरणा-खोतां की ओर इंगित करते हुए 
कवियों को मधप बनने का आदेश दिया था-- 


इंग्लिश का ग्रन्थ समूह बहुत भारी है । 
अति विस्तृत जलधि समान देह धोरी है । 
संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी हैं । 
उसका भी ज्ञानागार दृदयहारी हे। 
इन दोनों में से अ्रथरत्न ले लीज। 
हिन्दी के अपंण उन्हें श्रेमयुत कीजे। 
( सरस्वती, फ़रवरी, १६०९ ) 


अथ-रत्न के संचयन के लिए उन्होंने श्रग्र जी और संस्क्ृत को काब्य- 
निधि की श्रोर इंगित किया है । 


प्रारम्भ काल में अंग्र जी कवियों की छोटी-छोटी मुक्तक € स्फुट ) 
कविताओं का रूपान्तर हुआ--जिनका अनुशीलन “विषय-विधान' के 
अन्तगंत किया गया है। इन सबसमें श्रग्गमगएणय स्थान श्रीधर पाठक के 'एकांत- 
वासी योगी” और 'श्रान्त पथिक” अनुवादों को मिल चुका था। इन अनुवादों 
के द्वारा हिन्दी के कवियों को अंग्रेजी के कवियों के भाव-सम॒द्र में निमग्न होने 
का अ्रवसर मिला ओर उन्होंने अपनी भाव-व्यंजना के लिए क्षमता भी 
स॑चित की । 


इसी प्रकार संस्कृत के श्र ष्उ-सुन्द्र प्रक्रति-वर्णन भी संस्कृतज्ञ कवियों 
के द्वारा हिन्दी में प्रस्तुत किये गये | इनसे हिन्दी कवि के सामने प्रकृति- 
वर्णन की विविध शलियाँ प्रस्तुत हुई' । 


एक ओर दिशा थी जिधर कविगण देख सकते थे । वह थी बंग तथा महा- 
राष्ट्रीय ( मराठी ) भाषा की कविता । आचाय दिवेदीजी ने कविता के 
उत्कष का उल्लेख करते समय सदेव बंगला आदि दूसरी देशभाषाओं की 
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काव्य-समद्धि की ओर ध्यान दिल्लाया है। बंग-कवि नवीनचन्द्र सेन की 
स्तुति में आचायश्री ने लिखा था-- 


इश्वर से प्राथना है कि ऐसा एक आधघ महाकवि न सही तो 
अच्छा कवि ही इन प्रान्तों में भी पेदा करें, जहाँ की मख्य भाषा 
हमारी दीना-हीना और क्षीण-ऋलेवरा हिन्दी है 

मधिलीशरण गुप्त ने इसी प्रेरणा से उनके 'पत्नाशिर युद्ध/ और 
माइकेल. मधुसूदनदत्त के 'मेघनादवध” मद्दाकाव्य और “्रजांगना 
काब्य का हिन्दी काव्यावतरण करके हिन्दी कविता को समृद्धि दी तथा 
उस कोटि तक कविता को उठने के लिए एक मान-दण्ड स्थिर किया। 

इसी बंगभूमि में उत्पन्न वाणी के वरेण्य पुत्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

को जब “गीताभ्नल्नि! पर विश्व-सम्मान मिला तो उसके श्रनेक गीतों का 
हिन्दी में ग्रनुवाद हुआ और हिन्दी कविता की धारा उसकी भक्तिपरक श्रौर 
अध्यात्मवादी भावना से श्रभिभूत हुई । 


इन सब अनुवाद-कार्यो का जो लाभ द्विन्दी कविता को मिला, वह 
शब्दों में नहीं तोला जा सकता। अंग्रेजी, संस्कृत श्रोर बगला से समृद्ध 
साहित्य दरिद्र हिन्दी को क्या-क्या नहीं दे सकते थे ? संस्कृत काव्य के 
अनुशीलन और अनुकरण से हिन्दी-कविता में सूक्ति-साहित्य की सृष्टि हुई, 
अन्योक्तियों का क्रमिक विकास ही प्रतीकात्मकश्रोर संकेतास्मक कविता में हुआ । 
वँग-साहित्य श्रोर विशेषतया “गीताअ्नलि! की चिन्ता-धारा हिन्दी में रहस्य- 
का प्रचार! करने में प्ररक शक्ति बनी। संस्कृत, अ्र॑ग्रजी, बैंगला और दूसरे 
साहित्यों की भाव-व्यक्षना हिन्दी के नवीन कवि ने सीखी । नूतन छुन्दों, नूतन 
भावों, नूतन शब्दों और नूतन श्रथों का श्रागम हिन्दी कविता में हुश्रा; शब्द- 
सम्पत्ति बढ़ी, नयी भावना-घाराएँ, नयी चित्र रेखाएँ, नयी प्रवृत्तियाँ तरकालीन 
हिन्दी कविता को मित्नीं ओर वह श्री-सम्पन्न हो गई । 


जै 


कै एे है 


कविता का क्रम-विकास 


कविता के कोटि-क्रम से किसी काल की काव्य-निधि का मूल्याक्न किया जा 
सकता है। द्विवेदी काल में हिन्दी कविता ने, अपने नये माध्यम खड़ी बोली 
में, जो अथ-साधना की उसमें कविता के चारों कोटि-क्रम श्रौर श्रवस्थाएँ 
दिखाई देती हैं| आगे के प्रष्ठों में उन्हीं का निरूपण है । 


कः चमत्कारामक कोटि : 'सूक्रि काव्य 


द्विवेद्दी जी सरस्वती” में विनोद और आख्यायिका! तथा “मनोर॑जक 
श्लोक! स्तम्भों द्वारा सामयिक पाठकों, कवियों श्रौर काब्यरसिकों को प्रेरणात्मक 
मानसिक भोजन देते थे। 'मनोर॑जन' के साथ साथ इनसे कवियों को प्रेरणा 
होती थी । 'भोज-प्रबन्ध! की 


(निज्ञानपि गज़ान भोजं ददानं प्रेक्ष्य पावती 
गजेन्द्रवदनं॑ पुर रक्षत्यद्य पुनः पुनः ।” 


सूक्ति के समानानतर रघुनाथराव पेशवा की स्तुति में लिखित पद्माकर 
का कवित्त : 


'सम्पति सुमेर की कुबेर की जौ पावे कहूँ 
तुरत लुटावत विलम्ब उर थारे ना । 
कहे पदमाकर' सु हेमहय हाथिन के 
हलके हजारन के वितर विचारे ना। 
गज्न गज बकस महीप रघुनाथराउ 
याही गजधोखे कहूँ काऊ देइ डारेना। 
याते गौरि गिरिज्ञा गजानन को गोइ रही 
गिरि ते गर तें निज्ञ गोद तें उतारे ना ।? 
उद्धुत करते हुए उन्होंने लिखा था-- 
भाषा के अनेक कवियों ने संस्कृत के उत्तमोत्तम श्लोकों का 
आश्रय लेकर भाषा में कबिता की हैँ। पद्माकर ऐसे प्रसिद्ध 
कवि ने ऐसा करने में जब कोई दोष नहीं समभा, तब यदि आजकल 
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के कवि प्राचीन संस्कृत पद्मों की छाया अथवा उनका भाव लेकर हिन्दी 
में कबिता करें तो वे क्षमा-पात्र हैं। पदूमाकर के पद्म का भाव 
यद्यपि पुराना है तथापि कहने की प्रणाली और शब्दों की यथास्थान 
स्थापना प्रशं सनीय हे ।” .. 


थ्राचार्य द्विवेदी स्वयं सूक्तियों के रसिक थे और श्रपनी नई कविता में भी 
सूक्ति की निधि स्थापित होते देखना चाहते थे। वे संस्कृत की सूक्ति 


“काव्यालड्रणज्ञमेब कविता कान्ता वृणीते स्वयं” 


कविता कान्‍्ता काव्यालंकार के ज्ञाता को ही वरण करती;है!--के सम- 
थक थे । 'सरस्वती' में प्रपने सम्पादन काल्ल से ही उन्होंने संस्कृत काब्यों को 
सूक्तियों के संचयन का द्वार खोला। संस्कृत काब्यों म॑ राशि-राशि 
चमस्कारात्मक मनोर॑जक छुन्द बिखरे पड़े हैं; उनका चयन और अनुशीलन 
पहिले द्विवेदी जी ने किया । फिर तो श्री पद्‌मसिंह शर्मा, गिरिधर शर्मा, रामजी 
लाल शर्मा, उ्वालादत्त शर्मा, भीमसेन ,शर्मा, गिरिजाप्रसाद “द्विवेदी, चंद्रधर 
शर्मा, गंगाप्रसाद अग्निहोन्री, हरिशंकर मिश्र, किशोरीदत्त, सेयद अ्रमीर अली, 
शिवशंकर भट्ट, भगवतीयसाद भट्द, नित्यानन्द शास्त्री, श्यामनाथ शर्मा, धनु- 
धर शर्मा,मैथिद्दीशरण गुप्त,लच्मीधर बाजपेयी आदि कवियों तथा लेखकों ने भी 
इसमें हाथ बैंटाया । माघ और मंखक, भोज ओर भारवि, कालिदास श्र शूद्रक 
जैसे रससिद्ध कवियों की सूक्ति-मुक्ताएँ संस्कृत साहित्य-रत्नाकर में से निकाली 
गई । इस प्रकार वर्गिष्ठ काव्य की चमत्कारपूर्ण उक्तियों की विपुल राशि प्रस्तुत 
हो गई । 

द्विवेदी जी ने सूक्ति-काव्य के प्रति अपने समय के कवियों की अभिरुचि 
जाग्रत करने के लिए एक उपाय ओर अ्रपनाया। उन्होंने सरस्वती” (नवम्बर ३) 
में रघुबंश की मल्लिनाथीय टीका के मंगलाचरण 


अरण्यक' गृहस्थानं, श्वसुरो यद्रजकणाः। 
स्वयमोद्गाहिक गेहं, तस्मे रामाय ते नमः ॥ 


का अर्थ पाठकों से पूछा और एक स्पर्दधा-भावना जाग्रत की । रुचि-संस्कार करने 
का यह नूतन प्रयोग था| द्विवेदी जी चाहते थे कि हिन्दी के कवि-लेखक 
संस्कृत काव्यों से प्रेरणा लें । संस्कृत और संस्कृत कवियों के ही नहीं, संस्कृत 


करत ककन-*कन>+--नण पाए 
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और हिन्दी-कवियों के भी भाव-सा म्य वाले छुन्द प्रस्तुत किये गये | इस प्रकार 
संस्कृत काब्यों के श्रध्ययन-अनुशीलन को प्रोत्त जन मिला | द्विवेदी जी का यह 
संचयन-सनन्‍्तुलन काय सहयोगी कवि और काव्यममंज्ञ विद्वान भी करने लगे । 
पंडित पदमसिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों की चमस्कारप्रधान उक्तियों के 
उद्गम ( संस्कृत काब्यों में ) खोजे और फ़ारसी के समानान्तर शेर प्रस्तुत 
किए | इस प्रकार तुलनात्मक रसास्वादन का मार्ग खुला ओर उसके पधिक 
भी श्स्तुत हुए । 

इस प्रकार के भाव-संस्कार का परिणाम यह हुआ कि हिन्दी के का 
भाव-वचित्र्य और वाग्वेचित्रय के लिए अपने प्राक्तन वर्गिष्ठ काब्यों से प्रेरणा 
पाने लगे । यह स्वीकार करना चाहिए कि प्राक्तन प्रतिभाशाली कवियों की 
ऐसी सूक्ति-कविता के रसास्वादन श्रौर अ्रनुकरण से ही हिन्दी में सूक्ति- 
काव्य और अन्योक्ति काव्य का समावेश हुश्ा श्र श्रन्त में श्रथ-गम्मीरता 
का गुण प्रस्फुटित हुआ। 


चमत्कारात्मक काव्य दो शाखाओं में देखा जा सकता दीे। 


(१) अन्योक्ति 
राय देवीप्रसाद पूर्ण! ने (बजभाषा में) 'रत्युक्षय” शीषष देकर अपने दुग्ब 
को भूलने के लिए काल-करालता-वर्णन और तस्वविचारण के उद्दं श्य से जो 
एक लम्बी कविता लिखी, उसे 'सरस्वती' ( श्रप्नेल १६०४ ) में अ्रभिननदन के 
साथ द्विवेदी जी ने प्रकाशित किया था । उस कविता में न जाने कितनी ही 
अ्न्योक्तियाँ समाविष्ट थीं । 'चातक सन्ताप', 'अ्रविवेकी मेघ' शआ्रादि अन्योक्तियाँ 
तो पहिले ही प्रकट हो चुकी थों। श्रन्योक्ति-काब्य की यह प्र रणा संस्कृत 
काव्य की ही थी । संस्कृत में 'भामिनी-विलास' में सुन्दर श्रन्योक्तियाँ हैं । 
श्री कन्हैयालाल पोद्दार ने अ्न्योक्ति दशक', 'अन्योक्ति पंचक! ( भ्रमर, 
कोकिल, हंस, हाथी, काक ओर मलयाचल, तड़ाग, माली, मेघ ) पर सुन्दर 
न्योक्तियाँ संस्कृत काव्य से ही श्रनुवादित करके इस परम्परा का सूत्रपात 
खड़ी बोली में भी किया । प्रसिद्ध संस्कृत-अन्योक्ति-- 


रात्रिगंमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌ 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री: । 
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इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार । 


का अनुवाद व्रष्व्य दे: 


बीते निशा समय भोर अवश्य होगा; 

आदित्य देख बन पंकज का खिलेगा । 
यों कोश भीतर मधुत्रत सोचता था; 

कि प्रात मत्त गज ने नलिनी उखाड़ी ।१ 


पोद्दार जी ने यह परिपाटी आगे भी चलाईं। 


'सरस्वती' में प्रश्रय मिलने से संस्कृत-काव्य-ममंज्ञ कृती कवियों की एक 
पंक्ति योग-दान के लिए प्रस्तुत होगई । इस पंक्ति में थे श्री मेधिलीशरण गुप्त, 
पं० रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा “नवरत्नः, और प॑० लक्ष्मीघर वाजपेयी । 
हन सबने संस्कृत काव्य की राशि-राशि मनोरम अन्योक्तियों को हिन्दी में ढाल 
दिया । निरन्तर प्राक्तन संस्कृत अन्योक्तियों के भावसम॒द्र में निमग्न रहने से 
मौलिक अन्योक्ति-मक्ताएँ भी कवियों के ह/थ लगीं। दीनदयाल गिरि जिस 
प्रकार रीति-युग मे अन्योक्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार वतमान काल 
में सयद अमीर श्रली 'मीर” अन्योक्तियों के लिए ही प्रसिद्ध हुण । कई विषयों 
( या पदार्थों ) पर तो कई कवियों ने अन्योक्तियां लिखीं। इनका यदि संच- 
यन किया जा सके तो एक सुन्दर पुस्तिका प्रस्तुत हो सकती है । 


कवियों ने स्थूल ओर सूक्ष्म, एथ्वी से लेकर आकाश तक के विषयों, तण से 
लेकर हिमालय तक के पदार्थों ( जेंसे तृण, कनेर, केतकी, कदली, चंदन, आम, 
खजूर, खटमल, घुन, भ्रमर, पतंग, काक, वक, कीर, कुक्कुट, मना, कोकिल, 
चातक, चक्रवाक, बिल्ली, मूषक, सग, हाथी, सिंह, पथिक, माली. मेघध, वर्षा 
गंगा, गंगाजल, कमनाशा, तड़ाग, समद्र, वसंत, मलयानिल, सन्ध्या, हिमालय 
आदि ) पर अन्योक्तियों की सृष्टि की ओर भाव-शिल्प दिखाया । प्रतिभावान्‌ 
कवि ही इस शिल्प में सफल हो सके । मथिलीशरण गुप्त की निम्नलिखित 
शली की अ्रन्योक्तियाँ मौलिक सूक्तियों में परिगणित होंगी, यद्यपि इनमें 
संस्कृत की मुद्रा श्रछुण्ण है: 


£ 'अन्योक्तिशक! ( सररबती, सितम्बर, ०१ ) 
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पतंग 
तू जान के भी अनल प्रदीप 
पतड़' !' जाता उसके समीप | 
अहो नहीं हे इसमें अशुद्धि; 
पविनाशकाले विपरीत बुद्धि: ।” 
खजूर 
हुए ऊंचे तो क्या यदि सुमन छायादिक नहीं, 
कहो केसे फेले फिर यश तुम्हारा सब कहीं ? 
सुनो हे खजू र ! स्फुट मत नहीं है यह्‌ नय[-- 
“गुणा: पूजास्थानं गुणिपु न च लिड्ग नच वय:” 
--'अ्न्योक्ति पृष्पावली', मंथिलीशरण थुप्त : सरखती, दिसम्बर ६६०७ 
“कलंकी को एड्स” देते हु ०० गिरिधर शर्मा ने श्लेप के चमत्कार से 
अपने चार चरणों में चोगुना सोंदय भर दिया-- 
रे दोषाकर ! पश्चिम-बुद्धि ' 
केसे होगी तेरी शुडद्धि ? 
द्विजगण को कोने बेठाया; 
जड़ दिवान्ध को पास बुलाया ! 
( सरस्वती फरवरी १६०८ ) 

[ कलंकी ( शशलाहछुन ) चन्द्रमा का दोषाकर ( दोषा-कर भ्रोर दोष- 
आकर ) होना उसके द्विजगण ( ब्राह्मणों तथा पत्षियों ) को कोने में बेढाने 
ओर दिवान्ध ( उल्लू और मूर्ख ) को पास बुलाने से सिद्ध किया दै ] 

एक श्रल्पप्रसिद्ध कवि महेन्दुलाल गग॑ ने ब्याहा भला कि क्वारा' कविता 


के द्वारा दो स्तंभों के चरणों के प्रथक प्रथक पढ़ने की ५णाली द्वारा अ्रथ-चम- 
व्कार की सृष्टि की थी। वह कविता यों है-- 


मेरे मन यह भावना, पत्नी करना यार ! 
उमर अकेले काटना, होना सचमुच ख्वार । 
बड़ा हे यह रात दिन, निज नारी का ध्यान | 
जग में रहना नारि बिन महा कष्टकर जान। 
भामिनि-चिन्ता चित्त को हे अति ही सुखदाया 


राखे कभी न॒मित्र सो, जो क्वारा रह जाय | 
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ब्रद्मायय जो साधता, बहुत बुरा दरसाय। 
मेरे मन को भावता, ब्याहा जो बन जाय | 
सरस्वती जून) १६०३। 
उपयुक्त कविता के प्रथम और द्वितीय स्तंभों को ऊपर से नीचे प्रथक 
प्रथक्‌ पढ़कर आप भी चमत्कार का आनंद ले सकते हें । 


(२) सक्ति श्रोर सुभाषित 


धीरे-धीरे सुभाषितों ओर सूक्तियों की भी रचना प्रतिभाशालियों ने को । 
पं० रामचरित उपाध्याय ने अ्रपनी प्रतिभा से श्रार्या वृत्त में अच्छी अच्छी 
सृक्तियाँ लिखी थीं, ज़िनम मौलिकता थी-- 


१. संकट में भी सज्जन स्वभाव अपना कभी नहीं तजता । 
अधेग्रसित सुधाकर सुखकर होता कुमुद-बन को। 
२, कोटिध्वज भी दुजन काम किप्ती के कभी न आता है। 
जग में कया रत्नाकर प्यास किसी की बुमाता हे? 
( सज्जन श्रोर दुजन : सरस्वती” : सितम्बर १६०८ ) 
मधुरता भी थी-- 

पर की कविता सुनकर सच्चा सुहृदय प्रसन्न होता है । 
वारिद ध्वनि सुनकर क्‍यों रसिक कलापी न नाचेगी॥ 

ओर अथ-गौरव भी था-- 


स्तुति से, गुण से, रस से, अलंकृता भी तथा अलंकृति से, 
कविता हो या बनिता दोनों सबको लुभाती हैं। 
( क वे ओर कविता “सरस्वती : जुलाई १९०६ ) 


श्रन्योक्तियों, सूक्तियों अथवा सुभाषितों की यह धारा क्षीण रूप में सन्‌ 
१६१६ तक चलती रही है--पूर्यग्रहण पर अ्रन्योक्ति (शंकर, सन्‌ ११); उलूक; 
रेल का सिग्नल ओर दावात पर अन्योक्ति (गौरचरण गोस्वामी: सन्‌ १३) 
श्रन्योक्ति अष्टक (मधुर: मईं १३)। सेयद अमीर अश्रल्ली मीर की अ्रन्योक्तियाँ 
( मेना, तोता, बिल्ली, बगला, अलि ) प्रसिद् हैं। इनकी रचना भी सन्‌ १३ 
में हुईं । ( मर्यादा जून जुलाई १६१३ )। यह धारा सूक्तियों में विलीन 
हो गईं हे। 
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भाव-सरोवर में से ली हुई कविता की इन अंजलियों में श्रनूठे प्रकार 
का रस होता था ; 
कहा बाण ने--काम दूर तक में ही दूँगा ' 
बोला चाप--परन्तु सहायक में जब हूँगा! 
प्रत्यंचा न कहा-- कहो सब अपनी अपनी ! 
कर बोला--है मुझे मौन माला ही जपनी ! 
--मैथिलीशरण गुप्त 


कवींद्र रवींद्र ने अपनी 'क्षणिका' ( अ्रंग्रज्ी भाषांतर 57969 703) 
में ऐसे ही छोटे-छोटे बिन्दु दिये हैं जिनमें गागर जितना रस दै | इनके भी 
कुछ अनुवाद श्री पारसनाथ सिंह ने दिये-- 

बंशी बोली-बश मेरा कथा ? में करती हूँ शोर, 

जभी मुझे; बाहर से मिलता किसी फूंक का जोर ! 

कहा फू'क ने पवन मात्र में; मेश ही है ध्यान, 

किन्तु बजञाता जो जन वंशी, उध्षका किसको ज्ञान ! 


ये सूक्तियाँ भी धीरे धीरे भाव की उस सीमा-रेंखापर पहुँच गई थीं, 
जहाँ ये चमत्कार को छोड़कर अर्थ-गोरव के रस में दूबने लगती हें । 


क॒र्तव्यग्रहण, भक्तिभाजन, उच्च का प्रयोजन, कृतध्नता, गली में पढ़ा 
हुआ रत्न आदि आदि पझनेक शीर्षकों से ये अनुवादित-मौलिक सूक्तियाँ 
(सरस्वती! और '“मर्यादा' के प्रष्ठों में छुपतो रद्दीं । 'हरिश्रोध', गोपाल शरणसिंह, 
पदुमल्ञाल पुन्नालाल बख्शी आदि कवियों ने इस कला में सहयोग दिया । 

उदाहरण के लिए ढ़ी सूक्तियाँ उद्धरणीय दें । एक में मोलिकता दै, दूसरे 
में श्रनुकरण--- 


(१) 
मन ! श्मा रमणी रमणीयता 
मिल गई' यदि ये विधि-योग से | 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा, 
रसिकता-सिकता सभ हे उसे। 


( विधि-विडस्बना : रामचरित उपाध्याय ) 
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(२) 
नहिं करते आरम्भ विध्न-भय से अधम, 
विध्न हुए मध्यम जन हैं मुग्ब मोड़ते। 
वाधा-विध्न सहस्रों सम्भुख आ पड़ें, 
उत्तम जन आरम्भ कर नहीं छोड़ते। 
( आरम्भशूरता : हरिश्रोध ) 
जो वस्तुत: एक संस्कृत सृक्त की छाया हे: 
प्रारभ्यते न खलु विव्नमयेने नीचे: 
प्रारभ्य वध्नविहता: विरमन्ति मध्या: 
विध्ने: पुनुपु नरपिप्रतिहन्यमाना, 
प्रारभ्यचोत्तमजना न परित्यजन्ति । 
इस काल के अनेक अन्योक्ति-संकलन प्रकाशित हुए हें । 
इन श्रन्योक्तियों श्रोर सूक्तियों का काव्य में आलंकारिक दृष्टि से अपना 
निराला स्थान है। सूक्ति ओर सुभाषित की कोटि में पहुँचकर तो कविता 
की पंक्तियाँ काव्य-विनोदी मानस के लिए सदेव श्राक्षण बनी रहेंगी । 


ख : वणनात्मक कोटि ; 'इतिबत्तात्मक काव्य! 


सूक्ति-काव्य की सृष्टि द्वारा यह नई कविता उस अवस्था में पहुँच जाती 
जब वह वाग्विलास मात्र रद्द जाती द्वै परन्तु जो कवि रीतिकालीन कविता 
के शब्द-शिल्प से ऊब चुका हो वह इस लक्षमण-रेखा में केसे घिरा रह सकता 
था ? जीवन का कठोर श्राग्रह था | युग की जीवित समस्याय अपनी अपनी प्रति- 
क्रिया कवि-मानस पर कर रही थीं । जीवन के अनुभव ही कवियों के लिए 
एक मात्र वण्य रह गये क्योंकि ओर सभी द्वार बन्द कर दिये गये । 


आचाय द्विवेदी को यह भविष्य विदित था कि नई ( अप्रयुक्त ) भाषा 
में उच्च कोटि की कविता की सृष्टि करना एक दुष्कर काये है। 
बंगला तथा मराठी में सुन्दर ओर श्रेष्ठ काव्य लिखे जा रहे थे परन्तु नई 
हिन्दी के पास क्‍या था ? 
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मेघनादवध' और “यशवन्तराव महाकाव्य” की सृष्टि करने की प्रतिभा 
किसी इन्द्रजाल के द्वारा तो नहीं प्राप्त की जा सकती | उसके लिए एक रूम्बी 
साधना और उच्च प्रतिभा की अपेक्षा होती है; इसलिए उन्होंने नवशिक्षितां 
के लिए यह परामश दिया 'उनको ईश्वर की निःसीम सृष्टि में से छोटे छोट 
सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविता करनी 
चाहिए ।! & 


भावकता कविता का श्राधार है श्रोर भावुक मन पर होनेवाली प्रतिक्रिया ही 
कविता है | सृष्टि के 7्रत्येक स्थूल ओर सूचम,स्वगत,परगत, परोक्ष, सामाजिक, 
राजनेतिक संघटना (70|०77077707077) के प्रति संवेदनशील होकर मन के 
उदगार को छन्द में व्यक्त करना कविता को सृष्टि करने का उपक्रम है| 

सम्पादकीय आआसन्दी पर प्रतिष्ठित होते ही ह्िवेदी जी ने 'सरस्वती का 
विनय” लिखकर वर्णनात्मक कोटि की कविता को प्रशस्ति दी। उन्होंने यह 
'सररवती का बिनय! क्या लिखा--- 


यद्यपि वेश सदेव मनोमोहक धरती हूँ, 

वर्चना की बहुभाँति रुचिर रचना करती हूँ। 
उदर हेतु में अन्न नहीं तिस पर पाती हूँ, 

हाय ! हाय ! आजन्म दुःख सहती आती हूँ। 
पड़ता कहीं अकाल वर्ष भर जो जगदीश्वर ! 

कितना दारुण दुःख लोग पाते हैं भू पर । 
तीन वर्ष से कष्ट उसी विध में सहती हूँ, 

शपथ तुम्हारी नाथ ! सत्य में यह कहती हूँ । 

हे ( सरस्वती : जनवरी १६०३ ) 


मानो उन्होने छुन्द को भाव-प्रकाशन का एक सहज माध्यम बनाने का 
पंदा्थ-पाठ कवियों को दिया | 


द्विवेदी जी के लिए कविता बाय हाथ का खेल हो गईं थी | श्रपने श्रादेश - 
निर्देश भी वे पद्य के ही माध्यम से दिया करते थे--- 


इंग्लिश का अंथ-समूह बहुत भारी हे, 
अति विस्तृत जलधि समान देह धारी है | 
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संस्कृत भी सबके लिए सौख्यकारी है, 
उसका भी ज्ञानागार हृदयहारी है । 
इन दोनों में से अ्र्थ-रत्न ले लोजे 
हिन्दी के अपण उन्हें प्रेम युत की जे । 
अपने तक-क्रम को भी वे छुन्दों में मरते थ--- 


पे 


माता है जेसी पूज्य सुनो हें भाई ! 
भाषा है उसी प्रता( महा-मुद-दायी | 
माता से पूज्य विशेष देश-भाषा है, 
मिथ्या यह हमने बचन नहीं भाखा है । 
( धग्रन्थकारों से विनय! : सरख्ती : फरवरी, १६०५ ) 
उपयुक्त अवतरण का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कषं पर पहुँचते हें कि 
द्विवेदीजी के मन को यह विचार स्देव श्रभिभूत किये रहता था कि हिन्दी काव्य- 
निधि संस्कृत, अग्न जी, बंगला, मराठी किसी की निधि से न्यून न रहे । इस 
लिए उन्होंने कवियों को छुन्द लिखते रहने की प्रेरणा दी थी क्योंकि 
अभ्यास से भी सुन्दर कविता हो सकती दे ।#& 
विषय के लिए कवियों के सामने तीन प्रेरणायें थीं-- 
( १ ) बस्तु-जीवन की प्रतिक्रिया 
( २ ) अंग्रेजी कबिता का सम्पक 
( ३ ) संरकृृत काव्य का अनुसरण 


(१ ) वस्तु-जीवन को प्रतिक्रिया 


वस्तु-जीवन का प्रत्यक्ष प्रभाव कबिता को इतिवृत्तास्सकता के रूए में 
घटित हुआ था । हिन्दी का कवि श्रब केवल कल्पना-लोक में या स्क्प्न-देश 
में विहार ओर बिचरण नहीं करता था। वह जिस जीवन में जीता था उस. 
जीवन की समस्याओ्रों को अपने छुन्दों में बॉधता था । 

साहित्य-संसार में नागरी ओर राष्ट्रभाषा हिन्दी का श्रान्दोलन था । 
_ समाज के दूसरे क्षेत्रों में श्रीति और जड़ता के नाश और श्रह्ृतोद्धार का, श्रार्थिक 


$ न विद्यते यद्यपि पृववासना गुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम | 
श्रतैन यत्नेन च वागुपासिता भ्रूव॑ करोत्येव कमप्यनुग्रहम | 
- काब्यादर्श 
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जीवन में विदेशी-वहिष्कार ओर स्वदेशी-स्वीकार का आन्दोलन गतिवान्‌ था, 
श्रौर राजनेतिक जीवन में स्वशासन या स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता की साधना हो 
रही थी । 
हिन्दी के तत्कालीन सभी कवि इन श्रान्दोलनों के साथ थे । वे जीवन के 
इन जीवंत प्रश्नों को कविता में सुनते ओर उत्तरित करते थे | स्वयं भ्राचाय 
द्विवेदी ने स्वदेशी-आन्दोलन पर कविता लिखी थी--उन्दीं के निर्देशन में 
कवियों ने भी उनका अनुसरण किया । सामाजिक धिषयों पर कवियों के कुछ 
विचार होते थे उन्हे वे कविता में भरने के लिए आतुर रहा करते थे । 
सरस्वती” के एक अच्छे कवि ने आधुनिक सभ्यता की भरसना करते हुए 
लिखा था -- 
आते ही तू जन-समाज पर निज अधिकार जमाती है, 
सारे जग की सभ्य जाति को नूतन नाच नचाती है। 
भूठ बुलाती कसम खिलाती और अपेय पिलाती है, 
कभी हँस।ती, कभी रुलाती, नाना खेल खिलांती है। 
( सभ्यता: सत्यशरण रतूड़ी : सरस्वती: जनवरी ०५) 
स्थूल ही नहीं, क्रोध, प्रणय, ईर्ष्या जेसे सूचम मनोभावों पर भी कवियों मै 
चर्णनाव्मक उक्तियाँ की-- 
अत्युप्य कण्ठटरव ककेश तू कराता, 
सारा शरीर कदलीदलबत्‌ कंपाता। 
तू ही कुवाच्य नर के मुख से कहाता। 
तू ही अनेक विकृताउकृति हे बनाता | 
(क्रोधाष्टक: मै० श० गुप्त: सरस्वती : नवम्बर १६०४) 
इसी प्रकार अन्य कवियों ने भी ऐसी कवितायें लिखीं जेसे---धीर नर? 
'मनुष्यते! और '“अक्ृतज्ञता! (सनेही) 'स्वाथ सप्तक' और 'मौन महिमा! 
( सत्कवि दास ), 'दासत्व” (मन्‍नन द्विवेदी ), 'परोपकार! ( रामचरित 
उपाध्याय), दुराग्रह” (केशवप्रसाद मिश्र) क्षमा? (देवीप्रसाद गुप्त) श्रादि-आदि । 
इनमें आदश की व्यअ्षना थी | 
इस काल के सभी कवि जीवन के श्रनुभवों की वायु से श्रपने मानस में 
जीवन की गतिविधि और परिस्थितियों के श्रनुसार उच्छुवास-तर' उठाते रहे 
हैं । हरिश्रोधजी ने चौपदों और मुहावरोंदाली भाषा में श्रपने ही समाज के, 
व्यक्त के, श्रन्तरतम के रहस्य खोले | 


हि० क० यु० & 
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जब राष्ट्र की स्वतन्त्रता का शआान्दोलन चलता है तो हमारा कवि 'दासता! 
का निरूपण करने लगता है-- 
मान, लज्जा, कोप ये रहते न उसके पास हैं । 
हैं पड़े जिसके गले में दासता के पाश हैं । 
१६१४ में महायुद्ध छिड़ने पर हमारा कवि युद्ध का भीषण चित्र अंकित 
करने लगता है--- 
तोपें करती एक ओर संहार दनादन । 
एक ओर “गन! छोड़ रहीं गोलियाँ सनासन | 
संगीनों की मार प्राण लेती है पल में। 
हिल जाता यमराज-हृदय भी इस हलचल में। 
मनुज पतंगों की तरह भुनते रण की आग से । 
दल के दल हैं काटते निर्भय होकर साग से । 

( युद्ध: 'सनेही' : सरस्वती : नवम्बर १६१४) 
जब हिन्दी भाषा की वृद्धिसस्द्धि की आँधी चलती है तो वह मावृ- 
भाषा की महत्ता का व्याख्यान करने लगता है--- 

अखाड़ा इन्द्र का रसना अगर तो है परी हिन्दी। 
निवासी हिन्द के हम हैं हमें है सुखकरी हिन्दी । 
हरे हम क्यों न होंगे फिर अगर होगी हरी हिन्दी । 
विना निज मातृभाषा ज्ञान के कब ज्ञान होता हे। 
यही हे एक कल जिससे कि देशोत्थान होता है । 
(मातृभाष। की महत्ता : सनेही : जनवरी १६१५) 
और जब सत्याग्रह की ध्वनि राजनेतिक वायुमण्डल में गूजती है, तो कवि 
'सत्य” का मान श्रतीत ओर वर्तमान में श्रँकित करने लगता है-- 
अवलग्बित था एक सत्य पर ज्ञान हमारा। 
विचलित पल भर था न सत्य से ध्यान हमारा ॥ 
ओर किसी भी तरह नहीं था त्राण हमारा। 
जीवन-धन सवस्व॒सत्य था प्राण हमारा॥ 
निश्छल थे व्यवहार सब कुटिल चाल चलते न थे । 
प्रव टल जाता किन्तु हम निज ग्रण से टलते न थे ॥ 
( सत्य, सरस्वती : जून १६१६ ) 
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प्रकृति से भी घटना-ब्यापार लेकर उसके उपलक्तय से कवि राजनीतिक 
अनुभूतियों क्री व्यंजना करता है। अश्रंग्रे ज़ी राज्य के बढ़ते हुए भ्रन्थाय को 
देखकर ही ग्रीप्म के विषय में वह कह सकता है-- 


यदि अन्यायी राज्य महा अन्यायी पावे। 
क्यों न वहाँ की प्रजा और भी कष्ट उठागे। 
आकर जग को प्रथम ग्रीष्म ने खूब जलाया | 
हा! ज्यां ही वह टलाक्रर वारिद गण आया। 
सरब साधन जो थे बचे उनको भी घन ने लिया । 

पन काते हृदय का सब्का परिचय दे दिया। 


(सेघागम : रामचरित उपाध्याय : सरस्वती : जुलाइ १६१६) 


(२) अ्रंग्र ज़ी साहित्य का सम्पक 


'हंग्लिश के ग्रन्थ-समृह! में से 'अथ-रत्न' ले लेने के लिए सम्पादक श्राचाय 
द्विवेदी ने प्रेरणा दे दी थी अत: कई कवि श्रंग्र जी की मुक्तक कविताओं के श्रन्त: 
सौन्दर्य पर मुग्ध होकर उन्हें अपनी भाषा में रूपान्तरित करने लगे । ज्ञो कवि 
मौलिक विषय नहीं ग्रहण करना चाहते ये उनके लिए पूप्रस्तुत आधार 
मिल गया। 


अंग्र ज़ी कविता के शभ्रध्ययन और अश्रनुशीलन ने उन्हें यह पाठ दिया कि 
तुच्छ से तुच्छ वस्तु, प्रसंग, घटना ओर सूचम से सूच्म भाव श्रथवा विषय को 
भी कविता का बण्य बनाया जा सकता है । 


अंग्र जी के कवि पोप के भावानुकरण पर ६लिखी हुईं पहिली कविता 
“स्वर्ण! ( सरस्वती जून १६०३ ) के पश्चात्‌ तो ग्र॑ ( एलेजी ), वडस 
वर्थ (दि एफेक्शन श्रॉव मार्ग रेट ), पोष ( देपिनेस शव रिटायरमेंट ), 
जेम्स टेलर ( भाई मदर ), बायरन ( फेयर दी बेल; एन्ड दाउ आर्ट डेड 
ऐज़ यंग एन्ड फेयर तथा बुमन ), लॉगफेलो ( साम श्राँव लाइफ), स्काट 
(ल्ञव श्रॉव कण्ट्री), सदे (स्लीप; स्कॉलर), शेक्सपियर (फ्रेंडशिप) आदि-शआादि 
कवि अरब हिन्दी-सरस्वती में चमकने लगे | इन अ्रनुवादित रचनाओं में खड़ी 
बोली का उदीयमान सोष्ठव दिखाई देता दे। इन्हें केवल शाब्दिक अनुवाद 
नहीं कह सकते । इनमें पर्याप्त भाव-स्व॒तन्त्रः. | भी है-- 
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(॥$ ) माई मदर : मेरी मेंया --जेम्स टेलर 
बिलख बिलग्व कर रोता था जब नींद न मझको आती थी। 
आरी निदिया ! आरी निदिया! कहकर कोन सलाती थी ? 
ओर प्यार से पलने में रख मरको कोन भालाती थी ? 

मेरी मया ! मेरी मेया |" 

( अनुवादक---जैने न्द्रकिशोर ) 

( २ ) लव श्रांव कण्ट्री : स्वदेश-प्रीति, --स्कॉट 


होगा नहीं कहीं भी ऐसा अति दुरात्मा वह प्राणी । 
अपनी प्यारी मातृभूमि है जिससे नहीं गई जानी। 
“मेरी जननी यही भूमि है इस विचार से जिसका मन । 
नहीं उमंगित हुआ वृथा है उसका प्रथ्वरी पर जीवन | 
( अनुवादक--गोरीदत्त वाजपेयी ) 
प्रारम्भिक वर्षो में तो प्रायः अनुवादित कविताओं की धूम रही 
परन्तु धीरे-धीरे 'पितृ-वियोग”, 'द्वारका' और “मथुरा” जेसी मौ्क रचनाओं 
का भी क्रम श्राया--- 


कभी कभी कल्पना जगत्‌ का होता हूँ में अधिवासी । 

भ्रमण किया करता हूँ उसमें आखिर हूं सत्यानासी | 

व्याकुलता ब्यापक होते ही समझे ओ समभावे कोन ? 

कभी अश्रधारा बहती है कभी बेठ रहता हूँ मौन। 
('पितृवियोग? : अनन्तराम पांडेय) 
जब इंग्लेंड का कवि ( वड्‌ सवर्थ ) 'वेस्ट मिन्स्टर ब्रिज पर” कविता लिख 
सकता था तो हिन्दी का कवि (कन्हैयालाल पोद्ाार ) बम्बई.का समुद्नतट” देख 
कर अपनी कल्पना क्‍यों न सम्वरित करता ? जब स्कॉटलेंड का कवि ( स्कॉट ) 


१ ४४॥867 5]86890 [07800४ ग्राप्र 5छछ्गा ७५७; 
४४४० शव३ठ ग डइाव 5४९७८ एॉैौ३४०७; 
कै)त 7#02:69 776 वां 4 छोठप्रोते ग्रठणा ठा'ए २ 
((७ 70067 
२ 976३॥]68 +67'6 [06 परवा शत्र 80प्रो 80 ठेढ6वते 
एरफ्ृर० ह्०र०७० 40 7788७] शव) छठवांते 
छा छवातवेछ-ंग्रव ०0) व 06७व० शाप 
पुफ्ां8 8 गाए 07 एए गर्वाए० वात, 
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देश-प्रीति ( [0५86 ० (०५77५) पर गोत लिख सकता था, तो हिन्दी 
का कवि क्‍यों न “जन्मभूमि” के प्रति कहता (-- 
जग में जन्मभूमि सुखदायी। 
जिस नर-पशु के मन न समाई। 
उसके मुख हे दर्शक-नर नारी । 
होते हैं अघ के अ्रधिकारी ।' 
( महावी रप्रसाद द्विवेदी ) 
जब अ्रंग्रज़ी के कवि स्काइलाक (57५]97),कोकिल,बुलबुल थ्ादि के प्रति 


अपनी भावना उच्छूवसित कर सकते थे, तो हिन्दी का कवि 'कोकिल' और 
बुलबुल' को सम्बोधित क्‍यों न करता (-- 


१. अति मधुर रप्तीला शब्द तू है सुनाती ; 
रसिक जन सभी तू नींद से हे जगाती । 
मनहरण सुना के कान मीठी प्रभाती ; 
अलसित चित को भी नित्य ही त लुभाती । 


( कोकिल  : कन्हैयालाल पोद्दार ) 


२. सुकमल कलियों को नींद से तू उठाके 
विकसित कुमुदाली को सदा तू सुलाती। 
थकित शशिकला के नित्य विश्राम-हेतु 
स्वगृह-गमन की है तू बिंदाई मनाती। 
( बुलबुल * ; सत्यशरण रतूड़ी ) 
अंग्र ज़ी कवि सदे ने अध्येता (92]0]7) ” का श्रात्म-परिचय*दिया है तो 
श्री गिरिधर शर्मा अपने (पुस्तक प्रेम' का उद्धोष क्‍्यां न करते ९ 


१ सरखती ६ १६०६ । २ सरखती : अक्टूबर १8०४ । 
३ सरस्वती जुलाई १६०४ । 
४ शांत 677 7 वे७ बवेढी।द06 77 श€०व)। 
06709 86७८ 76|॥66 ॥7 श०७ 
खीयते ज्रती8 9 पावेशाशंवातव 3709 (७९॥। 
नि०फप्च ग्रापणए)0 40 ०7 7 ०४९७, 
५५ 206७४६3 578 ०ीं89 9867 979&60ठ6७७व) 
ता 4688708 ०06 ॥#0प्रक्रापिं ववपफ्र06, 
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इच्छा न मेरी कुछ भी बनूँ में कुबेर का भी जग में कुबेर । 
इन्छा मुझे एक यही सदा है नये नये उत्तम ग्रन्थ देखू ।” 
क्या इसी को भाँति हिन्दी के कवि मेथिलीशरण गुप्त 'ग्रन्थ-गुण- 
गान! न करते ? 
हे प्रन्थ, सद्गुरु सदा तुम हो इमारे; 
सवंदा हम ऋणी जग में तुम्हारे । 
दे ज्ञान क्योंकि नित मंगलमूलकारी, 
हो नित्य नाश करते विपदा हमारी !* 
'सरस्वती' के प्रारम्भिक अंकों में राशि-राशि ऐसी वर्णन-प्रधान कविताएँ 
निकलीं । 
अँग्र जी के कवियों ने प्रकृति-सम्बन्धी सुन्दर कविताओं की भी सृष्टि की 
है। घर्ड सवथ ने दि डेफ़ोडिल्स' ओर दु दि डेसी' में, शेली ने 'दि रिक- 
लेक्शन' और दि इनविटेशन! में और कीट्स ने ब्राइट स्टार! जेसी कविताश्रों 
में प्रकृति-सन्दरी का सन्देश मानव को सुनाया है । अंग्र जी के कवि (वर्ड स- 
वर्थ) ने सरोबर की लहरों में नृत्य की श्राननद्मथ अनुभूति की थी-- 
सरोवर की वे लहरे' निरहूट 
कर रही थीं मधुमय नतन 
ज्योतिमय उन लहरों से किन्त 
अधिक प्रमुदित था उनका मन !* 
तो हिन्दी के कवि सत्यशरण रतूड़ी ने नदीन्‍निकभर के गायन और नतन 
से सम्मोहन पाया है-- 
सुरीली बीए। सी सरस नदियाँ वबादन करें 
कभी मीठी मीठी मधुर धुनि से गायन कर, 
सदा ही नाचें हैं करित भरने साच नवल ; 
निराली शोभा है विपिन वर की कौतुकमयी । 
( शांतिमयी शय्या : सरस्वती : अगस्त, १६०४) 


१ सरस्वती : फरवरी १९०६। . २ सरखती : जनवरी १६०७ | 
३ दि डेफोडिल्स' कविता का एक बन्ध ( प्रस्तुत लेख; द्वारा रूपांतरित ) 
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(३) संस्कृत-काव्य का अनुसरश 
संस्कृत की अ्रक्षय. काव्य-राशि से प्रकृति-वर्शन की अनेक शेलियाँ 
हिन्दी-कवि के लिए श्रनुकरणीय हो गई । स्वयं द्विवेदी जी ओर श्रीधर 
पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण! ओर कन्हैयालाल पोद्ार संस्कृत की प्रकृति- 
विषयक कविताओं पर मुग्ध थे | प्राक्तन काव्य का वह प्रेम हिन्दी कविताश्रों 
में भी नई प्रकृतिपरक कविताओं की रचना में प्रेरक बना । 


इन कविताओं के प्रभाव से ही १६०२ की 'सरस्वती' में प्रकाशित वागीश्वर 
मिश्र की लिखी हुईं प्रकृति! शीषेक रचना लीजिए-- 


वही इन्द्र का चाप हे सप्तरद्भी 
जहाँ ज्योति के संग बूँदे' घनी है। 
कुप्तु भी, हरा, लाल, नीला, नरज्गी 
कहीं पीत शोभा कहीं बेंगनी है । 
अथवा 'आ्राकाश मण्डल' का एक श्रवतरण लीजिए--- 
फिरी जो आँखे' इधर अचानक मयंक बानक बना के आया। 
रहे जो पहिले बने रुपहले उन्हें सुनहली छुटा दिखाया । 
इससे पहले से ओर पीछे तक कवि श्रीधर पाठक, राय देवीप्रसाद पूर्ण, 
सत्यनारायण, रामचन्द्र शुक्ल आदि ने वर्षा-वर्णन, वर्षा का आगमन, हेमन्त, 
वसनन्‍त आदि जो कविताएँ लिखीं, वे सब ब्रजभाषा की थीं। द्विवेदोजी के 
सम्पादन-काल से खड़ी बोली में भी प्रकृति-विपयक कविताएँ अधिक लिखी 
जाने लगीं । प्रारम्भ में इनमें सामान्य हतिवृत्तात्मकता ही देखी गईं | 'प्रच्छुन्न 
प्रभाकर! * में कबि सूय से प्रत्यक्ष बात करने लगता है--- 


(१) यदि प्रथ्वी से आप भाषमय कर लेते हैं, 
न्‍्यायी नृप सम उसे सल्लिल करके देते हैं । 
(२) मोर, पपीहा, मनुज तरसने जब लगते हैं ; 
आप जलद को भेज बरसने तब लगते हैं । 
इस प्रकार की उक्तियाँ बाल-मानप्त का ही मनोर॑जन कर सकती हैं । 
संस्कृत कवियों का 'ऋतु-वर्णन” प्रसिद्ध है। कालिदास के ऋतु-संहार' 
को सिद्धकवि श्रीधर पाठक ने हिन्दी में अ्रवतरित किया था। उसका 
एक श्रवतरण है-- 


१ सरखती : अप्रेंल, १६०३ 
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अजु न साल, कदम्ब, केतकी के कानन कम्पायमान कर , 
उनके कुसुमों के सौरभ से होने गर्भित 
ऐसा सुखद समीर मेघ जल-सीकर से होकर शीतलतर 
किसके मन को करे नहीं उत्सुक औ” चिन्तित ! 
( 'मनोविनो३? : श्रीधर पाठक ) 
प्रक्ति का यह वर्णन सरल है और भावाभिव्यक्ति भी ऋजु है। 
प्रकृति-बणन द्विवेदीजी की भी प्रिय वस्तु थी। उल्लेखनीय है कि ऋतु 
के श्रनुकूल प्रकृतिपरक कविताएँ प्रारम्भ से ही 'सरस्वती' में निरन्तर 
प्रकाशित होती रही हैं। आलोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि मेथिल्लीशरण ' 
गुप्त का प्रथम प्रवेश सरस्वती” के मन्दिर में प्रकृति के कवि के रूप में हुआा 
था। गुप्तजी की वह पहिली कविता है 'हेमनत”ः | इसमें गुप्तजी प्रकृति का 
यथातथ्य चित्रण दे सके हैं-- 


हुआ हिमाच्छादित सूयमण्डल ; 

समीर सोरी बहतो अखण्डल । 
प्रियंगु के पेड़ प्रफुल्ल हो चले ; 

हरे-हरे अंकुर खेत में भले। 
आनन्द देती न समीर शीत; 

हुए सभी हैं उससे विभीत 
न चाँदनी मंजुल है सुहाती; 

नदी नदों की लहरी न भाती।' 


ऋतु का सरल-सीधा वर्णन जेसे छुन्दों में बाँध दिया हो | 

हाकवि भारवि का शरद्‌ वर्णन! ( गिरिधर शर्मा ) अथबा “महाकवि 
कालिदास का वसन्त-वर्णुन!? ( मेथिलीशरण गुप्त ) जेसे प्रकृति-वर्णन 
अनुवाद-हप में इसलिए श्राते थे कि प्रकृति-ब्णन का एक प्रत्यक्ष 
पाठ मिलता रहे। 


इस प्रकार भाव-प्रकाशन मात्र के ल्षिण कविता माध्यम हो गईं । छुन्द- 
मयता का इतना प्रचार हो गया कि पाठकों के प्रति पुस्तक की प्राथना' भी 


१ 'सरस्वती' $ जनवरी १६०५ २ सरखती,: अक्टूबर १६०५॥ 
३ प्तरस्वती : मार्च १६०७ 


कबिता का क्रम-विकास १३७ 


कविता में की जा रही है यहाँ तक कि उपालम्भ का पत्र भी सरध्वती- 
सम्पादक को छुन्द में ही लिखा जाता है-- 


ये एक बात सम मानस में गड़ी है। 
चिन्ता सदेव जिसकी मुमको बड़ी हे। 
गंभीर भाव अभिलेखन के चितेरे 
छापे नहीं बहुत सुन्दर लेख मेरे !! 


( लेखक--एक दुष्ट! ) 


छुझ नामों से कई कवि छुन्दमयी भाषा में कविता लिखते थे | ऐसे ही "एक 
ग्रामीण! ने हमारे प्रतिनिधि! के प्रति अपने अभाव-अभियोग पहुँचाये थे-- 


गरीबों की उन्हें क्‍यों याद आये ९ 

न उत्तरदायिता क्‍यों भूल जाये, 
न तो अभिमान से फुरसत उन्हे है 

न अपनी शान से फुरसत उन्हे है । 
इसी का नाम है क्‍या देश-सेवा, 

भले उन पूब॑जों के नाम-लेवा ! 


( हमारे प्रतिनिधि : सरस्वती : माच १६१४ ) 


इस प्रकार की इतिबृत्तात्मकता रमणीयता से श्रति दूर द्वी रही । ऐसी 
अरमणीयता की ओर संकेत करते हुए द्वितीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष प॑ं० बालकृष्ण भट्ट को भाषण में कहना पड़ा--“शआश्राजकल के 
पत्रों और मासिक पत्रिकाओं में बहुत-सी इस तरह की कविताएँ छपी हें, 
परन्तु श्रधिकतर उनमें ऐसी हैं जिनको कविता कहना ही कविता की मानो 
हँसी करना है। हमें तो कविता के गुण इनमें बहुत कम जँचते हैं |” 


यहाँ यह उल्लेखनीय दे कि ऐसी कविताओं को कवि-जन भी कविता या 
काव्य मानने की आरन्ति नहीं करते थे। उस समय के सर्वश्रष्ठ कवि खत्री 
मेथिलीशरण गुप्त की १६०६-१० ईं० तक की रचनाओं के संकलन का नाम 
“पद्य-प्रबन्ध' ही है--'कविता-झलाप! या काव्य '*''*' नहीं । कवि ने निवे- 
दन' में स्वयं लिखा-- 





न >मनन-किपनममनन+-नन-«-म-मम ने. हनमकन--- 


१ दे० लेखकों से प्रार्थना? सरस्वती : माच १६१५ 
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“क्वित्व शक्ति दुष्प्राप्य वस्तु है। मेरा इतना पुण्य नहीं कि में कवि 
हो सकता। इसलिए मेरी पद्म-रचना कविता कहलाने योग्य नहीं--वह पद्य 
ही है। इसी विचार से इस पुस्तक का नाम 'पद्य-निबन्ध' ही रखना उचित 
सममभा गया | 

कविता और पद्य--दोनों में बढ़ा अन्तर है। कविता भनोविकारों की 
सजीव प्रतिमा, अतएणव, लोकोत्तरानन्द की जननी है। और पद्य, छन्दोबद्ध 
वाक्य-नियम-विशेष पर तुला हुआ वर्ण-समूह मात्र है। अस्तु ।” 

--पद्य-प्रबन्ध' की भूमिका में कवि । 

काव्य के इस आसन पर लगभग ११-१२ ई० तक की कविताश्रों को 
नहीं बिहलाया जा सकता । इप्का यह अथ कदापि नहीं है कि उनका कोई 
महत्व ही नहीं है । क्या बालक के 'कल बल वचन तोतरे बोल” का कोई 
मूल्य ही नहीं है ? क्‍या किसी पुष्परंजित वासन्तिक उपवन में कली का 
कोई महत्त्व नहीं दै? क्या चित्रफलक पर शिशु चित्रकार की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं 
में कोई सोंदर्य नहीं है, क्या विपंची पर संगीत छेड़ने के पहले उसके तारों 
को रनभनाकर स्वर-साधन करने में कोई मधुरिमा नहीं है ? और अन्त में 
में यह कहना चाहता हूँ कि प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी आदि काब्यों 
की तुलना में इन रचनाओं को पद्य कहना इनका अपमान नहीं है । 

द्विवेदीकाल मे कवि को जो भाषा दो गई थी वह गद्य की भाषा थी, जो 
विषय मिले थे वे थे--चोंटी से लेकर हाथी-पर्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर 
राजा-पयन्‍्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पयन्‍त जल, अनन्त आकाश, अनन्त 
पृथ्वी, अनन्त पवेत', श्रोर कविता ऐसी चाही गईं थी कि जिसका विषय 
सनोर॑जक' ओर “उपदेश-जनक! हो। ऐसी परिस्थिति में कविता छुन्द-बन 
की कोटि से अकस्मात्‌ ही ऊ'ची नहीं उठ सकती थी । 

जिन कवियों के पास ऐसी प्रतिभा नहीं थी उन्हें निर्देश दिया गया था कि--- 


“उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से छोटे-छोटे सजीब 
अथवा “निर्जीव पदार्थो' को चुनकर उन्हीं पर छोटी-छोटी कबिता 
करनी चाहिए । अभ्यास करते-करते शायद्‌ कभी किसी समय वे 
उससे अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ होवें ओर दएडी कवि के 
कथनानुसार शायद कभी वागर्रेवी उनपर सचमुच प्रसन्‍न हो जाबे ।” 

परिणाम यह हुआ कि वाग्देवी जिन गिने-चुने कवियों पर प्रसन्‍न हुई, 
उनको छोड़कर सबकी कविता वर्णुनात्मक भ्रधिक हुईं। वण्य विषयों की एक 
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लम्बी *'खला कवियों की दृष्टि के भागे थी | वे सब विषय जीवन-मंथ के पढ़े 
जा रहे पृष्ठों में से ही लिये गये थे | 

कोई ऋतु ऐसी नहीं थी जिसपर किसी कवि की “कविता! न हुईं हो, 
कोई देनन्दिन-घटना, सामाजिक-राजनेतिक समस्या, सार्वजनिक समारोह 
और जन-आन्दोलन ऐसा नहीं बचा जिसपर कवि की कविता मुखरित न हुई 
हो ; श्रालोच्य-काल में एक ओर कालिदास के 'ऋतु-संहार' की शेली पर 
हिन्दी के कवि प्रीष्म और वर्षा, शरद्‌ और हेमनत, शिशिर श्रौर वसन्‍्त का 
वर्णन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अंग्रेज: के वड्‌ सवर्थ, कौीट्ल आदि कवियों 
की भाँति कोकिला और बुलबुल से बात कर रहे हैं, एक ओर “दिल्‍ली दरबार? 
का वर्णन हो रहा है तो दूसरी ओर “प्रयाग की प्रदर्शिनी! का, एक श्रोर 
“हानली पंचक' लिखा जा रहा है तो दूसरी ओर क्रोधाष्टक', एक श्रोर वसनन्‍्त- 
सेना-विलास' चित्रित हो रहा है, तो दूसरी श्रोर 'माल्ती-महिमा' वर्णित हो 
रही है; एक और “नागरी लिपि! ओर हिन्दी भाषा के समथन में कविता 
लिखी जा रही हैं तो दूसरी ओर “विद्याथियों के कतंब्य” गिनायरे जा 
रहे हैं; एक ओर “रौन्य सुद्रा-स्तोत्र' गाया जा रहा है, तो दूसरी श्रोर 'सज्जन- 
संकीतन' हो रहा है; एक और 'मात भाषा की महत्ता! दिखाई जा रही हैं, 
तो दुसरी और 'हिन्दी घोडश-नाम! को गणना कराई जा रही हैं; एक शोर 
गआ्राम्य-जीवन! की कलक दिखाई जा रही है, तो दूसरी ओर “चित्रकूट में 
श्रीराम' के दर्शन कराये जा रहे हैं; एक ओर 'नीचता के मनोमोदक” खिलाये 
जा रहे हैं तो दूसरी ओर “ईश्वर की ईश्वरता” आ्रालोचित हो रही है । 


इन विविधताओं में भी एक समानता थी । कवि की बवृत्ति इन कविताश्रों 
में अपनी भावना और विचारणा को अभिव्यक्ति का द्वार देना था। इसी 
अवस्था के मार्ग से अथवा इस कोटि के अनन्तर ही कविता में भाव-वेभव 
आ सका था । 

बहिरंग दृष्टि से ये:कविताय इतिबृत्तात्मक (वर्णनास्मक) ही हों, परन्तु 
इतिवृत्तास्मक संज्ञा देकर भी हम इन्हें अ्रवमानित-उपेक्षित नहीं कर सकते । 
इतिबृत्तास्मकता तो कविता के विकांस की एक अ्रनिवाय स्थिति है | कोई कवि, 
चाद्दे बह वाह्मीकि ही क्‍यों न हो, लेखनी उठाते ही रस-वृष्टि नहीं करने 
लगता | 


ट्त्ना निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा । 
/. यत्कौन्च मिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ । 
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में भी इतिबृत्त ही समाविष्ट है। आज के आलोचक को चाहे ये 'कवितायें” 
कविता नहीं, इतिदक्ृत्त” प्रतीत हों, परन्तु समाज के श्रल्पशिक्षित जनों के 
लिए इनका पूर्ण सदुपयोग है । मौलिक प्रतिभा के विकास की रेखा तो इति- 
वृत्तात्मक और उपदेशात्मक से भावात्मक कविता की ओर ही रहती है । 

द्विवेदी-काल की इन वर्णनात्मक कविताओं में हमें रस न मिले, परन्तु 
ये ही तो ग्राज की हिन्दी कविता की प्रगति के चरण-चिन्हों के रूप में अ्रमर 
हैं। अपने शेशव, बाल्य श्रथवा केशोर काल के कुरूप भ्रौर विरूप मुद्रा और 
भाव-भूषा वाले चित्र को भी श्राज हम प्यार ही करते हैं। गंगा जहाँ से 
निकली है, वहाँ की धारा क्षीण-क्ुद्र होते हुए भी हमारे लिए तीथ-रूप है। 
द्विवेदीकाल की ये कविताय आज की हिन्द्ी-कविता की गंगा की 
गंगोत्री हें । 


गः उपदेशात्मक कोटि : 'नीति-काव्य! 


कविता ओर उपदेश ? आज के काव्य-मर्झ और समालोचक को इस 
युग्म पर हँसी आ सकती है । आलोच्य-काल के साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी 
समालोचनात्मक लेखों का मनन कोजिए तो उसके अन्तगंत कविता के 
उद्द श्यों श्रथवा धर्मों में 'उपदेश” का उल्लेख अवश्य मिलेगा। पहिला धरम 
'मनोर॑जन! ओर दूसरा 'उपदेश'--इस सिद्धान्त से आलोच्य-काल की कविता- 
कला प्र रित श्रौर श्रनुप्राणित है-- 
“आनन्ददायी शिक्षिका है सिद्ध कविता-कामिनी ! 
श्री मेथिलीशरण गुप्त ने लिखा था-- 
केवल मनोर॑जन न कवि का कर्म होना चाहिए। 
उसमें उचित उपदेश का भी मम होना चाहिए । 
(मारत-भारती ) 
युग के प्रवतेक आचाय द्विवेदी ने 'कवि-कतव्य' का दर्शन कराते हुए 
पहिले ही कह दिया था--सभी से उपदेश मिल सकता है श्रोर सभी के 
वर्णन से मनोरंजन हो सकता है।! शिष्य (मेथिल्लीशरण) ने तो केवल 
गुरू ( द्विवेदी ) के मंत्र का भाष्य किया था | 
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क्या “उपदेश” कविता का शाश्वत धर्म है ? या वह केवल युग-घन्न है 
या वह केवल युग-घर्म हो सकता दे ?--यह प्रश्न यहाँ उठ सकता है। 
आचाय द्विवेदी ने काव्य-शास्त्र के आचाय के स्वर में यह मंत्र दिया था, या 
छ््‌ ह ० ० 
युगनिर्माता के नाते ? कबिता के शाश्वत धम के लच्षय से बह प्रेरित था 
या कविता के युग-घम के उपलक्ष्य से ? 


पहिले हम इसे कंवल युग की आवश्यकता, समाज की अपनी माँग मान 
ञ्् 
कर चल्े। 


समाज में युग-निर्माण का आरंभ बुद्धि जीवियों द्वारा होता है। विवेकानन्द 
ओर दयानन्द ये दो भारतीय जागरण के प्रतिनिधि देश के समाज को जड़ता 
से जगाने का अनुष्ठान कर गये थे । तब उसी परम्परा में कवि को पूर्ण योग 
देना था । पिछली (१६ वीं) शताब्दी में ही उपदेशास्मक कविता का उत्स प्रस्फुट 
हुआ था भारतदु की लेखनी से-- 


सच देसन की कला खिमिटि के इतही शआवे। 
कर राजा नहिं लेइ प्रजन में हेत बढ़ावे । 
गाय दूध बहु देहि तिनहिं कोड न नसावे। 
द्विजगन आस्तिक होईं मेघ सुभ जल बरसावै। 
तज्ि छुद्र बासना नर सबे निज उछाह उन्नति करहिं। 
कहि कृष्ण राधिकानाथ जय हमहूं जिय आनंद भरहि । 


और प्रतापनारायण मिश्र भी प्रबोधन दे चुके थे : 


चहहु जो साँचो निज कल्यान, 
तो सब मिल्ि भारत-सन्तान 
जपौ निरन्तर एक जबान 
हिन्दी, हिन्दू , हिन्दुस्तान !! 


खड़ी बोली में उपदेशात्मक कविता के प्रवतन में स्वयं श्राचायश्री का 
महान्‌ योग है । ब्रज॒भाषा में तो सरस्वती” क॑ सम्पादक-पद को सुशोभित 
करने के पहिले ही वे 'नागरी का विनय-पत्र”” देने लगे थे, 'मांसाहारी को 
हंटर' * लगाने लगे थे, भारत की परमेश्वर से प्रार्थना” करने लगे थे | 


१ भारत-जीवन' : १५ मई १८६६ २ हिंदी वंगवासी : १६ नवम्बर, १६०० 
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उद्योग और श्रम, शिल्पकला सिखाओ, 
व्यापार में मन जरा इनका लगाओ, 
विद्या-विवेक-धन-धान्य सभी बढ़ाओ, 
आरोग्य ओर बलवान इन्हें बनाओ।' 
सरस्वती” के सूत्रधार बनने पर पहली उपदेशात्मक कविता उन्होंने 
लिखी थी “जन्म-भूमि'' और पूछा था-- 
यदि कोई पीड़ित होता है, 
उसे देख सब घर रोता हे । 
देश-दशा पर प्यार भाई ! 
आई कितनी बार रुलाइ ? 
देशवासियों को एक मधुर उपालम्भ-- 
थोड़ा भी श्रम यदपि उठाते, 
जन्मभूमि को तुम न भुलाते। 
तो अब तक निहाल हो जाती, 
शोभामयी दिव्य दिखलाती । 
देते हुए उन्होंने 'बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुधि लेइ' के अनुसार 
अनुरोध किया था-- 
जो कुछ अब तक हुआ भुलाओ, 
अब इसका सम्मान बढ़ाओ । 
मान लीजिये वचन हमारे, 
इसकी लज्जा हाथ तुम्हारे । 
हस प्रकार नई उपदेशात्मक कविता का खोत भी इस केलास-शिखर से 
प्रवाहित हुआ था ओर वह आलोच्य-काल के अश्रंत तक प्रकट ओर अच्छा रूप 
में दिखाई देती रहती है । 
घतंमान शताब्दी के पहले बीस वर्ष भारत के जागरण और उत्थान के | 
प्रभात-काल हैं । सामाजिक-राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक-नेतिक क्षेत्रों में भी 
नव-निर्माण का महासमारोह होता दिखाई देता है। कवियों ने इस काल में द 
अपना दायित्व भल्ती भाँति निभाया है । कला को केवल कला में परिसीमित 
न करके उन्होंने उसे व्यक्ति ओर समाज, देश और राष्ट्र के नव-निर्माण में 
नियोजित किया है । 


१ सरखती : फरवरी , १६९०२ २ सरखतीः फरवरी-मा्च १६०३ 
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इस काल में इन कवियों की लेखनी से उपदेशात्मक काब्य हतने विपुल् 
परिमाण में प्रसत हुआ दे कि उसका अनुमान नहीं कराया जा सकता । कोई कवि 
ऐसा नहीं था जो इस दिशा में न चला हो, कोई विषय ऐसा नहीं था जिसे कविता 
ने स्पर्श न किया हो | 'भारत भारती! तो समाज-जागरण की भैरवी दे ही । 
“उपदेश-कुसुम', 'शिक्षा-शतक', 'शिक्षा-लता', 'शिक्षा-पग्रह” आदि इस काल में 
अनेक कविता-कृतियाँ उपदेश के उद्द श्य को लेकर द्वी लिखी-पढ़ी गईं' । 


९ 


कविता का शशव वस्तु-वणन में ह. ओर उसका बाल्य शिक्षा-ग्रहण में 
यहे कहा जा सकता है; परन्तु वास्तव में उपदेशात्मक »२ वर्णानात्मक कोटि में 
तारतम्य नहीं ह, दोनों समानान्तर भी चलती हैं। एक स्पष्ट प्रभाण इसका 
यही है कि शिक्षारम्भ के पश्चात्‌ विद्यार्थी को जो गंभीर कविताएं दी जाती 
४ उनमें 'ग्राम्य-जीवन' अथवा 'कोक्रिल' जैसी वणनात्मक कविताओं ओर 
“नर हो न निराश करो मन को! और 'कमवीर' जेसी उपदेशास्मक कविताश्रों 
का समावेश होता है । प्रानस-स्तर की अमुक सीमा का उल्लंघन करने पर ये 
कविताएं “बाल-बविनोद” प्रतीत होने लगती हैं। यह आलइड्ारिक उक्ति 
तो अवश्य होगी कि उस काल के हिन्दी क कवि काव्य-विकास की दृष्टि से 
इस नवयुग-निर्माण की भूमिक्रा में बालक ही थे, परन्तु इसमें बहुत कुछ 
यथाथता भी है । 


जिस समय नई हिन्दी के कवि प्राचीन ब्रजभाषा-परम्परा से विच्छिन्न 
होकर “कविता” रचना चाह रहे थे उन्हें 'वर्शन! के साथ-साथ “उपदेश” का 
भी आधार मिल गया, यह स्वाभाविक भी था। प्रारंसिक अ्रवस्था मेंये 
कविताए' छुन्द के आवरण में कतंव्य-क्रम का उद्बोधन दें | समाज के बुद्धि 
जीवी-वर्ग की पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हुए कवि सामाजिक और राजनीतिक 
भूमिका में व्यक्ति के धर्म की व्याख्या करते हैं। द्विवेदी जी एक कविता में 
“स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार' का राष्ट्रीय धर्म समझा रद्दे हैं-- 


स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीजे, विनय इतना हमारा मान लीजे। 
शपथ करके विदेशी वस्र त्यागों, न जाओ पास उससे दूर भागो। 
( सरस्वती : जुलाई १६०३) 


चर 
इसी बृत्ति ने 'शिक्षा-शतक', आ्राथना-शतक' जसी कृतियों के लिए. दिशा 
दिखाई थी, जिनमें कहीं दिनचर्य्या तक का पाठ पढ़ाया जा रहा है-- 
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बाकी रहे घड़ी दो रात, उठ बेठो तब जान प्रभात । 
भक्ति-सहित ले हरि का नाम, सोचो अथ, घर्म का काम । 
(शिक्षा शतक : जनादन भा : सरस्वती; नवम्बर १६०४) 
तो कहीं, श्रहिंसा का उपदेश दिया जा रहा है-- 
हिंसा से बढ़कर के पाप, नहीं दूसरा जाने' आप । 
निज समान ओरों को जान, करिये सब जीवों का त्राण। 
(शिक्षाशतक) 
ऐसी कृतियाँ बाल-मानस के लिए हितकर हो सकती हैं । 
समाज-कल्याण के जितने भी साधन और उपाय हो सकते हैं इस काल के 
कवियों ने उनका निर्देश किया है। यदि मातृभाषा के प्रेम की प्रेरणा श्री 
कामताप्रसाद “गुरु! ने दी-- 
जरा उबालो अपना रक्‍त, बनो मातृभाषा के भक्त । 
(सरस्वती : फरवरी १६०६) 


तो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय” को स्थापना की हलचल ने 'हिन्दू समाज को 
अनुप्राणित किया और मेथिलीशरणजी ने शिक्षा द्वारा ज्ञान-प्राप्ति का 
उद्बोधन दिया-- 
समुत्थान का ज्ञान ही मूल हे, 
इसे भूल जाना बड़ी भूल हे। 
सु-शिक्षा बिना ज्ञान होता कहाँ ? 
करो यत्न शिक्षा्थ जो हो जहां। 
सुशिक्षा जहाँ है वहीं सिद्धि हे, 
जहाँ सिद्धि होगी वहीं वृद्धि है । 
( हिन्दू-विश्वविद्यालय” : मेथिलीशरण गुप्त ) 
उद्बोधन देने में श्री गिरिधर शर्मा भी सदा सजग थे । “उद्बोधन' 
कविता में समाज के सभी वर्णो को उचित प्रबोधन, देते हुए उन्होंने नारी 
जाति को भी संबोधित किया-- 
हे भामिनीओ, कुल कामिनीओ ! 
ये चूड़ियाँ हैं परदेशियों की, 
कलऊकू भारी पहनो इन्हें जो, 
छोड़ो जरा तो मन में लजाओ | 
( सरस्वती : नवम्बर १६०६ ) 
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सभी नेतिक गुणों पर कवि का ध्यान गया | 'चाहमाला' गूँ थते हुए लष्षमी- 
घर वाजपेयी सत्य-पालन, सदावार, क्षमा, दया, विद्याजन, जितेंद्रवियता, 
रदुभाषिता, पुरुषाथ, सत्संगति के साथ स्वदेशो-प्रेम का पुष्प भी सजा देते हैं । 
देशी चीजों का अनुराग-- 
वस्तु विदेशी का कर त्याग, 
करो सभी इसका उद्धार-- 
विनती यही पुकाए पुकार । 


(सरस्वती : नवम्बर : १६०७) 
राय देवीफ़्साद पूर्ण ने तो &२ कु'डलियों का एक काव्य 'स्वदेशी- 
कुण्डल” (१६१०) ही प्रस्तुत कर दिया था ! 


लोचनप्रसाद पाण्डेय इस केन्न में नेतिक गुणों का उपदेश लेकर भाये । 
“नरजन्म की साथकता” का व्यावहारिक संकेत इसमें है--- 


बन्धुवग को प्यार न करना जिसने सीखा, 
विनय्रयुक्त व्यवहार न करना जिसने सीखा, 
जाति-देश-उपकार न करना जिसने सीखा 
जन्म हुआ निःसार--न मरना उसने सीखा। 
(नरजन्म की साथंकता ; सरस्वती; अ्रक्तूबर ११) 
समाज को नीति और धमं के, शील ओर सदाचार के, कत्तब्य और कर्म 
के, लोक श्रीर परलोक के उपदेश देने के लिए इस काल का कवि जागरूक है, 
यहाँ तक कि पालने के शिशु को भी वह “लोरी” में उपदेश ही सुनाता है-- 
करना ऐसे काम मनोहर -- 
गब॒ करें भारतवासी वर, 
जन्मभूमि फूली न समावे, 
नई-नई सुख्ब-सम्पति पावे। 
( गिरिधर शर्मा : लोरी; सरस्वती : जनवरी १६१३ ) 


पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय 'हरिश्रोध! अपनी ठेठ लोक-प्रयुक्त भाषा मे 
“कम्मंवीर! की शक्तियों हो गिनाते हुए कम्मवीरता का उषदेश व्यंजित करते 


हैं... 


हि० क० यु० १० 
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देखकर जो विष्न-बाधाओं को घबराते नहीं । 

मांग पर रह करके जो पीछे हैं पछताते नहीं । 

काम क्रितना हो कठिन हो पर जो उकताते नहीं। 

भीड़ पड़ने पर भी च'चलता जो दिखलाते नहीं । 

होते हैं यक आन में उनके बुरे दिन भी भले, 

सब॒ जगह सब काल में रहते हैं. वह फूले फले। 
(सरस्वती : अ्रप्रेल १६०७) 


“'कविता-कामिनी-कान्त! 'शह्नर' जी दाशनिक भाषा में मुक्तिग्साधना की 
कु'जी दे रहे हें-- 
कब कौन अगाघ पयोनिधि के उस पार गया जलयीान बिना। 
मिल प्राण अपान उदान रहे न समान विमिश्रवित व्यान बिना 
कहिये भ्रव ध्येय मिला किसको आंवकम्प अचंचल ध्यान बिना । 
काव शंकर मुक्ति मिली न कहीं सुख मूल विवेकज ज्ञान बिना | 
(सरस्वती ; मई १६१२ ) 


श्री गुपजी क स्वर्गीय संगीत” को तो उन संदेश-प्रधान कविताओं का 
मज्शलाचरण कहना उचित होगा। 'स्वर्गीय संगीत” बस्तुतः मत्य मानव के 
लिए प्रेरणाद।यक स्वर्गाम्गरत ही हे--पुरुष हो, पुरुषाथ करो, उठो!,' “नर 
हो, न, निराश करो मन को !? “वही मनृप्य है कि जो मनप्य के लिए मरे 
अनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है?? आदि मंत्रपूत कविताएँ पढ़कर जो आरत्मिक 
उन्‍नयन होता दै वह शअ्रनुभूति की ही वस्तु है। 

श्री रामचरित उपाध्याय ने नेतिक गुणों बाली कई उपदेशात्मक कविताश्रों 
की सृष्टि की--'वीर-बचनावली' में चीरोत्तजना है, तो 'माता का पुत्र को 
उपदेश! में ग्राज्ापालन की प्रेरणा है । 


समाज के चेतन वर्गों को प्रबोधित करने में ठाकुर गोपालशरण सिंह भी 
पुक जागरूक कवि हैें। वे “भारतीय विद्यार्थियों के कत्त ब्य” की व्याख्या करते 
हुए अ्रत में श्रपनी आ्राकांच्षा को मुखरित करते हैं-- 


“भारत भर की एक राष्ट्रभाषा हो जाब 
नी हम सबमें खूब परस्पर मेल बढ़ाव ” 


१ सरस्वती : जनवरी :१४ २ सरस्वती : फरवरी !१४ ३ सरखती ; दिसम्बर १५ 
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यह अभिलाशा पूण हमारी करनेबाली-- 
हिन्दी ही है परम पूज्य गणवती निराली 
छात्रो | उसके साहित्य को सब प्रकार उन्नत करो। 
उसके पुस्तक-भंडार को सद्ग्रंथों से तुम भरो । 
(सरघ्वती : फरवरी १६१५) 
यह एक विशेष उल्लेखनीय बात है कि छात्रों ( विद्यार्थियों ) के 
प्रति प्रायः सभी कवियों ने कवितायं लिखी हें--'सुसंदेश” ( श्रोधर पाठक ), 
“विद्यार्थी-बुन्द' (हरिश्रीध), 'छात्रां से नम्न निवेदन! ( 'कमलाकर” ), "भारतीय 
विद्यार्थी! ( "एक भारतीय आत्मा! ) आदि-आादि | श्री मेथिलीशरण गुप्त श्रौर 
रूपनारायण पांडय ने ब्राह्मणवर्ग को उदबोधन दिया है । 
इस प्रकार आलोच्य काल में प्रत्येक कवि लोक-कल्याग का चिन्तन करता 
है, और समाज में 'श्रयोमाग” दिखाने के लिए व्यग्र है । कविता की »टगारि- 
कता से उसका वह उन्‍नयन निस्सन्देह एक युगान्तर का इंगित है। जातीय 
उद्बोधन को श्र प्ठतम कविताएँ इस काल में लिखों गई हेँ। वस्तुतः वे 
हिन्दी कविता की पविन्नतम निधि हैं | 
ये कवितायें देश और समाज के स्त्री-पुरुषों को जगाने के लिए प्रत्यक्ष 
उद्बोधन के रूप में ही नहीं आती थी; वे कभी व्यंग्य का स्वर भी लेकर 
आ।ती थों-- 
दूर क्‍यों भागते हो भले कम से? 
क्यों घृणा हो गई हे तुमें धमंसे? 
शून्य हो होगये नीति के मम से ; 
शीश तो भी भुका हैं नहीं शर्म से। 
ताप-संताप से नित्य रोते रहो; 
क्यों जगोगे, अभी देश ! सोते रहो। 
(अद्भुत आत्तिप' : रामचरित उपाध्याय : सरस्वती; मार्च १६१६) 
कभी प्रार्थना का परिधान पहिनकर भी-- 
अटहो हिमालय ! नगाधिपति हो, उच्च भाव कुछ दिखलाओ-- 
श्यामागम में र॒त्न-क्रोष सब अपना आज़ लुटा जाओ। 
गिरी हुई सन्‍्तानों को तुम जाकर शीघ्र सचेत करो-- 
ज्ञानहित तब पुत्र-पौत्र हें--उनको ज्ञान-समेत करो! 
(देश-प्रं मोन्मत्त : 'सनेहदी! : सरस्वती ; नवम्बर १६) 
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ओर कभी आख्यायिका का श्राश्रय लेकर ( किसी “मक्‍खीचुस”ः की 
कहानी लिखते हुए कवि श्रन्त में शिक्षा देता हैं--) 
“कण भर कोई वस्तु व्यथे जाने न दीजिए, 
तथा समय पर लोभ कहीं कुछ भी न कीजिए ।”? 
घृत निचोड़ना और मोतियों वाली घटना, 
ये दोनों हदृष्टान्त चाहिए इसके रटना। 
('मक्खीचूस” : मैथिलीशरण गुप्त ; सरस्वती : नवम्बर ०६) 
'पंजर-बद्ध कीर! ( गुप्त ) में इसी प्रकार परतंत्रता की भव्सना श्रौर 
स्वतन्त्रता एवं देशभक्ति की प्ररणा हे : 
'जन्मभूमि-समान सुन्दर स्वग भी होता नहीं ।” 


देश के राजनीतिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक आन्दोललमों का 
प्रच्छुन्न प्रभाव कवि-मानस पर पड़ता है और इसीलिए कविता में उसको 
प्रतिच्छुवि और प्रतिध्वनि भी दिखाई-सुनाई देती हे । 
( औरंगजेब के नाम ) “महाराना राजसिंद् का पत्र? लिखते हुए गुप्तजी ने 
हिन्दू-मुसलिम ऐक्य का समयोचित आदेश दिया हिफिल्‍ 
विश्वात्मा के निकट सब हैं एक-से, भेद क्‍या हैं ९ 
है सो स्वामी विदित सबका, क्या किसी एक का हे? 
नामों से हे कुछ न उसमें भिन्‍नता-भेद-भाव, 
न्‍्यारी न्‍्यारी प्रकृति-रचना है उसीका प्रभाव । 
गाते मुल्ला सुगुण उसके मसजिदों में तुम्हारे, 
पूजा जाता प्रभुवर वही मन्दिरों में हमारे। 
यों दोनों ही विविध विधि से हे उसी को रिमाते; 
है अज्ञानी नर बस वही जो उसे भूल जाते॥ 
(सरस्वती ; फरवरी १६१२) 
कवि देश के वातावरण के पूण प्रतिनिधि हें--जब राजनीति के बातावरण 
में 'सत्याप्रह” का स्वर ॒गूँ जने लगा तो कवि ने युवकों को उसका मम स्पष्ट 
किया-- 


नियम अन्यायमय तोड़ो यही कतेव्य है सच्चा। 
महात्मा गांधी का सँग करो कटिबद्ध हो मित्रो ! 
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ज़रा प्रहाद-ध व की जीवनी से भी तो लो शिक्षा, 
करो सब प्राप्त स्वत्वों की विचारात्मा बनो सच्चे। 
(सत्याग्रह : भगवन्नारायण भागव ; मयांदा; श्रगस्त १७) 
इसी प्रकार स्वश[सन और स्वराज की साधना के युग में कवि की सहज 
प्रेरणा हो सकती थी--- 
सुख स्वराज्य सदा निज स्वत्व हे 
जननि का हित साधन सत्व है। 
प्रणय - पूण प्रभुत्व महत्त्व है 
जगत का हित ही शअमरत्व है 
मनुज जीवन ज्योति जगाइए । 
(गेयगीत : लक्ष्मणरिंह क्षत्रिय (मयंक : मर्यादा; अक्तूबर १६१८) 
जब राष्ट्र के 'स्वराज्य” को घढ़ी निकट आती दिखाई दी तो “त्रिशूल” जेसे 
राष्ट्रीय कवि ने देशवासियों को उत्त जन दिया-- 


बाँधो सबको ऐक्य-सूत्र में तुम बंध जाओ ! 
मुड़ो न पीछे राष्ट्रयज्ञ में आओ, आओ। 
सोम-सुधा स्व्रातंतच्य वीर गण, पियो पिलाओ । 
प्राण-रस पिला जाति म्रतक हो रही, जिलाओ ! 
वंशी बजे स्वराज्य की होने घर घर गान दो । 
जथ जय भारत की कहो, ओर छेड़ यह तान दो ! 
(जातीयता ; 'त्रिशुल”) 
ओर आ्रादश राष्ट्र की कामना की--- 
देखें कब भगवान हमें वह दिन दिखलावों ! 
सकल जातियाँ देश-रष्ट्र की पदवी पाते ! 
क्षीर-नीर की भाँति परस्पर सब मिल जायें! 
ब्रहद राष्ट्र बन जाय-शान्ति की उड़े ध्वजायें ! 
साम्यभाव बन्ध॒त्व से परा झ्ारठां गॉाँठ हो 
फिर 'बसधव कुटुम्बकम! का घर-घर में पाठ हो ! 
('जातीयता” ; त्रिशूल) 
समाज का निर्माण करनेवाले व्यक्ति के नंतिक गुणों का उदबोधन इन 
कविताओं में हुआ । “मनुष्य-माहात्म्य” का निरूपण करते हुए श्री हरिभाऊ 
उपाध्याय इच्छा-शक्ति की महत्ता का उद्घोष करते हैं-- 
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तो लखो मनुज़ माहात्य और उसका फल, 
कैसी है इच्छा-शक्ति, त्रिजज्षण कृति-बल । 
जो शक्ति और कतंव्य समझ लें पूरे ! 
कृतकाय शीघ्र हो जायेँ सुत्री हों सारे । 
(मनुष्य माहात्य ; मर्यादा” जुलाई १६१६) 
नवोदित कवि सुमित्रानन्दन पन्‍त ने जीवन को जीवन-अनुकूल बनने की 
वचेतावनी! दी है : 
जीवन बन जीवन अनुकूल । 
रह नित मल जुल सल्तिल-कर्णों सम मिटा हृदय का शूल। 
अहंभाव तज, समतल्ष में रह, बना गव निमूल । 
जल-सम निर्मेल ओर स्वच्छु बन कर सब जगत अमूल । 
(चेतावनी : “मादा”; नवम्बर १६१७) 


आदशेवाद 


आदर्श की स्थापना करने की बृत्ति इस काल के कवियों को काव्य-प्रेरणा 
देती दै | स्फुट कविताओं में तो वे केबल उद्बोधन और उपदश मात्र द सकते 
हैं, ओर वह प्रत्यक्ष होने के कारण असझा हो जाता है; परन्तु श्राख्यान के 
आवरण में व्यंजित सन्देश देना अभिनन्दनीय होता है। दोनों प्रकार के 
उदाहरण इस काल में सुलभ हैं। 'भारत-भारती” में मेथिल्ीश रण गुप्त का 
आदर्शवाद उद्बोधन बना है। इस परम्परा की इस काल में प्रचुरता है । 
रामचन्द्र शुक्ल ( बी० ए० ) ने भ्रम! का आदर्शीकरण, लोक-सेवा में 
देखा--जिससे 'वसुधव कुटुम्बकम” का आदश चरिताथ द्वो सके-- 
“धबके होकर रहो सहो सबकी व्यथा, 
दुखिया होकर सुनो सभी की दुख - कथा, 
परहित में रत रहो, प्यार सबको करो, 
जिसको देखो दुखी, उसी का दुख हरो, 
वप्तुधा बने क्षुदुम्ब-प्रेम - धारा बहे 
मेरा -तेश भेद नहीं जग में रहे !! 
जो कवि 'आपदाओं का स्वागत” करने का उपदश कर रहे हें, या मनुष्य को 
घीर श्रोर क्मंवीर बनने का संदृश दे रहे हैं वस्तुतः वे जनता को 'श्रयोमाग? 
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दिखाना चाहते हैं| इस श्र योमाग की प्रेरणा उन्हें ब्राह्मणों, उपनिषदों भरादि 
से भी मिलती थी-- 

चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 

ख हैं छ वि श्र है 

बढ़ रहो मत, कर्म -मागं॑ विस्तीण है। 

्त ने रे 
चलनेवाजा पीछे को ही छोड़ता। 
सारी बाधा और आपदा-बुन्द को । 
('करुणालय! : प्रसाद”) 
आरादश की व्यंजना करने के लिए इस काल में कई लघु-बृहत्‌ काब्य 

लिखे गये । “प्रियप्रवास' में वस्तुतः कृष्ण क माध्यम से एक लोक-नायक का 
ओर राधा के माध्यम से एक लोक-सेविका बाला का आदश प्रतिष्ठित हुश्रा 
है। इसी प्रकार 'जयद्रथवध! में एक देशभक्त प्राणोत्स्गी बीर का, मिलन? 
ओर “पथिक' में देश-सेवक का आदर्श है। महाराणा का महत्त्व', 'मेवाड़- 
गाथा! आदि आदि कावब्यों में भी यद्दी उद्द श्य है। 

'ग्रेस” का आदर्श जयशंकर प्रसाद के प्र म-पथिक' में प्रतिष्ठित हैँ, परन्तु 
वहाँ वह शाब्दिक होने के कारण इतना प्रभाव उत्पन्न नहीं करता जितना 
रामनरेश त्रिपाठी के मिलन” और 'पथिक? में प्रेम-प्रणय का चरितार्थ श्रादश 
करता है । द्विवदी-काल को कविता में 'पविन्नताबाद! ([2974[977877) प्रेम 
के रूपों में व्यक्त होता दे। 

| हा चु गे 
इस प्रकार उपदेश हो या संदेश आदुशवाद क ही श्रन्तगंत उनके 
योजना होती हे । हि 

इस ज्षेत्र में श्री हरिओवने ने प्रत्येक सामाजिक-तिक द्वित का संदेश देने 
की सद्वृत्ति से असंख्य चौपदे लिख जो “चोस्वे चौपदे', 'चुभते चौपदे” श्ौर 
'बोल-चाल' म॑ संग्रहीत हुए | इनमें नीति-उपदेश उसी प्रेकार भलकझ्ता है 
जैसे रत्न में आभा । जाति की, समाज की, देश की उन्‍नति ही कवि की एक 
मात्र प्रेरणा है । यही इन कविताओं का मूल स्वर (:७५708) है । 

प्राचीन संस्कृत काब्यों में और कबीर, दादू, नानक, तुलसी जेसे संतों 
की वाणी में नीति-काव्य की पुप्कल निधि दहै। तुन्सीदास जसे भक्त वर्षा 
और शरद के वर्णनों में नीति का निर्देश कर चुके थे। उनके परवर्ती कबि 


भी नीति-तत्त्व को कविता में उचित स्थान देते रद्दे हैं| रामचरित उपाध्याय ने 
“एसिरनेत सतसई” की रचना रहद्दीम-बृन्दर की परम्परा में ही की । नवयुग के 


क॒वि प्रकृति के उपादानों से दृष्टांत रूप में उपदेश-अ्जन करने में भी विशेष 
क्रियाशील हें । 
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वनस्थली के प्रत्येक वृत्त ( चन्दन, श्रशोक, ताल, नारिकेल, अश्रश्वत्थ, 
मधूक, नीम, बबूल, खद्रि, बाँस, वट और भूज ) से नीति का पाठ 
सुनने की पद्धति रामचरित उपाध्याय की है-- 


ज्यों भविष्य में देशन्दशा की देख अधोगति 
के, कब्जे ई$। - दे ह+ #7 5 
देश हितेषी की जन कर (रहती है. स्थिर सति 
नहीं दुष्ट - उत्तपथ सहन उसको होता हे 
अश्रुपात कर सदा छ्ुभित हो वह रोता है 
यह मधूक तरू भी तथा पुष्य-पात के व्याज़ से 
सोच हृदय शुचि की व्यथा रोता है भय-लाज्ञ से 
(बनस्थली? : सरस्वती: अगस्त १६१६) 


इसी प्रकार की शली में मुकुटधर पांडेय ने पथिक और ताड़-तरु और 
आम्रतरु के उपलच्य से नीति-निर्देश किया है-- 


कहा पथिक ने छुद्र आम्र-तरु ! तू है उदारता की खान । 
तू छोटा हे तो इससे कया, तेरा तो है हृदय महान|। 
हृदय-हीन जो बड़ा हुआ तो वह है केबल भू का भार। 
सहृदय ही बस कर सकता है इस जग का सच्चा उपकार | 
(महत्त। श्रोर चुद्गता: सरस्वती: जून १६१७) 
यह धारा भी सन्‌ २० तक चलती रही है--“बृक्त बन्द से विनय” नामक 
कविता का एक अवतरण लीजिए--- 
कन्द मूल फल दीन जनों का जीवन रखते । 
हम चाहे दें छोड़ खबर उनकी तुम रखते॥ 
जाति वर्ण ऊँच नीचे का भाव न रख कर। 
करता तू खब॒ पर समान उपकार अतुतल्नवर |॥। 
(हरिभाऊ उपाध्याय : मयौदा; जुलाई २०) 
वारिद से दान का, क्षिति से अध-क्षमा का, जल से परदोष-प्रत्षालन 
का, मारुत से गुण-ग्राहकता का, अनल से तेजस्विता का, सद्वृत्षगण से 
परोपकार का, पूणचन्द्र से पर-ताप-हरण का उपदेश लेने के लिए कवि 
प्रयत्नशील हैं। 'प्रिय-प्रवास”ः काव्य के नवें सगे का वनस्थली-वर्णन ऐसी 
नीति की सूक्तियों से पूण है। जब उपदेश चमत्कार के साथ प्रस्तुत होता है 
तो वही नीति के रूप में परिमाजित हो जाता दे । 
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इस प्रकार की उपदेशात्मक श्रथवा नीति-निर्देशक कविता युग भर समाज 
की आवश्यकता थो । देश के जीवन में सर्वोगीण जागरण की दलचल थी । 
सामाजिक क्षेत्र में पश्चिम के बुद्धिवाद ने क्राति कर दी थी। पर्दा ओर 
पाखंड, अ्रस्पृश्यता ओर निरक्षरता, बाल-विवाह ओर दहेज, अ्रंधविश्वास 
ओर जड़ता का जाल छिन्‍न-मिन्‍न होता जा रहा था । धार्मिक क्षेत्र में उपासना 
ओर भाक्त की आडम्बर-पूर्ण विधियों पर ब्राह्मसममाज और श्रायंसमाज ने 
कुठाराघात किया था। मूर्ति-पूजा, उच्चन्निम्न भावना, वर्ण-विश्श/ःखलता 
आदि रोगों पर वदिक धर ने आक्रमण क्रिया था। अश्रार्थिक जीवन में अ्रपनी 
पराधीनता का हमें बोध हो गया था। स्वदेशी-आ्रान्दोलन आर्थिक पराव- 
लम्बन को दूर करने की हमारी जाग्रति का चिह्न था। श्रपनी जाति, श्रपने 
समाज, अपने देश की भक्ति और सेवा जीवन में धर्म बन रही थी, श्रोर समाज 
का प्रगतिशील तत्त्व होने के नाते देश और जाति के उत्थान के लिए प्रत्येक 
कवि अ्रपनी कविता-कला को नियोजित करता था। जीवन के समस्त दुगुयणों 
पर आधात-प्रत्याधात और सद्गुणों का आमंत्रण-आवाहन इस काल के 
कवियों का कर्म है। विद्यार्थी, युवक, कृषक, नारी इत्यादि वर्ग समाज 
की आशा के कंद्र और शक्ति के पु'ज के रूप में पहिचाने गए हं। श्रत: इनका 
विशेष उद्बोधन-प्रबोधन मिलता है। नेतिक उत्कर्ष सामाजिक उत्थान का 
ओर सामाजिक उत्थान राष्ट्रीय अभ्युदय का आधार है। इसलिए कविता ने 
तीनों पत्तों के जागरण को प्रतिध्चनित किया है। पेड़ के ऊपरी ब्रन्त की भाँति 
आलोच्य-काल का कवि वायु ओर वातावरण के क्षीणतम्न रोके से सिहरता 
है, परन्तु प्रकाश-स्तम्म की भांति अ्रंधकार में ग्रविचल रहकर जन-समाज को 
उन्नति की दिशा दिखाता है। वह कविता-कला और खजन-प्रतिभा को 
बहुजन-दिताय, बहुजन-सुखाय नियोजित करता है। लोक-चिन्तन में वह 
आत्म-चिन्तन को भूल जाता है। लोक के सुख-दुख में वह अपने सुख-दुख 
को निहित देखता है। यही कारण है कि इस काल में श्रात्मगत (5प2- 
]90ए8) अर्थात्‌ अन्तर्भाव-व्यंजक अ्रथवा आध्यन्तरिक कविता की रचना के 
लिए अवकाश नहीं था । 

'स्वान्त: सुखाय” कदाचित्‌ महास्ता तुलसीदास की कविता की प्ररणा 
रही थी, परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि स्वान्तः सुखाय स्वार्थवादिता 
ही हे ? 'रामचरित-मानस?” से बढ़कर क्या 'परमार्थवादी” कविता कोई दूसरा 
काव्य दे सका ? जब लोकहित स्वानन्द या स्व-सुख में अधिष्टित द्वो जाता है, 
तब ऐसा ही होता है । 
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युगधर्म या शाश्वत धर्म ! 


इस मंत्र-त्राकय का भी कदाचित्‌ भ्रामक श्रर्थ लगाया जा सकता है। 
आइए, इसी काल के प्रमुख स्तंभों के मानसिक प्रकाश में इसे देख । “क्या 
'उपदेश” कविता का शाश्वत धर्म है ?”? कविता एक कला है, इस भूमिका 
में इस प्रश्न का उत्तर माँगा जाता है। क्‍या "कला! का कोई लक्ष्य होना 
चाहिए ? 

'कल्ला! आत्मा की अ्रभिव्यक्ति है और अधिक स्थूल शब्दों में कहें तो, 
कला मानस-भूमिका से अविच्छिन्न हे। मानस-भूमिका से अ्रभिन्‍न होने के 
कारण वह जीवन विच्छिन्न नहीं हो सकती | जीवन से अभिन्‍न होने से 
कारण वह भोतिक स्थिति-परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती | 
यदि कलाकार सत्‌, शिव श्र सुन्दर के समन्वय का आराधक-डपासक है, तो 
वह सुन्दरम' के साथ 'शिवम' को नहीं भूल सकता । गुप्त जी के शब्दों में 
“सुन्दरम्‌ को शिवम्‌ अर्थात्‌ जन-मंगलाधायक होना आवश्यक है। यदि 
सोंदर्य स्वयं एक बड़ा भारी गण है, तो गुण भी एक बड़ा भारी सोंद्य है ।”' 
यही 'शिव' काव्य का एक उद श्य है। मम्मटाचाय ने 'शिवेतरक्षतये” कहकर 
यही इगित किया था । 

दूसरा प्रश्न यह है कि शिवमय या पार्थिव दृष्टि में उपदेश-प्रधान कविता 
कहाँ तक “आनन्द” का विधान कर सकेगी ? 

इस पर मम्मट का मत है कि कविता का उपदेश कांता के कल्लालाप की 
भांति कमनीय हो--कान्‍्ता सम्मिततयोपदेशयुजे' । कवि गुप्तजी के शब्दों में- 
“कविता उपदेश को नीरस नहीं रहने देती, वह उसे मधुर बनाती है । इसी से 
हृदय उसे सानन्द ग्रहण कर लेता है। कवि का यही सबसे बड़ा महच्च हे 
कि वह शिक्षा को सरस बना देता है ।”* इस प्रकार उपदेश के साथ माधुय 
श्र सरसता के मूल्यों को कवि नहीं भूलता । 


यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि भ्रारंभिक स्थिति में हिन्दी की नई कविता में 
यह कला नहीं श्रा सको, परन्तु अन्त में कवियों को इसका बोध हुआ तो है । 
'मनोर॑जन! का श्राशय सन को रस-दुशा में पहुँचाने से ही है क्‍योंकि छोटे- 
छोटे चुटकुलों से भी मनोरंजन होता है, श्रोर ईसप तथा 'द्वितोपदेश' में उपदेश 
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१(हिन्दू? : भूमिका २ “हिन्दी कविता क्िसिढंग की हो', (श्री मेधिलीशरण गुप्त) 
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की प्रचुर मात्रा है, पर दोनों को पद्य में परिवर्तित करना ही कविता नहीं है । 
'उप्में उचित उपदेश का भी मर्म होना चा हुए ।' उपदेश भी इसी प्रकार 
सीधा “उपदेश” नहीं, उपदेश का मम है। वह वल्तुत: ब्यंजित उपदेश है-- 
सन्देश” है। सन्देश-प्रधान होना कविता को ऊ'चा ही उठाता है। तत्का- 
लीन जागरूक आ्आालोचक बदरीनाथ भट्ट ने द्विवेदी जी क ध्वर में स्वर मिलाते 
हुए लिखा था--“हिन्दी के लिए यह सौभाग्य की बात है कि बोलचाल की 
भाषा काव्य में ग्रपना उचित स्थान पाती जा रही है। उसमें भी उच्च 
श्रेणी की कविता होने लगी है ओर उसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती 
जाती द। उसमें कविता सरल भी होती ह ओर चुने हुए उपयोगी विषयों 
पर ही प्राय: लिग्बी जाती है। उसके द्वारा श्रब देश-भक्ति तथा जाति-भक्ति 
की उत्तम तथा समय्रोपयुक्त शिक्षा दी जाने लगी है। वद मनुष्य के 
भात्रों को उच्च बना सकती है।” 


मनोरक्षन की विशेषता से कविता-कला 'शिल्प” बन जाती है ओर उपदेश की 
प्रधानता से “प्रवचन! । जिन कविताओं का अनुशीलन किया गया है, उनमें प्रायः 
सन्देश न होकर उपदेश ही प्रखर-मुखर हो गया हैं, अत: उनमें विरसता का 
समावेश हो गया हू । काव्य उपदेश के भार से दबकर श्री-हीन हो गया है। 


उपदेश या सन्देश किसलिएु ? आदश की प्रतिष्ठा या प्रत्यक्षीकरण 
के लिए | इस प्रकार आदशवाद” अपने आप कला का उपास्य हो जाता है । 
यथार्थवाद और आदशवाद के मूल्याकहून के लिए इस काल के प्रतिनिधि 
पी रे ः् ण गे 
कवि (ओर विचारक) मेथिलीशरण की ही वाणी प्रमाण हँ-- 


'हो रहा है जो यहाँ सो हो रहा; 
यदि वहीं हमने कहा तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होना चाहिए कब क्‍या कहाँ ? 
व्यक्त करती है कला ही वह यहाँ। 
( 'साकेत” ) 
सी कला की प्रतिष्ठा के लिप द्विवेदी-काल की यह उपदेशात्मक कबिता 
प्रयत्नशील है । 


१५६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


घ ; भावात्मक कोटि ; 'भाव-काव्य' 


भावात्मक कोटि कबिता की उच्चतम स्थिति है। छुन्द्मयी ( इतिबृत्ता- 
व्मक ) स्थिति से उठकर द्विवेदी-काल में यह नई “कविता” वस्तुतः काव्य 
की कोटि में आ पहुँची थी--यदह् कहना अतिरक्षन न होगा | यह कहने का 
आशय यह नहीं है कि उस काल में कविता” से निम्न कोटि के छुन्द 
लिखे ही नहीं गये । आ्राशय यह दे कि सिद्ध कवि के हाथों में पढ़कर कविता 
वस्तुत: अपने प्राणों का श्रलुसंधान कर सकी ओर वस्तुतः उन प्राणों का 
अन्वेषण करन के लिए हमें भी उन्हीं अंशों का अवलोकन करना चाहिए 
जिनमें पाठक को रस-स्थिति में पहुँचाने की क्षमता थी । ऐसे अंश उसी 
प्रकार दुलभ थे जिस प्रकार प्रत्येक युग में हुआ करते हैं। यह स्थिति द्विवेदी 
काल के उत्तराध में ही आ सकी । 


द्विवेदी काल के हिन्दी कवि के आगे हिमालयाकार कठिनाइयाँ थीं । 
भाषा (खड़ी बोली : हिन्दी) उसके पास नवीन थी, विषय ( युग-जीवन की 
विविध ज्वलन्त समस्‍यायें और प्रश्न ) नवीन ये, अंशत:ः छुन्द्र भी नये थे, 
भाव ( देश, काल ओर पात्र के अनुरूप ) नये थे ही परन्तु अभिव्यक्ति की 
नई शली न थी। पुरातन काव्य की शेली वर्जित थी। शताबिदियों से 
उसमें लिखी जाने के कारण ब्रजभाषा में कविता ने अथ-सोरस्य” की 
साधना के सभी उपकरण सिद्ध कर लिये थे; पर युग ने नये विषय नये कवि 
को दिये और आचाय ने नई भाषा-- खड़ी बोली । 


शब्दों में झदुलता अर्थात्‌ लचकीलापन न होने के कारण कवि की 
न करे 

स्वतन्त्रता छिन गई । शब्द के रूप को बिगाड़ने और भाषा को वेयाकरणी 
दृष्टि से अशुद्ध करम के विरुद्व आचाय की तर्जनी तर्जन कर रही थी-- 
“निरंकुशता? का निषेध कर दिया गया था। फल यह हुआ क्रि प्रारम्भ में 
कविता में एक प्रकार की शुष्कता और ककशता दिखाई दी। ब्रज-वाणी के 
मदिरि-मधुर अ्नुरणन से रज्ञित श्रुतियों में वह खड़खड़।दट उद्ब गजनक हो 
उठी । कोमल ब्रजरानी के आगे यह भाषा खड़ी? उचित ही कही गईं । 


साध्य इन कवियों का था--अर्थ-सौरस्य!; परन्तु प्रारम्भ में तो अभि- 
व्यक्ति ही कठिन थी, सीधे-सरल ऋजु वर्णन में न कोई चमत्कार लक्षित 
हुआ, न अ्रथ-गौरव ! इसलिए उस नई उत्पत्ति को रुक्ष-शुष्क, नीरस और 
ही? कहा गया। यह मनोवेज्ञानिक श्राक्रमण भी उत्साहवर्ंक न था। 
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“अथ-सोरस्य” की साधना दुष्कर थी । कवि-प्रतिभा की चरम कोटि उसी 
में श्राती है। नई भाषा को माध्यम बनाने में प्रथम पद से ही कठिनाई होती 
है, फिर गन्तब्य तो दूर--अतिदूर ही था। बरसों के प्रचलन ओर व्यवहार 
से भाषा में काव्योचित अभिव्यअना-शक्ति ओर लालित्य आता दहै । खड़ी 
बोली कविता में शीघ्र ही यह नई आभा दिखाई देने ल्गी--इसका श्रेय 
एकमात्र युग-प्रवर्तक, युग-निर्माता, कवि, आचाय और सम्पादक महावीरप्रसाद 
द्विवेदी को है। 


भारतेन्दु कवि श्रोर कवि-नायक मात्र थे । कवि को श्रादेश-निर्देश दने का 
कठोर का उन्होंने नहीं किया था। द्विवेदीजी कवि, कवि-नायक और अ्रघि- 
नायक तीनों थे । कवि से भी ग्रधिक वे कवि-निर्माता थे। उन्होंने “'सर- 
स्वती” के सम्पादक-रूप में सरस्वती के मन्दिर में बेठकर एक पुजारी की 
भाँति वही निर्माल्य और नेवेद्य समर्पित होने दिया जो सरस्वती की 
ग्रचना के योग्य था । 


कवियों को उनसे पदार्थपाठ मिला था कि वस्तु-जणत्‌ के किसी भी 
सूचम या स्थूल, सजीव या निर्जीव विषय पर लेखनी उठाई जा सकती है 
अपनी काव्य-प्रतिभा को परिचालत्नित करने के लिए. | जीवन का यथार्थ, जो 
प्रत्यक्ष था, ओर जीवन का आदुश, जो अप्रत्यक्ष या परोक्ष था, कवि-वाणी 
बनकर छुन्दों में प्रस्तुत होने लगा। देश का वर्तमान समाज और राज, 
अनेक श्रभिव्यक्तियों में ढलने लगा | हिन्दी की कविता भक्ति श्रौर धमे, 
वैराग्य और ज्ञान, प्रेम और श्य॑गार, युद्ध ओर काव्य-'रीति” में सीमित रही 
थी, उसे समाज में मुक्ति दी थी भारतेन्दु ने। उन्होंने भारत को, भारत की 
श्रार्थिकफ-सामाजिक सभस्याञ्रों को कविता का विधय बनाया था। जाति का 
वर्तमान उन्हें रुलाने लगा था। २० वीं शताब्दी में आकर कवियों में और भी 
अधिक समाजोन्मुखता आ गई | राजनीतिक जागरण कविता में मुखरित 
हुआ । 


“प्रकृत' की विराट सत्ता कवि-दृष्टि को आकृप्ट कर रही थी; “मनुष्य! 
समष्टि-रूप में कवि-कल्पना का आवाहन कर रहा था--वस्तुत: “चींटी से 
लेकर हाथी पयेन्‍त पशु, भिक्षक से लेकर राजा पयनन्‍्त मनुष्य, विन्दु से 
लेकर समुद्र पयनन्‍त जल, श्रनन्‍्त श्राकाश, अनन्त पृथ्वी--सभी आलोच्यकाल 
की पर-गत (0)>)]०८/४ए7७) कविता में समाविष्ट हो गये । 


१श्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


'स्व' और 'परोक्ष सत्ता? ये दो विषय भी श्रव धीरे धीरे प्रमुखता पाने 
लगे । परोक्ष सत्ता, जिसे कविजन इंश्वर या भगवान्‌ के रूप देखते श्राये 
थे कुछ समय के लिए विस्मृत-सा हो गया था । समाज की श्रधोगति ओर 
देश की पराधीनता के श्रागे विवशता में मन उधर दोढ़ा ओर पुन: उस निरा- 
कार साकार ईश्वर के प्रति कविता उन्मुख हुईं । किन्तु दृष्टि में कितना 

अ्रन्तर था (|--उस प्राचीन ईश्वर को श्रब नये रूप में आना पढ़ा स्ंजन 
हितकारी रूप लेकर | ईश्वर का आवाहन एक सामाजिक तत्त्व के रूप में 
होने लगा । 

कवि परजीबी अ्रधिक होता है, आत्मजीवी कम । जब वाह्य प्रकृति उसे 

क्षब्ध श्रौर विषण्ण करती है तब वह अ्रन्तमु ख होता है । इस न्याय से 
ड्स काल में जब जीवन के कोलाहल से कवि ऊबा तब वह “स्व” की ओर 
दौढ़ा और स्व” की आन्तरिक अनुभूतियों का चित्रण करने लगा | 
आलोच्य-युग के कवि की बहिम खता ने कवि के अन्तमन पर ही प्रतिक्रिया 
की ओर उसने आत्म-गत (50]9]82[ए७) कविता की सृष्टि करने का उपक्रम 
किया | उसके अ्न्तमन की शत-शत भावनाएँ शअ्रभी उपेक्षित थीं। वे जेसे 
निद्रा से जाग पड़ीं श्रीर वहिजंगत्‌ को रँंंगने लगी | बहिजंगत को-- 
प्रकृति को--श्रान्तरिक भावना और अनुभूतियों के रँग में रँग कर प्रस्तुत 
करने की एक *६ परम्परा चल पड़ी। उसका हमे प्रतीक और संकेत” के 
प्रकरण में अ्रनुशीलन करेंगे । 

आचाय ने जिस “शास्त्र के अनुशीलन” का संकेत किया, उसकी पूरी 
सुविधा सरस्वती! ओर दूसरी पत्रिकाओं द्वारा नवोदित कवियों को मिल्री । 
सिद्ध कवि तो प्राचीन वर्गिष्ठ काव्य को नयी कविता में श्रवतरित करते थे ही, 
अन्य कवि भी उनसे प्ररणा पाते थे । 

अ्नवाद-कला के विषय में आ्राचाय स्पष्ट थे : 

“घंस्कृत और अग्रेज़ी काव्यों का अनुवाद हिन्दी में करने की ओर 
भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है। परन्तु स्वतंत्र कविता करने की 
अपेक्षा दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बड़ा कठिन 
काम है।?” बुरा अनुवाद करना मूल कवि का अपमान करना है । 
लक सच तो यह है किजो अच्छा कवि है वही अच्छा अनुवाद 
करने में समथ हो सकता हे; दूसरा नहीं ।” 

( कवि-कत्त व्यः 3 
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स्पष्ट है कि वे नवशित्षितों को वर्गिष्ठ काष्य के ररन को हाथ लगाने 
की कुचेष्टा करने नहीं दे सकते थे | इससे उत्तम काब्यों के अधम अ्रनुवाद 
होने की स्थिति न आईं। इस काल के श्रन॒ुवादों से यह बात स्पष्ट 


होती है। 


आचाय द्विवेदी ने कुछ ऐसी कुझ्ियाँ दी थीं कि जिनसे कविगण 
सरस्वती” के सदम में प्रवेश पा सकें। इनका उल्लेख 'अ्रथ-विधान! प्रकरण 
में किया जा चुका है। 

“अर्थ-सौरस्य' ऐसा तत्व है कि जिसको स्थूल रूप-रेखा में नहीं अ्रद्धित 
किया जा सकता । संसार दी ओर अपने ही देश की उन्‍नत भाषाओं 
की कविताओं में अर्थ-सोरस्य के तत्व खोजकर बताये जा सकते हैं 
और उनको इश्टिगत करके उनकी साधना की जा सकती है। यही एक 
व्यावहारिक उपाय हो सकता था । संस्कृत के वर्गिष्ठ काब्यों की ओर प्रेरित 
किया जाता था, अंगरेज़ी के श्रथ-समूह की निधि की ओर संकेत किया 
जाता था और बंगला-मराठी आदि दूसरी सजातीय भाषाओं के श्रेष्ठ 
काव्यों को भी अनुकरणीय बताया जाता था। स्वतन्त्रता-पू्वक इनसे अ्र्थ- 
संचय करने का आदेश दिया जाता था । 

द्विवेदी जी के शब्दों में सरस और भावपुूर्ण होना द्वी कविता” का श्रादश 
है। 'इण्डियन रिव्यू? (नवम्बर १६०७) में मुद्रित कविता 'मेसेज श्रॉव पीस! 
().(७३४व०५७ ०6०८९) पर फरवरी १६०८ इईं० की सरस्वती” में 
प्रकाशित एक टिप्पणी से द्विवेदी जी की आदर्श कविता? की कल्पना स्पष्ट दो 
सकती है। उसका आवश्यक अवतरण यह है--- 


“यह कविता ऑगरेजी में प्रकाशित हुई है । कविता अतीब सरस 
ओर भा|वभरी हे। इसे हमने कई बार पढ़ा पर जी न भरा । बार बार 
पढ़ने की इच्छा बनी ही रही। इसी का नाम “कविता” है।” 

( आदशे कविता : सरस्वती, फ़रवरी १६०८) 

इस प्रकार के उपाय से भी आचाय-सम्पादक अ्र्थ-सोरस्य के स्वरूप का 
परोक्ष संकेत दिया करते थे । पौराणिक चित्रों पर सिद्ध कवियों को ( जो 
निश्चित ही उस समय में श्र ष्ठतम होती थीं ) कविताय ही दी जाती थीं । 
प्रथम श्र णी के कवियों ने इन कविताओं द्वारा द्विवेदी जी की कविता की 


कल्पना को प्रत्यक्ष श्रवश्य किया था । गुप्त जी ने सबसे अधिक उनके मानस 
को सम्मोद्दित किया । 


१६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


नि:संदेह, इन कविताओं में कई हृदयहारिणी-हृदयर जिनी हुईं । आचाय 
द्विवेदी जी के शब्द स्वयं हमारे लिए प्रमाण हैं- 


८“जिन बाबू मेथिलीशरण गुप्त की हृदयहारिणी कवितायें सरस्वती” के 
कविता-लोलुप पाठक बरसों से पढ़ते श्राते हें, उनका चित्रगत दर्शन करने 
की वे अवश्य ही इच्छा रखते होंगे।” . (सरस्वती : नवम्बर १६०६) 


चामत्कारिक सूक्तियों ओर सुभाषितों से मनोविनोद करने और उपदेश 
देने से उबकर हिन्दी का कवि आलोच्यकाल के मध्य, श्रर्थात्‌ु १३ के आस 
पास, भाव द्वारा रस-दान करने की ओर बढ़ रहा था। छोदे-छोट 
खण्ड-चित्रों में कबि ने ;'रस” भरने का प्रयत्न किया | यह “रस” केवल 
चमत्कार' से ऊपर था। द्विवेदीजी के पास शब्द तो 'चमत्कार' ही था 
(जो आज हीन अ्र्थ का वाचक हो गया है) परन्तु तब श्रथ उसका भ्रच्छा ही 
था। आज तो चमत्कार का अ्र्थ सृक्ति भर शब्द-शिल्प द्वारा मन को प्रभा- 
वित करना है। परन्तु प्रेम, करुणा, उत्साह, वात्सल्य श्रादि भावों में 
निमग्न करनेवाली कविता कोरे चमत्कार से कहीं ऊपर है । 


यह सच है कि भाव-तादात्म्य होने पर ही मौलिक श्रात्मानुभूति की 
तीव्रता की स्थिति आ सकती है| श्री जयशंकर प्रसाद” ने भी कहा है-- 


“काव्य में जो आत्मा की मोलिक अनुभति की प्रेरणा है, वही 
सौन्दर्यमयी और संकल्पात्मक होने के कारण अपनी श्रेय स्थिति में 
रमणीय आकार में प्रकट होता हे। यह आकार वरणात्मक रचना- 
विन्यास में कोशलपूर्ण होने के कारण प्रेय भी हं!ता है ।”" 


सामान्य भाषा में कहें तो कवि जब “भाव? में डूबकर, तन्‍्मय होकर, 
भावना और अनुभूति का प्रकाशन करता है, अपने आप उसकी अभिव्यक्ति 
में हृदय को अ्रभिभूत करने की क्षमता श्रा जाती है। हिन्दी के कब में 
यह क्षमता आ गई थी । भाव-मग्न करनेवाली कविता के उत्कृष्ट उदाहरण 
झालोच्य-काल के काव्य में हैं | मेंथिलीशरणगुप्त के 'भारत-भारती?, “जयद्वथ- 
बध', 'साकेत”ः (प्रारम्भिक अंश), हरिशओध के “प्रियप्रवास! और चोौपदे 
रासनरेश श्रिपाठी का मिलन! और 'पथिक'--ऐसे काव्य-रत्न अवश्य हैं जिनमें 
द्विवेदी जी के काव्योत्क्ष की कल्पना सूत्त हो सकी दे । 


० कान्य शोर कला? : जयशंकर प्रसाद 
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श्री मेथिलीशरण गुध और मुकुटधर, रायकृष्णदास ओर बद्रीनाथ भट्ट, 
पदुमलाल पुश्नालाल बख्शी श्र पारसनाथसिंद के रहस्य-भावना के गीत, 
ध्रसाद! की प्रेमानुभूतिपूर्ण आत्मगत कवितायें, बद्रीनाथ भट्ट के पद भ्रादि तो 
“छायावाद' 'रहस्यवा ३? के उपक्रम ओर प्रगीत सुक्तकों के बीज ही थे। इन्हीं 
में कविता बहिमु खी से श्रन्तमु खी हुईं, जो भावी युग की कविता को प्रधान 
प्रवृत्ति है । 

इसी काल 7 कविता में वह वकिम ब्यंजना, चित्र भाषा, मानवीकरण, 
विशेषण-विपयेय, ध्वन्यथ ब्यंजना आदि भाषालंकरण भी आ गये जिनमें 
छायावादी शली स्फुटित हुईं । द्विवेदी काल” इतिवृत्तास्मक श्रथवा उपदेशा- 
स्मक कविताओं में ही सीमित नहीं रह जाता । उसमें सूक्ति-काव्य की वह 
स्थिति भी है जिसके श्रागे श्रथ-गौरव का सीमान्त है । भावात्मक श्रवस्था 
तो द्विवेदी-काल में विकसित कविता-घारा की श्रन्तिम विजय ही दे । 

जिस समय आचाय दिवेदी ने परादित्य-जगत शोर विशेषतः कविता-ल्लोक 
के नायकत्व का सूत्र भी नहों संभाला था तब उन्होंने हिन्दी-कषिता की 
दशा पर अश्न मोचन किया था+- 

कहां मनोहरि मनोश्नता गई ९ 
कहाँ छटा क्षीण हुई नई-नई 
कहीं न तेरी कमनीयता रही, 
बता तुद्दी तू किस लोक को गई ९ 
( हे कबिते ! ) 

परन्तु दो दशाब्दियों को साधना के श्रन्तर जब उन्होंने साहित्यन्धेन्र 
से संन्यास लिया होगा तब भी क्या इन्हीं चरणों को दुह्राया होगा ? नहीं, 
तब उनकी दृष्टि में वह प्रथम स्वप्न सत्य हो गया होगा जिसे उन्होंने 
निर्मित किया था। जिस महान मंगल अ्रनुष्ठान के लिए हिन्दी का कवि 
आचाय के रूप में प्रकट हुआ ओर कवि-निर्माता बनकर सरस्वती के मन्दिर 
में आया था उसे सम्पन्न हुआ पाकर उसकी छाती-गबे से फूल उठी द्वोगी 
ओर अपनी सेवाओं की स्त्रीकृति के लिए. उसने वोणा[-पाणि के चरणों में 
प्रणाम किया होगा । 


हि० क० यु . ११ 


४ ५; 


अन्तरंग-दशन 


जीवन के विविध पाश्वों का +ित्रण और दशन ग्रालौच्य-काल की कविता में 
किस प्रकार हुआ है, यह अब हमें देखना है । जीवन को विविध 
पाश्व इस प्रकार हैं -- 





जीवन के पार्श्व 
हक पर! 'परोक्ष” 
| 5 १! 
प्रतीक! “संकेत! भक्ति! “रहस्य! 
समाज राष्ट्र प्रकृति प्रम 


आगे के अध्यायों में इनका श्रजुु तीलन दे । 


१; आरूुयानक कविता-धारा 


आलोच्य काल की कविता का एक बड़ा अंश आख्यान-प्रधान है। आदर्श 
अ्रधवा यथाथ चरित्रों की अवतारणा के लिए ही प्रधानतया कवि आख्यान का 
अवलम्ब लेता है । वर्णनात्मक कविता का यह एक भ्रष्ट रूप है । 

ये आख्यान त्रिविध हैं-- 


(क) पौराणिक अथवा प्रागेतिह|सिक 

(ख) ऐतिहासिक 

(ग) काल्पनिऋ 

इन त्रिविध आराख्यानों के प्रणयन में कारणीभूत प्रेरणाएँनिम्नलिखित हैं-- 

(१) प्राक्तन धामिक श्रद्धा 

प्राक्तन काव्यों में 'रामायण” ओर महाभारत” काव्य होकर भी धार्मिक 
पविन्नता के साथ प्रतिष्ठित हैं क्‍योंकि इनमें दिव्य पुरुषों ( राम-कृष्ण ) के 
चरित चित्रित हैं। राम और कृष्ण को आज के बुद्धिवादी थुग में भी तो 
ईश्वरावतार ही माना जा रहा है। इनके साथ भगवान्‌ का विशेषण लगाकर 
श्रद्धालु जन अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। आधुनिक युग में यद्यपि इन 
व्यक्तियों के देवत्व को मानवता का ही रूप दिथ गया है परन्तु इनके प्रति 
मनुष्य की श्रद्धा अब भी देवानुरूप ही है। 


इस काल में जो राम ओर कृष्ण से संबंधित आख्यान-काव्य लिखे 
गये उनमें राम श्रोर कृष्ण को जाति या मानवता के सर्वोच्च प्रतीक के रूप 
में कल्पित किया गया है और उनमें किसी प्रकार की मानवीय दुबेलता की 
कछपना कवियों ने नहीं की ददे। इन्हें मानवता के धरातल पर उतारा गया 


१६६ हिन्दी कविता सें युगान्तर 


अवश्य है, पर उनके चरित्र मानवोत्तर हैं। वाल्मीकि ने जिस राम की और 
अ॥यास ने जिस कृष्ण की प्रतिष्ठा को थी वे मानव थे परन्तु उनमें मानवोत्तर 
बृत्तियों का चित्रण पर्याप्त मात्रा में था । धीरे धीरे इन्होंने ईश्वर श्ौर भगवान 
'का रूप ग्रहण कर लिया भक्ति-युग में। 'रामचरितमानस! और “सूर-सागर! 
इसके साक्षी हैं। श्ट॑गार-काल मे कृष्ण को विकृत चरित्र दे दिया गया था 
परन्तु आलोच्यकाल में इनका पुनः उदात्तीकरण हुआ । 'साकेतः ओर '“प्रिय- 
प्रवास” इसके साक्षी हें। इनके नायकों का श्रादर्श क्ंमय रूप ही 
प्रमुख है। केवल भक्ति-भावना की अ्रभिव्यक्ति के लिए ही लीला नहीं 
गाईं गई है। 


(२) अतीत गौरव का दशन 


हमारी संस्कृति का स्रोत हमारा अतीन है। अतीत यदि जातीय 
ख॑स्कृति का चरमोत्कषं था तो वर्तमान उसका चरमापकर्ष हो गया। 
पतन की पराकाष्ठा हो गईं। विदेशी सत्ता के थआागे युगनयुग से पराभूत 
इस देश में अतीत का स्व वर्तमान की दीनता-दरिद्वता में अधिक संरक्षणीय 
हो गया। जबतक वर्तमान की मल्िनता में, गौरव और वेभव, सुख 
ओर समृद्धि की दिशा में, अतीत का वह स्वर्णिम आदश प्रत्यक्ष नहीं हो जाता, 
तबतक वही एक मात्र गौरव-श्राधार बना रहता हे। यह एक मसनो- 
वेज्ञानिक न्याय है। दिवेदी-काल में व्यक्ति का आदशश जाति, समाज और 
देश के लिय उत्सर्ग म॑ं ओर समाज और राज का आदर्श रामराज्य” में ही 
निद्ित था । 


अतीत की गौरव-निधि से अपने चरित्र-निर्माण और तदनुसार राष्ट्ू- 
निर्माण करने की प्र रणा इस काल के मनीषी और विचारक, लेखक और 
समालोचक युग के कवियों को देते रद्दे हैं ओर कवि अपने आख्यानों द्वारा 
उनका पदार्थ-पाठ जनता को देते रहे हैं। 


इस काल के भन्त्र-द्रष्टा आचाय द्विवेदी ने एक लेख में हिन्दी के वर्तमान 
कवियों को प्र रणा दी-- 

“भारत में अनन्त आदशे नरेश, देशभक्त, बीर शिरोमणि और 
महात्मा हो गये हैं | हिन्दी के सुकवि यदि उन पर काव्य करें तो बहुत 
लाभ हो। 'पलाशीर युद्ध, वृत्र संहार, 'मेघनाद-वध” और 
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थयशवन्त राव महाऊ्राव्य' की बराबरी का एक भी काव्य हिन्दी में 
नहीं | वतेमान कवियों को इस तरह के काव्य लिख कर हिन्दी की श्री- 
वृद्धि करनी चाहिए ।”” 

इस काल के कवि अतीत गौरव के कई र्फुट चित्र तो दे सके परन्तु 
हिवेदी जी के मन के काव्य तो श्री श्रयोध्यासिंह उपाध्याय औ्रौर श्री मेथिली 
शरण गुप्त ने हो लिखे। कवि मेथिलीशरण के शब्दों में “यदि सोभाग्य 
से किसी जाति का श्रतीत गौरव-पूर्ण हो और वह उसपर अभिमान करे 
तो उसका भविष्यत्‌ भी गौरवपूर्ण हो सकता है ।” 


--'मौय-विजय” की भूमिका 


(३) वीर-पूजा की भावना 


दिव्य व्यक्तित्व से इतर मानव भी जाति के लिए इसीलिए आदरणीय 
और पूज्य रहे हैं कि उन्होंने अपने-अ्रपने युग की जातीय परिस्थितियों में जाति 
का प्रतिनिधित्व किया, और भावी युग के लिए वे आदर्श के रूप में ग्रहीत 
हुए । “धार्मिकता,धीर ता, वीरता, उदारता, परोपकारिता, न्यायपग्रियता, शील, 
सौजन्य से इतिहास आलोकित हो रहा है । उनके ऊपर अनन्त काव्य नाटक 
आदि लिखे जा सकते हैं ।” पौराणिक-प्रागे तिहासिक और ऐतिहासिक युगों 
में ऐसे अनेक व्यक्तित्व हैं, जेसे परशुराम, श्र॒जुन, श्रभिमन्यु, जनमेजय, 
चन्द्रगयुत,, अशोक, विक्रम, प्रथ्वीराज, भीम (रत्न ) सन, महाराणा 
प्रताप, शिवाजी, दयानन्द, तिलक, महात्मा गांधी। ये जातीय ( राष्ट्रीय ) 
वीर हैं और उनकी अचना का नाम हे--वीर-पूजा!। भारतेन्दु ने 
पहिली बार “विजण्नी-विजय-वेजयन्ती” में इन वीरों को तिलक-चन्दन 
लगाया था ओर आर्य-गौरव की प्ररणा इनसे ग्रहण की थी। वह केवल 
नाम-स्मरण था। 


आलोच्य-काल में वीर-पूजा की भावना का सहज कारण यह था कि 
इस काल में जातीय चेतना का स्फुरण अधिक था। पौराशिक तथा 
ऐतिहासिक आख्यान-प्रबन्धों में स्फट प्रशस्तियों में तथा “जयद्रथवध वध, 
'मौय विजय! 'प्रणवीर प्रताप, “महाराणा का महत्त्व', वीर पद्मरत्न', गांधी 
* गौरव” आदि काब्यों में वीर-पूजा की भावना ही प्रच्छुन्नत: थी । 


१ हिन्दों की वर्तमान भ्रवस्थ+ सरस्वती, अक्तूबर १६११ 
२ मेथिलीशरण गुप्त * सरस्वती, दिसम्बर १६१४ 
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(४) मानवीय आदश और यथाथे 


दिव्य और अ्रतिमानवीय पुरुषों के अतिरिक्त ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनमें 
मानव-जीवन के विविध आदर्श मूत्त हुए हैं। वे आदर्श हो सकते हैं शौय्य, 
वीरता, पर-सेवा, परोपकार, क्षमा, त्याग, उत्सगं, प्रेम, देश-भक्ति और 
विश्व-प्रम। यह शपार्वश्यक नहीं कि इनका श्रस्तित्व केवल पुराण या 
हृतिहास में प्रतिष्ठित व्यक्तियों में ही खोजा जाये । इतिहास ओर इतिबृत्त 
में श्रल्पख्यात सामान्य मानवता में भी इन आादशों के प्रतिनिधि मिल जाते 
में | आ्रालोच्य काल के कवियों ने इनका श्रन्वेषण करते हुए अपने स्फट 
अथवा प्रबन्ध काव्यों में इनक आदुर्शों की योजना की द्वे। वीर-पश्चरत्न', 
विकट भट!, “शआत्मापंण, भ्रादि काब्यों में तो पुराण, इतिहास श्रोर इति 
वृत्त से लिये हुए आख्यान हैं, परन्तु कल्पना से भी श्रादशमूलक अआ्राख्यान 
लिख गये, जेसे--'प्र म-पथिक', 'पथिक', 'मिल्लन!, 'दिवदूत” आदि । (विगत 
काल में) श्रग्रजी से श्रनुवादित इसी प्रकार का काव्य था “'एकांतवासी योगी! । 
इसका नायक सामान्य मानवता से होकर भी आदश का प्रतीक है । 


बंगाल के प्रसिद्ध कवि माइकेल मधुसूदनदत्त ने राम जेसे दिव्प पुरुष 
के प्रतिद्वन्द्दी मेघनाद जेसे आसुरी पुरुष को 'मेघनाथवध' काव्य का नायकत्व 
दिया। अश्रंग्ने ज-कवि मिल्टन ने भी 'पेरेडाइज़ लॉस्ट' (हर्थात स्वर्ग-भ्रष्ट ) 
में देवता या देवदूत को नहीं वरन देत्य को ही चरित-नायक बनाया है | 
दिव्यता-अ्ल्लीकिकता के प्रति अति आकर्षण की प्रतिक्रिया में कवि न आसुरी 
भावना का चित्रण किया । 'मेघनाद वध” में यही वृत्ति है। उच्च और 
उदात्त से निम्न और अ्रधम की ओर कवि का आक षंण एक मानववादी स्वच्छुन्द- 
वादी प्ररणा ही कही जायगी | आ्रभिजात्य के प्रति, द्व्यता के प्रति चिर-प्रणत 
कवि-भावना ने स्वतन्त्रता ओर समता के इस युग में सहज विद्रोह 
किया । 


वस्तु जीवन की अनुभूतियों ने कवियों को ऐसे काव्य-नायक भी दिये जो 
सामान्‍य मानवता के ही प्रतिनिधि थे, परन्तु जिनमें किसी आादश की व्यंजना 
भी नहीं थी, वरन्‌ यथातथ्य का चित्रण प्रमुख था । 'किसान' में यदि फीजी में 
पीड़ित-शोषित किसान की राम-कहानी है , तो “अनाथ!” में एक दीन-दरिद्र 
अनाथ की दुखान्त व्यथा-कथा है | 
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कुछ ऐसे आख्य[न भी हैं जो एफ श्रोर किसी अवगुण का हंगित करते हैं 
ओर दूसरी ओर गुण का भी । ये यथार्थ और आदेश की सीमा-रेखा पर 
कहे जा सकते हैं। रंग में भंग”, विकट भट' ऐसे ही आख्यान हैं । 


श्रगली पंक्तियों में हम इस काल के श्राख्यानक-कराव्यों का अनुशीलन 
करेंगे। ये आरूयान (क) पौराणिक (ख) प्रख्यात (ग) काल्पनिक भौर 
(घ) अनुवादित इन चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं | 


(क) पोराणिक आख्यान 


भरतेन्दु-काल के कवि पर मानप्तिक संस्कार श्रतीत को काव्य- 
निधि का था, परन्तु उसपर वतमान की सामाजिक यथाथंता का भी 
पुट था । सामाजिक यथार्थ ऐसे ज्वलन्त रूप में उनके दृशिपिथ 
में आया कि वे सहसा अतीत की ओर न माॉक सके। आलोच्य 
काल को उषा-चबेला में पं॑० श्रीधर पाठक, देवीश्रसाद 'पूणं' ओर श्री अ्रवधवासी 
सीताराम 'भूप! ने प्राक्तनोमुख प्रवृत्तियां दिखाई' । 'भूप' जी ने 'रघुब्ंश” को 
पौराणिक कथा में हाथ लगाया श्रौर उसे ब्रजभाषा में गाया । क्रीधर पाठक 
ने कालिदास के 'ऋतु-संहार' को लिया ओर पूर्ण! जी ने 'मेघदूत” काब्य 
को । ये सब ब्रजवाणी की निधियाँ हैं। सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने श्रीमद्‌- 
भागवत' के सुन्दर अशों का 'पचगीतः और 'गोपीगीत” ना# से अनुवाद 
करके इसी परम्परा में कड़ी जोड़ी | स्वयं श्राचाय द्विवेदी ने कुमार संभव! 
और 'मेघदूत” के आधार पर “कुमार-सम्भवसार' और हिन्दी सेघदृत” की 
रचना की । 

इन प्रवृत्तियों का भाव-प्रभाव कव्रि-मानस पर पढ़ रहा था भ्ौर कवि 
गण उधर प्रबृत्त हो रहे थे | पौराणिक आख्यानपूर्ण कविता का युग के सिद्ध 
चित्रकार राजा रविवर्मा आदि की चित्र-कला से भी तात्कालिक सम्बन्ध देखा 
जा सकता है। सन्‌ १६०० से ही श्री श्यामसुन्दर दास द्वारा सम्पादित सरस्वती” 
में देश के सिद्ध चित्रकार राजा रविवर्मा को कल्ला प्रदर्शित हुईं। “राजा रवि- 
वर्मा के पहिले किसी भारतवासी शिवपी ने प्राचीन संस्कृत साहित्य में वर्णित 
नायक-नायिका वा प्रसिद्ध घटनाओं का त॑ल-चिन्र नहीं बनाया था” १ । द्विवेदी 
जी अपने पौराणिक तन्ब-प्रेम के कारण ही इस चित्रकार की कला की ओर आ्राकृष्ट 
हुए थे। समानशील व्यक्तित्वों का यह संयोग आ्राकस्मिक ही नहीं कहा जा 


की] 





१ सरखती : जनवरी १६०३ 
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सकता | युग की प्राक्तनोमुखता ही इसके मूल में थी । अस्तु, जब द्विवेदी 
जी सम्पादक हो गण, तो राजा रविवर्मा के प्रधपिद्ध चित्र 'प्रवासी' तथा 'सरस्वती!' 
में साथ-साथ प्रकाशित हुए। पीछे ब्जभूषणराय चोधघरी, वामापद वंद्यो- 
पाध्याय, राजवर्मा के चित्र भी निकले। उन चित्रों में प्रदर्शित भाव या प्रस॑ग 
पर सम्पादक द्विव्रेदी जी ने रवय परिचयात्मक कविता लिखने का श्रीगणेश 
किया | रमा, कुमुद-सुन्दरी, महाश्वेता, उषा-स्वप्न, गौरी, गंगा-भीष्म, 
प्रियम्बदा ओर इ'दिरा नामक प्रसिद्ध चित्रों पर उन्होंने स्वयं ही कविताए' 
लिखी थीं। वस्तुतः, चित्रों की स्थिति या घटना के आधार पर ये परिचा- 
यात्मक कवब्रिताएं इसलिए उन्होंने लिखी थीं कि चित्रकला के साथ वे वास्त- 
विक काव्यकला का संयोग देखना चाहते थे। कुछ कृती कवियों ने उनका 
ध्यान आकृष्ट किया । फिर तो वे अपने वृत्त के उन कवियों से उनपर कविता 
लिखने का श्राग्रह करते थे । सरस्वती” के जिस अंक (संख्या) में चित्र होता 
था उसी में हिन्दी के सिद्ध कवि की, उसपर लिखाई गईं, कविता भी होती 
थी; ऐसी योजना थी उनकी । दो एक अपवादों ( 'वामन?, कादम्बरी 'शकु- 
न्तला जन्म), रामचन्द्र का धनुर्विद्याशिक्षण” ) को छोड़कर ये कविताएं खड़ी 
बोली में ही होती थीं ओर सिद्ध कवियों की लेखनी की होने के कारण इनमें 
पर्याप्त अथ-सोरस्य' होता था। ये सिद्ध-प्रसिद्ध कवि थे स्वयं द्विवेदी जी के 
अतिरिक्त सब श्री राय देवीप्रसाद पूण (ब्रज), नाथूराम शंकर शर्मा, मेथिली- 
शरण गुप्त और कामताप्रसाद गुरु। कुछ चित्र पौराणिक घटनामूलक होते थे, 
कुछ व्यक्तिमूलक । इनमें भी जो केवल >“«'गार-वर्णन से सम्बन्धित होती 
थीं व चित्र-कविताएँ नाथराम शंकर शर्मा शंकर! को ही लेखनी की हैं । 


द्विवदी जी ने तथा गुप्त जी ने भी रूप-वर्णन किया;हे परन्तु एक में सरलता 
है तो दूसरे में शालीनता । शंकर' जी की लेखनी में रस से अधिक रसिकता 
टपकती है । 


सरस्वती! में चित्रकार राजा रविवर्मा की यह चित्रमाला 'शकुन्तला 
पत्र-लेखन (दिसम्बर १६०१) से आरम्भ हुई और “राजा रुक्‍्मांगद ओर 
मोहिनी', 'प्राणघतक माला”, 'करुणा और निष्ठुरता”, 'रम्भा', दमयन्ती और 
हस' 'सीता जी की अग्निपरीक्षा', गंगावतरण”', “शकुन्तला-जन्म!, कृष्ण- 
विरहिणी राधा!, 'पंचवटी में सीता ओर स्वग झूग!, 'मोहिनी? तो श्री श्याम 
सुन्दरदास के सम्पादकत्व में ही निकल चुके थे । 
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इन प्रकाशित चित्रों में से 'शकुन्तलापन्र लेखन” पर राजा कप्रलानंदसिह ने 
श्रौर “गंगावत्तरण” पर किशोरीलाल गोस्वामी ने कविताएँ लिखी थीं । 


द्विवेदी जी के हाथों सरस्वती” का कायाकल्प हुआ्रा और उन्होंने चित्रमाला 
को पुन: प्रारम्भ किया | यह चित्र-माला प्राणघातक माला (नवम्बर १६०३) 
से प्रारम्भ हुई और करुणा और निष्ठुरता, रम्भा, दमयन्ती श्रौर हँस, कुमुद 
सुन्दरी, महाश्वेता, ऊषा-स्वप्न # ( जनवरी १६०६ ) गौरी, गंगा-भीष्म, 
कालीय मदन, केरल की तारा, प्रियस्वदा, कादुम्बरी, इन्द्रि, वसन्‍्त सेना, 
मालती, मनोरमा, श्रीविष्णु का वाप्रनावतार, काली, प्राणधातक्ताला, 
उत्तरा से अभिमन्यु की विदा ( जनवरी १६०८ ), सुकेशी श्रर्थात्‌ मलाबार- 
सुन्दरी, श्रजुन और उबशी, भीष्म-प्रतिज्ञा, द्रोपदोी-हरण, राधाकृष्ण की 
श्रॉखमिचोनी, श्री राघवेन्द्र को धलुविद्या-शिक्षण, वेदब्यास, शकुन्तला-पन्र 
लेखन ( नवम्बर १६०८ ), केशों की कथा, रण-निमंत्रण, भन्‍्थरा भ्रोर केंकेयी, 
कुन्ती-कण, शकुन्तला को दुर्वासा का प्रभिशाप, सलज्जा, गविता, उत्तरा का 
उत्ताप, श्रीकृष्ण और व्याथ, मुनि का मोह, गोवरदन-घारण, श्रीकृष्ण 
और गांधारी, तराष्ट्र और सक्षय, वीरत्न बाजीप्रभु देशपांडे, प्रहाद, युधिष्ठिर 
का स्व॒र्ग-गमन, कण्व का शकुन्तला को आशीर्वाद, मायाम्ग, विरहिणी 
सीता, अहिल्या, केक्रेग्री और मंथरा, ( नवम्बर १६१२ ) आदि आदि 
चित्र-सक्ताय गँथती हुई जन-मन को अनुर॑जित करती रही । 


उपयु क्त चित्रों पर खड़ी बोली में स्वय॑ द्विवेदी जी ने र॑भा, कुम॒दसुन्दरी 
महाश्वेता, ऊषा स्वप्न, गोरी,गंगा, भीष्म, प्रियम्वदा इंदिरा पर कविताय दीं । 


शज्ञार-वर्णन के लिए उन्हें शंकर' की लेखनी मिली श्र उससे 
केरल की तारा ओर वसन्तसेना - व्रिज्लास कविताय लिखाई गई' । 
गुप्तजी ने भी सलज्जा, गविता, मालती, सुकेशी, रस्नावली में अपने 
शद्भार-वर्णन की सौम्य कला-कुशलता दिखाई । राय देवीप्रसाद पूर्ण 
ने भक्ति-भाव से रामचन्द्र जी का धनुविंद्या शिक्षया, शकुन्तला-जन्म, 
वामन आदि पर कविताय लिखों । 


इन सब में सफल पोराणिक कथा-लेखिका थी गुप्तजी की लेखनी । 
पौराणिक चित्रों पर उससे लिखी हुईं कविताएँ हैं-- 


* इस तरह प्रत्येक संख्या मैं राजा रविवर्मा का एक एक चित्र देने का विचार है । 
--सम्पादकीय ( सरस्वती ) 
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प्राथना-पञ्नदशी, उत्तरा से अश्रभिमन्यु की विदा, अ्रजुन और उबंशी, 
भीष्म-प्रतिज्ञा, द्रौपदी-हरण, राधा-कृष्ण की श्रॉलमिचोनी, व्यास-स्तवन, 
शकुन्तला-पत्र-लेखन, रण-निमंत्रण, कुन्ती श्रोर कण, केशों की कथा, शकु'तला 
को दुअआसा का अ्रभिशाप, उत्तरा का उत्ताप, लीला-संवरण, मुनि का मोह, 
गोवद्ध' न-धारण, कुरुक्षेत्र के संग्राम का परिणाम, (तराष्ट्‌ का द्रौपदी को 
वरदान, €तराष्ट्‌ श्रोर संजय, प्रहलाद, सुलोचना का चितारोहण, शकुन्तला को 
कण्व का श्राशीर्वाद, विरहिणी सीता। चित्रों पर ही लिखी हुईं ये सब कवितायें 
पौराणिक आ्राख्यान-प्रधान हैं। यह कहना पड़ेगा कि पौराणिक चित्रों 
पर तो गुप्तजी से बढ़कर श्रच्छी कविता कदाचित ही कोई दूसरा कवि लिख 
पाता । इसका भी रहस्य है | श्री सियारामशरण गुप्त ने एक जिज्ञासा के 
उत्तर में प्रस्तुत लेखक को लिखा था--- 


राजा रविवर्मा के पौराणिक चित्रों की प्रेरणा के अतिरिक्त उन 
बस | रे ज्रि छ 

का पतृक पोराणिक-कथा-प्रेम भी भेया के पौराणिक आखूयान-रचना 
में प्रेरक रहा ।”', 


यह सत्य ही है कि थ्राय-संस्क्ृति के आराधक साधु-हृदय मेथिलीशरण 
गुप्त से श्रेष्‌तर कवि इन पोराणिक चित्रों को दूसरा नहीं मिलन सकता था । 
चित्रों पर लिखी हुईं कई कविताएँ निरसन्देह उन पौराणिक आख्यान 
काव्यों की आधार-शिला ही बन गईं । उत्तरा से अभिमन्यु की विदा! 
( जनवरी १६०८ ) ज>िन्र पर श्री मेथिलीशरण गुप्त ने-- 


हे विज्ञ दशक देखिए है दृश्य क्या अद्भुत अहा ' 
यह बीर-करुणा-सम्मिलन केसा विलक्षण हो रहा !! 


लिखते हुए पाठभं को आश्वासन भी दिया था-- 


अभिमन्यु का यह चरित आदरणीय प्राय: हे सभी ! 
जो हो सका तो युद्ध भी इसका सुनाऊँगा कभी !! 


यह भूमिका थी 'जयद्रथवध! असे सुन्दर पौराणिक खण्ड-काव्य की 
रचना की । पौराणिक कथा का सम्मोहन इस प्रकार कार्यान्वित हुआ । इसके 
पश्चात्‌ श्रभिमन्यु से संबंधित चित्रों पर लिखी ओर भी कविताओं का समावेश 
गुछजी के 'जयद्रथवध' काब्य में हुआ । 


श्री सियारामशरण गुप्त के एक हस्तलिखित पत्र से । 
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'शकुन्तला' काव्य के खण्ड भी इन्हीं कविताश्रों मे हैं । “दुष्यन्त के प्रति 
शकुन्तला का पतन्र' ( सरस्वती : नवम्बर १६०८ में शकुन्तल्ञा-पत्र-लेखन 
चित्र पर लिखी गई कविता ) भी गुप्तजी की 'शकुन्तला! कृति में ज्यों का 
त्यों सुरक्षित है । 


चित्र पर ही लिखी गई गुप्त जी की 'बेशों की कथा? कविता पर मुग्ध 
होकर एक सहृदय महानुभाव ने 'सरस्वती”' म॑ं लिखा था-- 


“यह कविता बेहद कारुणिक हे। आज्ञ तक गुप्त महाशय की 
जितनी कविताएँ 'सरस्वती” में निकली हैं ४ह कविता उन सब से 
बढ़कर है।गुप्त जी चाहे जितना प्रयत्य करें अब इससे अच्छी 
कविता उनकी लेखनी से निकलने की नहीं ।” 


और इसपर सम्पादक ने लिखा था-- 


“लाला “जी से हमारी प्राथना है कि गुप्त जी को वे 
आशीवोद दें जिध्के बल से गुप्त जी 'केशों की कथा” से भी उत्तमतर 
कविता आगे लिख सके ।”” 


हससे दो तथ्थ प्रकाशित होते हैं--- 
( $ ) द्विवेदी का गुप्त जी को प्रोत्साहन ्रीर 
(२) गुप्त जी की ऐसी कविताओं की ल्लोकप्रियता। 


द्विवेदी जी का श्राशीर्वाद गुप्त जी की जयद्रथवध श्रोर साकेत' जैसे 
पौराणिक अ्राख्यानक-काब्यों के रूप में प्रतिफलित होकर रहा। राजा 
रविवर्म्मा और ब्रजधूषणराय चौधरी जसे प्रसिद्ध चित्रकारों के पौराणिक 
चित्रों पर द्विवेदी जी के श्रादेशानुरोध या आम्रह-अनुअह से मेथिलीशरण 
जी ने जी लम्बी आख्यानात्मक कविताएँ लिखीं उनमें उनके पोराणिक काव्य- 
प्रासादों का शिलान्यास था। गुप्तजी की वृत्ति पुराण-संस्कृति की ओर थी 
जितना यह सत्य है उतना ही यह भी कि वे हिवेदी जी के प्रसाद और प्रोस्सा- 
हन से पौराणिक चित्रों के निमित्त से पौराणिक श्राख्यान के पथ पर चल पढ़े। 


राय देवीप्रसाद 'पूण्! ब्रज के पोषक थे । उनको लीला-संवरण,वामन, कादु- 
म्वरी, धुर्विद्याशित्तण, शकुन्तला-जन्म चित्रों पर लिखी हुई पोराणिक कविताएँ 





१: इसके ६ सर्ग द्विवेदी काल में प्रकाशित हो चुके ये । 
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हैं। 'सरस्वती' द्वारा प्रवर्तित यद्द परिपाटी इन्दुः और “मर्यादा पत्र-पत्रिकाश्रों 
ने भी अ्पनाई थी। 'इन्दु! में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद! की 'भरत',“मर्यादा' में 
प्रकाशित 'दीन!(भगवानदीन) की 'रामवनगमन',कृष्ण चेतन्य गोस्वामी की प्र व 
किशोरीलाल गोस्वामी की 'शेवलिनी और प्रताप” श्रादि कविताएँ भी चित्रों 
पर ही लिखी गई हैं। इस चित्रकला और कविता-कला के सँयोग से श्रधिकांश 
पौराणिक वृत्तों और कथाओं का हिन्दी कविता में अ्रवतरण द्वो गया । 


स्वतन्त्र रूप से भी कविगण अब पौराणिक श्राख्यानों की ओर प्रवृत्त 
हुए । सरस्वती” के भ्रतिरिक्त 'इन्दु', 'मर्यादा' श्रादि प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं के 
पृष्ठों में इस कात्ष में राशि-राशि पौराणिक शआ्राख्यानक कवितायें प्रकाशित हुई 
हैं। सुकुमार-मति बालकों के संस्कार के लिए पुष्कल काव्य-निधि इस प्रकार 
हिन्दी में प्रस्तुत हो गईं । कविवर शंकर ( रामलीला ), पंडित गिरिधर शर्मा 
( राजकुमारी सावित्री, श्रेंशमती, च्यवन-पत्नी सुकन्या ) मेधिलीशरण गुप्त 
(आस्मोत्सग:, बन्धु-विरोध, ), हरिऔध ( रुक्मिणी-सन्देश, वीरवर सोमित्र ), 
जयशंकरप्रसाद ( भरत ), कामताप्रसाद ( परशुराम ), रूपनारायण पांडेय 
( राजा रत्निदेव, दानी दुधीचि ) ने श्रष्ट पौराणिक कविताय लिखीं । 


इन पौराणिक श्राख्यामों में कई सुन्दर प्रबन्ध-काब्य हैं जिनका कविता 
के विकास में निश्चित स्थान है। उनका अ्रनुशीलन इस प्रकार है-- 


राम-कृष्ण चरित-काव्य 


राम और कृष्ण प्राचीन महाकाब्यों के चिरभ्रतिष्ठेत नायक रहते आये 
थे। अबतक में इनमें से किप्ती को खड़ी बोली किसी महाकाव्य में नायकत्व 
नहीं मिल सका था। इस श्रभाव की पूर्ति श्रीमेथिलीशरण गुप्त ने 'साकेत! 
ओऔर श्री हरिश्रौध ने 'प्रियप्रवास” काव्य में की । 

“प्रियप्रवास' 

“प्रियप्रवास! अ्रतुकांत वार्णिक-छुंदों वर्णंवृत्तों का एक युग-प्रवतक महा- 
काव्य है। वह पुराण कथा पर श्राश्रित है, परन्तु उसमें नेतिक 
बुद्धधाद और आदशवाद की स्पष्ट मुद्रा है। भागवत के कृष्ण के 
चरित को प्रियप्रवास” में मानवोत्तर रूपरेखा अवश्य ही गईं है परन्तु 
उन्हें ब्रक्य, भगवान्‌ या ईश्वर नहीं वरन्‌ एक लोक-सेवी, ल्लोक-संग्रही, कर्म 
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योगी महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है । ब्रह्म के रूप में कृष्ण का 
ग्रहण कवि नहीं करना चाहता था" गीता के अश्रनुसार “जो कुछ भी 
विभूतिमान्‌ लक्षमोवान या प्रभावशाली है वह मेरे ( ब्रह्म के ) तेजांश 
से उत्पन्न हुआ है”* अतः “जो महापुरुष है उसका अवतार होना निश्चित है?? 
पौराणिक रूढ़ धारणा के विरुद्ध यह परिवर्तनकारी श्रनुष्ठान नवयुग में अ्रभि- 
नन्‍दनीय ही हुआ। शआआयसमाज के बुद्धिवाद ने ही श्रवतारवाद की यह नई 
बौद्धिक व्याख्या की | 
वस्तुतः 'अवतारबाद” का इससे अ्रधिक उपयुक्त आधार हे-- 
यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिभ+ति भारत 
अभ्युत्थानसधमंस्य तदात्मानां सजाम्यहम । 
परित्राणाय साधूनाम बविनाशाय च दुष्कृताम 
घर्मे-संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे॥ 
(गीता : ४ : ६) 
“(प्रियप्रवास” में कृष्ण पुरुषोत्तम रूप में प्रतिष्ठित हुए। परन्तु जहाँ सूर ने 
कृष्ण के हरि का अ्रवतार होने की स्मृति बराबर कराई है वहाँ प्रियप्रवासः में 
अतिमानव व्यापारों द्वारा उसके महामानवत्व का ही भावन हुआ हे | लोकरत्ता 
और लोकसेवा का युग का आदश ही प्रिय प्रवास! में मूत्ते रूप पा गया हे। 


वस्तु-विन्यास को दृष्टि से “प्रिय-प्रवास! वस्तुत: प्रबन्ध-काव्य से अश्रधिक 
भाव-काव्य है। कथा का सूत्र क्षीण हे, परन्तु भाव का चित्रण प्रथुल है। 
कवि की दृष्टि कथा-पृत्र पर नहीं मनोभाव के चित्रण पर केन्द्रित है | यशोदा 
और राधा के वियोग-विलाप सहृदय को रुलाने वाले हैं । उनमें कृष्ण का लोक- 
रंजक रूप खिल उठा है। राधिका एकान्त प्रेमिका नहीं है; वह विरहिणी 
अवश्य है । उसकी पवन-दूती तो 'मेघदूत” की परम्परा द्वै परन्तु हरिग्रोध की 
मौलिकता भी उसमें है, अतः वह अमर सृष्टि है। प्रेमवियोगिनी राधा अन्त 
में विरद्द के मंगलीकरण द्वारा प्रेमयोगिनी बन जाती है। उसका भ्रेम विश्व- 
सेवा, विश्व-प्रेम में पयंवसित द्वो जाता है। उद्धव-प्रसंग भी इसमें है परन्तु 





५ ५कैंने श्री कृष्णचन्द्र को इस ग्रन्थ मैं एक महापुरुष की भांति अ्रैंकित किया है” 
“भूमिका मैं कवि 
२ यद यद विभूतिमत्‌ सत्व॑ श्रीमद्‌जितमेव वा । 
तत्त देवावगच्छ ल॑ मम तेजों श्संभवम्‌ ( गीता १० ४ ४१ ) 
3 'प्रिय प्रवास” की भूमिका मैं कवि । 
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निगु ण उपासना के ऊपर सगरुण उपासना की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। भक्ति 
मानव-सेवा के ही उदात्त रूप में चित्रित हुई | इस प्रकार इसमें मानववाद को 
पूण, प्रतिष्ठा हुईं है । 

'ब्रह्म-तेजोंश-सम्भव” कृष्ण के चरित में ऐसी कोई अलौकिकता नहीं 
दिखाई गईं है जो श्रकल्पनीय हो उठे | कवि ने बुद्धिवादी तक की सन्तुष्टि 
के लिए 'कृष्ण-लीला” की अंगुल्ली पर गोवद्ध न-धारण, कालिय-मर्दन जैसी श्रति- 
प्राकृत घटनाओं का बौद्धिक निरूपण किया है। कालियमद्दन में कृष्ण की 
यह छुवि दिखाई गई है-- 

अहीश को नाथ विचित्र रीति से, 
स्वहस्त में थे वर रज्जु को लिये। 
बजा रहे थे मुरली महुमहुः। 
प्रबोधिनी मुग्धकरी विमोहिनी। 
( ग्रियश्रवास :'एकादशे सर्ग : ४७१ ) 


काव्यत्व की दृष्टि से 'प्रियप्रवास” उस युग की सर्वश्रष्ठ उपलब्धि है। 
काव्य एक करुण प्रसंग में ग्रथित है | “करुणा” उसकी आत्मा है, 'वियोग- 
»'गार! उसका हृदय है | उससे रस की जो धारा प्रवाहित हुई है वह एक 
हृदयहीन को भी सहृदय बना देती है । काव्य के वहिरंग की दृष्टि से तो वह 
एक मह्ाकाव्य है ही, श्रन्तरंग की दृष्टि से वह सचमुच एक महा काब्य है! 
दविवेदीकालीन कविता का वह एक ज्योति-स्तम्भ सिद्ध हुआ । 


जयद्रथ-वध' 

कृष्ण के चरित की परिधि में 'जयद्रथवध' (मेथिलीशरण गुप्त ) भी है । 
की यह कृति उस काल की काब्य-कला की उत्कृष्ट कृति के रूप में श्रमिनंदित 
हुईं थी । भाव की दृष्टि से इसमें असत्‌ शक्ति से संग्राम करनेवाले सत्‌ के 
प्रतीक वीर योद्धा और क्षणभंगुर मोह-प्रमत्व से ऊपर उठे हुए आस्मोस्‍्स्गी 
पुरुष अभिमन्यु का चरित चित्रित है। युग की परिस्थिति की (जिसमें कि 
विदेशी कूटनीति से भारतीय सत्यनीति का संघर्ष हो रहा था ) यह कितनी 
प्रच्छुन्न मुद्रा है! काव्य की दृष्टि से “जयद्रथ-वध” वीर करुणा और 
अ्रदूभुत रस की त्रिवेणी ही है । 

राम के जीवन पर इस काल में विशाल्ञ प्रबंध-स्टृष्टि करनेवाले दो कवि 
हुए पहिले मेथिलीशरण गुप्त, दूसरे रामचरित उपाध्याय। गुप्तजी ने' 
धसाकेत” में राम-जीवन को लिया, ओर उपाध्याय जी ने 'राम०चरित चिल्ता- 
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मणि में । यह एक संयोग की बात है कि एक 'मैथिली-शरण हैं तो दूसरे 
राम-चरित! ! 

'साकेत” के कलेवर का पूर्वा् भाग आलोच्यकाल में रचित हुआ 
ओर १६२० ईं० तक इसकी निश्चित रूपरेखा बन गईं थी। भ्रत: 'साकेत” पर. 
हमारा दृष्टिपात करना अ्रसंगत नहीं होगा । 

यद्यपि 'साकेत” को प्रस्तुत लेखक अभिनव 'राम-चरित-मानस”' ही 

मानता है : 

राम तुम्हारा चरित स्वय' ही काव्य है । 

कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है।' 
परन्तु 'साकेत! के भाव-प्रणयन का श्रेय उर्मिलादेवी को है। कवीन्द्र रवीन्द्र 
नाथ ठाकुर ने काव्यों की उपेक्षिताएँ” लेख में वाल्मीकि और भवभूति की 
उर्मिला के प्रति, कालिदासईकी प्रियम्बदा ओर अ्रनसूया-के प्रति और बाण की 
पत्र-लेखा के प्रति की गईं निमम उपेक्षा पर दुःख प्रकट किया था । उसी 
प्ररणा से श्री भुजज्शभूषण भद्दाचाय* ने भी “सरस्वती” में “कवियों की 
उमिला-विषयक उदासीनता” की श्रोर इंगित किया था-- 

(१) “क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को निषाद द्वारा वध 
किया गया देख “जिस कवि-शिरोमणि का हृदय दुख से विदीर्ण हो 
हो गया और जिसके मुख से “मा निषाद” इत्यादि सरस्वती सहसा 
निकल पड़ी वही पर-दुःख-कातर मुनि, रामायण निर्माण करते समय, 
एक नवपरिणीता दुःखिनी वधू को बिलकुल ही भूल गया। विपत्ति- 
विधुरा होने पर उसके साथ अल्पादल्पतरा समवेदना तक उसने प्रकट 
न की उसकी खबर तक न ली ।” 

(२ ) “तुलसीदास ने भी ऊम्मिला पर अन्याय किया है।...... 
आपने भी चलते वक्त लक्ष्मण को ऊम्मिला से नहीं मिलने दिया। 
माता से मिलने के बाद झट कह दिया--गये लपण जहाँ जानकि 
नाथा | 
आपके इष्टदेव के अनन्य,सेवक[ लपषणु” पर इतनी सख्ती क्‍यों ? 
अपने कमण्डलु के करुणा-वारि का एक भी बूँद आपने उर्मिला के 
लिए न रक्खा | सारा का सारा कमण्डलु सीता को समपेण कर दिया 
एक ही चौपाई में सीता की दशा का वणन कर देते ।...ऊर्म्मिला को 





१. साकेत' का मंगलाचरण २. श्री दिवेदी जी का छद्मनाम । 
हि? कू० यु० १२ 
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जनकपुर से साकेत पहुँचाकर उसे एकद्म भूल जाना अच्छा नहीं हुआ । 


(३) “राम-लद्मण और जानकी के बन से लौट आने पर भव- 
भूति को बेचारी ऊर्मिला एक बार याद आ गई है। चित्र-फलक पर 
ऊम्मिला को देखकर सीता ने लक्ष्मण से पूछा--“इयमप्यपरा का १” 
अथात्‌ लक्ष्मण यह- कौन है ? इस प्रकार देवर से पूछना कोतुक से खाली 
नहीं ! इसमें सरसता है। लक्ष्मण इस बात को समम गये वे कुछ 
लज्जित होकर मन ही मन कहने लगे--ऊम्मिला को सीता देवी पूछ 
रही हैं ! उन्होंने सीता के प्रश्न का उत्तर दिय बिना ही ऊभ्मिला के 
चित्र पर हाथ रख दिया । ,उनके हाथ से वह ढक गया । 


खेद की बात है कि ऊर्मिला का उज्ज्वल चरित-चित्र कवियों के 
द्वारा आज तक उसी तरह ढकता आया ।” 
--कवियों की ऊमिला विषयक उदासीनत।' 
सम्पूर्ण लेख अत्यन्त भाव-प्रवण शेली में लिखा गया था। गुप्त 
जी ने आचाय की इस प्र रणा को गुरु-मंत्र की भाँति ग्रहण किया और उन्हीं 
चिरउपेक्षिता उर्मित्रा के प्रति न्याय किया साकेत” में | उर्मिलादेवी को 
कुछु सर्ग गुप्तजी ने आज्लोच्य काल में अर्पित कर दिये थे। बीच सें 
उनकी रचना होती रही । सम्पूर्ण चित्र सन्‌ १६३१ में उद्घाटित दुआ । 
इस प्रकार 'साकेत” में एक युग की साधना पु'जीभूत है । 


'ऊर्मिला विषयक उदासीनता” की बीज-प्र रणा। हिन्दी में उर्मिला से 
सम्बन्धित कई काव्यों के रूप में प्रतिफलित हुईं थी। अ्रयोध्यासिह् उपा- 
ध्याय 'हरिश्रौध! ने इसी प्र रणा से 'उर्मिला” शीर्षक लघु प्रबंध लिखा और 
बालकूष्ण शर्मा “नवीन! ने “विस्मृता उमिला? काव्य का प्रारम्भ किया, जो 
झभी तक अपूण है। इन सब काव्यों में 'साकेत” ही शीष-स्थानीय है। 


साकैत! के ह_स प्रकार आंशिक रूप से हमारे अनुशीलन का विषय 
होगा । 'साकेत” में राम-भक्त कवि ने राम की कथा का ही प्रणयन किया 
है, परन्तु उर्मिला की करुणा-कोमल प्र रणा होने के कारण उनके जीवन के 


१, सरखती : जुलाई १६०८ २, प्रथमसर्ग ( जून १६ ), द्वितीयसग ( जुलाई १६ )' 
तृतीयसर्ग ( जनवरी १७ ), चतुर्थसर्ग ( मई १७ ), पंचमसग ( जुलाई १६१८ ) 





बलतन पा 
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वे ही अ्रैंश और प्रसंग प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत हुए हैं जिनमें उर्मिला का चित्र 
प्रमुख है । एक मात्र उपेकज्षिता उर्मिला को ही समर्पित यह काव्य नहीं है| वह 
'साकेत” है श्रोर राम-चरित अंगभृत होने के कारण वह अभिनव 'रामचरितमानस! 
ही हे | 'साकेत” का स्वर उत्कृष्ट और उदात्त है| युग के पौराणिक प्रबन्धकार 
के पास जो दृष्टि, जो आ्रादश, जो अ्रभिव्यक्ति होनी चाहिए वह 'साकेत! में 
परिदर्शित होती है। गुप्त जी की कविता में अरथ-गौरव की मुद्रा रहती है। 
साधु-सुष्ठु भाषा ओर उदात्त-उज्ज्वल भाव श्रादि उनकी विशेषताएँ साक्रेत” में 
समश्वित हो गई हें । 


सच तो यह है कि “प्रिय-प्रधास” में रस की धारा कढिन-कठोर शिला-खंडों 
के बीच मे कल-कल स्वर में बहती है । 'साकेत'” में वह उदात्त-उच्च घोष करने 
वाली निमल स्रोतस्विनी की भाँति है। केवल भावना से ऊँची उठकर हिन्दी 
कविता कल्पना और अनुभूति से सम्पन्न हो गई हैं इसे द्खने लिए 'साकंत! 
ग्रादश हे । 


'साकत! के राम 'रामचरित-मानस! की भाँति ईश्वरावतार ही हैं और 
उन्होंने अवतार लिया है | 


पथ दिखाने के लिए संसार को। 
दूर करने के लिए भू-मार को। 


'साकंत'कार का राम कं प्रति भक्ति-भाव पेतृक-परम्परागत है और वह 
इस युग क बुद्धिवाद से विचलित नहीं हुआ, कंवल एक क्षीण संशय व्यक्त 
करके रह गया है-- 


राम, तुम मानव हो, इश्वर नहीं हो क्‍या? 
विश्व में रमे हुए, सभी कहीं नहीं हो क्‍या 

तब में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। 
तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। 


दयानन्द से भी श्रथिक प्रगतिशील गांधी जिस प्रकार राम को इश्वर 
मानते हैं और रामनाम तथा 'रामराज्य” को लोकिक 9 गों की ओषधि और 
राजतन्न्न के आदश की संज्ञा देते हैं; उसी प्रकार ; फ्रैधी भक्त मेथिलीशरण 
राम कौ विश्व-व्याप्त न सुनकर स्वयं “नरीश्वर” बनने के लिए प्रस्तुत हैं पर 
रास को मानव ही मानने को प्रस्तुत नहीं। साकेत' के राम स्वरूप में तुलसी के 
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“राम! के ही प्रतिरूप हैं, परंतु जीवन-व्यापारों में वे एक नवयुगीन राजा के 
प्रतीक हैं। तुलसी और गांधी के राम का पूर्ण आदुश साकेत के 'राम! में 
मूत्त हुआ है । 

रामचरित उपाध्याय के 'रामचरित-चिन्तामणि! का रुथान राम-चरित 
काब्यों में साकेत” के पश्चात्‌ ही होगा । उसके सर्ग १६१४ से 'सरस्वती' में 
प्रकाशित होने लगे थे। युक्ति-पृक्ति-मय भाव-विन्यास से पूर्ण इस काव्य में 
'रमचरित मानस” से वाल्मीकि रामायण” का अधिक प्रभाव है। 'रामचंद्विका 
की भाँति इसमें कई मार्मिक स्थलों की उपेक्षा हुई है--जेसे चित्रकूट-प्र संग 
की। भरत का चरित्र इसमें हीन रूप में अंकित हुआ है। कहीं-कहीं पर देश- 
भक्ति, समाजोन्नति आदि की भावना बलपूर्वक कथा में बिठाई गई है। 

उर्मिला की बड़ी बहिन वदेही पर वाल्मीकि श्रौर तुलसी की विरसता 
को धोने के लिए हरिश्रौध जी ने 'वेदेही-वनवास” नामक विशाल आख्यानक 
काव्य में हाथ लगाया | * 

पूर्णजी का 'राम रावण-विरोध” एक चम्पू है परंतु ब्रजभाषा में। श्री 
'सनेही ने राम-जीवन के राम-वनगमन तथा लक्षमण-मूर्च्डा जेसे करुण,्रसंगों 
के ग्राधार पर रफुट भावात्मक अ्रभिव्यक्तियाँ कों | राम-वन-गसन के समय 
'कौशल्या-विज्ञाप' की रचना में तो 'प्रिय-प्रवास' क॑ यशोदा-विल्लाप की ही 
अनुकृति है । 

श्री अबिकादत्त व्यास ने 'कंस-वध” काव्य, वियोगी हरि ने 'शुकदेव! 
खंड काध्य तथा गोविन्द्दास ने वाणासुर पराभव” काव्य की रचना की । 
श्री जयशंकर 'अ्रसाद! ने सत्यवादी हरिश्चन्द के आख्यान पर 'करुणालय! 
ग़ीति-नाटय प्रस्तुत किया । 

जयशंकर “प्रसाद! का 'सत्यत्रत! (चित्रकूट), रामचरित उपाध्याय का लंका 
का जयचन्द!,कृष्ण चेतन्य गोस्वामी का “भव”, महन्त लच्मण लिंह का “विदुषी 
सुमित्रा', देवशरण शर्मा का “टतराष्ट्र का खेद', मन्‍नन द्विवेदी का सती सुलो- 
चना”, 'लच्मणकुमार', कुष्णाकर का 'उत्तरा-मिलन! (मुक्त काव्य) छोटे-छोटे 
क प्रसंग हें 

कई कवियों णिक आदश व्यक्तियों के जीवन को दृष्टि में रखते हुए 
.. _$ “उनसे मेरी यह चऔैर्थनादे कि वे “वेंदेही वनवास” के कर कमलों में पहुँचने तक 
मुझे क्षमा करें । श्स ग्रथ को में अत्यन्त सरल हिन्दी और प्रचलित छन्दों मैं लिख रहा 
हूँ ।--प्रिय-प्र वास! की भूमिका मैं कवि । 
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प्रशस्तियाँ लिखीं । ऐसी प्रशस्तियाँ हैं--वीरबर सौमित्र (हरिश्रोध) भौर राम 
(रामनरेश त्रिपाठी) आदि । 


(ख) ऐतिहासिक आस्यान. 


भारतीय काव्यन्शास्त्र की प्रतिष्ठित परम्परा के अनुसार तो काब्य के 
रूप में ऐसे ही व्यक्ति के प्रति कवि-भ्रद्धा प्रवाहित होनी चाहिएु जो मानवोत्तर 
हों; दूसरे अ्र्था में वे अवतार, अथवा देव-पुरुष या दिर्याजन हों | तुलसीदास 
जेसे भगवद्भक्त कवि ने तो 

कीन्हें. श्राकृ+ जन गुन गाना । 
सिर धुनि गिरा लाग पछिताना। 

तक कह दिया था। आधुनिक युग की बौद्धिक चेतना इस रढ़ि से बेंधी नहीं 
रह सकती थी । मध्ययुगीन विचारों ने आभिजात्य की यह लकच्ष्मण-रेखा 
खींची थी; पर कत्रि अरब. उसका उछ'घन करने लगे | जो व्यक्तित्व अपनी 
दूरस्थत। में प्रागतिहा सिक अ्रथवा पौराणिक हो गये हैं वे ही महान और 
उच्च और आदश हं तथा 'प्रशकृत जन”! अन-मन को प्ररणा ही नहीं दे सकते 
यह भी एक शास्त्रीय गतानुगतिकता द्वी थी। श्रतः इसका स्वतः उच्छेदन 
हुआ और उत्तरभावी ऐतिहासिक युगों के उच्च व्यक्तित्व श्री जीवन की 
विविध दृष्टियों से प्ररणादायक हुए | 

संस्कृत काव्यों में राम और कृष्ण दिव्य नायक हैं परन्तु 'नंपध-चरित? 
आदि काव्यों में ऐसे पुरुष भी नायकत्व पा सक्रे हैं जो दिव्य कोटि में नहीं 
आते । इस काल में प्राय: ऐसे चरित्रां का चयन हुग्ना जो राष्ट्रीय जीवन 
में कुछ भरणा दे सकते हां । 

जीवन को एप्ठभूमि' में हम देख चुके हैँ क्रि २० वीं शती का समाज 
ओर राष्ट्र अगति से प्रगति की ओर ओर दासता से मुक्ति की ओर जाने का 
संघर्ष कर रहा है | व्यक्ति और वर्ग सभी अपना-अपना दायित्व इनमें अनुभव 
कर रहे हैं | आश्थिक ओर राजन तिक ही नहीं, ध[र्मिक और सोस्क्ृतिक दृष्टि 
से भी पतन से उन्‍नति की ओर जाने की उत्कट अभिलापा सावभौम हो गई 
थी । अपने अज्नोौकिक और लौकिक महापुरुषों के जीवत ओर आदश ने देश- 
वासियों को प्रेरणा दी। उसी प्ररणा को अब त्योकरंजनी करने के लिए इस 
काल के कवियों ने अपने उस अटल ब्रत को तोड़ा जो तुलसीदास ने शपथ 
के साथ दिल्लाया था। तुलसी के आराध्य दाशरधि राम थे और दाशरथि राम 
में ही उन्होंने अपने ब्रह्म-रूप परमार।ध्य के स्वरूप के दुशन किये थे। राम को 
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है 


उन्होंने श्रज-श्रनादि-अनन्त ब्रह्म का रूप माना, जो पृथ्वी का भार दूर करने 
के लिए श्रवतोण हुआ है । उन्हीं के चरित में तुलसीदास ने लोक-कल्याण 
का श्रादर्श देखा | ऐसे अ्रलोकिऊक स्वग को ऊँचाई पर बेठकर वे नरक पर क्यों 
अपनी कविता को भेजते ? घर, तुलसीदास के समय में ही कविगण स्वण 
ओर रजत के आकर्षण से अभिभूत होकर दिलीश्वर को जगदीश्वर मानने 
'ल्ग गये थे श्रत: 'गुण-गान? की मर्यादा तो दूर हो गईं थी। एक “भक्त? ही 
उसका पालन कर सकता था । 


आधुनिक युग में बोद्धिक आग्रह सेहस काव्य-गत रूढ़ि का उच्छेद 
हुआ | इस काल में वे महामहिम महापुरुष भी श्रद्धा के आलम्बनन बने जो 
अपने समय में जाति ओर समाज के सेवक, रक्षक और उद्नायक रहे । उनके 
जीवन के छिप्ती आदुरा-प्रे (क तत्व को लेकर कवि ने इन आ्राख्यान-काव्यों की 
रचना की | कई आख्यानों में तो उनके जीवन के स्फुट प्रसंग ही लिये गये । 


अहाकाव्य? के योग्य नायक शताबईिदयों में एक ही दो हुआा करते 
हैं; श्रत: गोल्डस्मिथ के 'हरमिट” के यशस्वी श्रनुवादक कवि श्रीघर 
पाठक ने £ व हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति-पद से अ्रभिभाषण करते 
हुए कहा था-- 

“अपने इतिहास-पराणों का मन्थन करके जो-जो हमारे जातीय 
बलवद्धेक उपयुक्त प्रसंग मिलें उनके आधार पर उत्कृष्ट काव्य श्रस्तुत 
करने से क्या हमारी वर्तमान स्थिति के सुधार और उन्नति में विपुल 
साहाय्य मिलने की संभावना नहीं है ? इसी प्रकार का साहाय्य दूसरे 
सभ्य देशों के साहित्य से अनुवाद द्वारा मिल सकता हैँ। इसमें 
भी हमें सोद्योग होना चाहिए |” 


इसी भावना से अब वीरों की गाथाएँ गाई गई' । वीरगाथा और वीर- 
गीत लिखने की प्रेरणा कवि में क्‍यों होती है ? मानव-मनोविज्ञान के अनुसार 
इसका रहस्य यह है कि जाति ओर समाज के वर्तमान को श्रपेक्षाकृत मत्रिन 
देखकर वह अपने स्वप्नों के कह्पना-ज्ञोक में उज्ज्वल पक्ष की और भागता 
है श्र उनके स्तवन, अर्चन, पूजन ओर प्रशर्ति द्वारा महान ब्यक्तित्वों या 
सामान्य व्यक्तियों के श्रादश तत्तों के प्रत्यक्षीकरण से आत्म-सन्तोष श्रर्जित 
करता है | तब पीड़क, शोषक, आक्रामक विदेशी सत्ता के प्रति उसका 
आक्रोश वेरी से जूझते हुए वीर पुरुषों की ललकार में सुनाई देता है। इससे 
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जातीय चेतना को अभिव्यक्ति भी मिलती है झोर उद्बोधन भी । राजनीति 
चेतना से सम्बंधित होने के कारण इन प्रशस्ति-काब्यों को राष्ट्रीय कविता 
की कोटि में भी रखना पड़ता है| 


आदुश इतिहास-कृथाएँ सामयिक भूमिका में तो उन्‍नयनकारी होती 
ही हैं परन्तु कभी-कभी समानान्तर परिस्थितियाँ होने पर भावों युगों में भी 
प्रतीकात्मक रूप में प्ररणा देनेवाली सिद्ध होती हें । 


जबतक कविता का श्रस्तित्व है तबतक ये इतिहास-क्थाय कवियों के 
कण्ठों से गाईं जाती रहेंगी जब्रतक जाति में व्यक्ति और समाज के आदर्श 
के प्रति आदर श्रोर श्रद्धा का भाव रहेगा। श्री सियारामशरण गुप्त ने 
चन्द्रगुत ओर गोकूलचन्द्र शर्मा ने प्रताप महाराणा और गांधी महात्मा के 
बीरत्वपूण रोमान्‍्चकारी आख्यान कविता में सुनाये इसका यही रहस्य है । 


छोटे-छोटे आख्यानों की तो कोई इयत्ता ही नहीं--जयशंकर भसाद! ने ' 
“महाराणा का महत्त्त',, कामताप्रसाद गुरु ने छुत्रपति 'शिवाजी”, वीरांगना! 
'चॉदबीबी” और दुर्गावती! तथा भगवानदीन ने [वीर पंचरत्न! में वीर- 
वीरांगनाश्ों के जीवन की राॉँकियाँ दीं। 


इनमें सबसे पहिला प्रयास जो खण्ड-काव्य है श्री सियारामशरण 
गुप्त का 'मौय-विजय' है। उसमें कवि ने प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक वीर 
चन्द्रगुप्त मौय की गाथा गाई है। चन्द्रगुतर मौय यूनान के सम्राट श्रलक्षेन्द्र 
के विरोध में आर्यावत' का प्रतिनिधि होकर अपने शोय ओर] पराक्रम 
से उठ खड़ा होता है श्रत: भारत-गौरव उसमें मृत हो जाता दै | कवि-मानस 
भी उसी भारत-गौरव से उच्छृूवसित हो उठा है-- 


जग में अब भी गूँज रहे हैं गीत हमारे, 
शौय्य-वीय्यं गुण हुए न अब भी हमसे न्यारे । 
रोम-मिश्र चीनादि काँपते रहते सारे, 
यूनानी तो अभी-अभी हमसे हैं हारे। 
सब हमें जानते हैं सदा भारतीय हम है श्रभय, 
फिर एकबार हे विश्व ! तुम गाओ भारत की विजय ! 


काब्य-कला की दृष्टि से 'मौय्य-विजय', देश-प्र म ओर देशामभिमान के उदात्त 
भावों से उच्छृुबसित है | देश को विपज्जाल से मुक्त करने की प्रेरणा उसमें 
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युग की भावना की छाया के रूप में आईं है । उत्साह का परिपाक उसमें 

घीर रस की श्रवस्थिति कर सका है। राष्ट्र का पददलित दप उसमें ऊर्जित 
० * रे | है 

रूप में फुकार कर उठा है। सनिकों का गीत बढ़ा ओजस्वी है । 


जयशंकर असाद? ने मध्यक्रालीन ज्ञत्रिय वीर महाराणा प्रताप के तेजस्वी 
जीवन का एक॥[प्रसंग लेकर महाराणा का,प्रहत्तत'(१६१३)गीति-रूपक लिखा | 
नवाब रहीम की पत्नी को क्षत्रियों ने पकड़ लिया है, पर आयबीर राणा 
प्रताप के रहते कोई क्षत्रिय शत्रु-तारी पर भी हाथ नहीं उठा सकता--- 


सैनिक लोगों से मेरा संदेश यह 
कहिये-कभी न कोई क्षत्रिय आज से 
अबला को दुख दें, चाहें हों शत्र की । 
महाराणा का महत्त्व इन दो पंक्तियों में समाविष्ट दै-- 
शत्रु हमारे यवन--उन्ही से युद्ध 'है, 
यवनीगण से नहीं हमारा द्वष है। 


अकबर ओर प्रताप के (हिन्दू-मु पत्रिम) ऐक्य का स्वर भी इसमें है-- 


दो महत्त्वमय हृदय एक जब हो गये 
पीलेगा फिर वह महान सौरभ यहाँ 
जिसके सुखमय गंध-प्रेम में मत्त हो 
भारत के नर गावंगे यश आपका। 


द्वारकाप्रसाद गुप्त २सिकेन्द्र' ने भ्ौरंगजेब के द्वारा रूपनगर की राजकुमारी 
प्रभावती (चन्बलकुमारी) को राजप्रासाद में मॉगने की इतिहास-प्रखिद्ध 
घटना को लेकर वीररस पूर्ण लघुकाब्य--आत्मापंण” (१६१६)---लिखा | 
इस काव्य में चु'डावत सरदार को नववधू हाड़ी रानी के शिर काट कर देने 
का आख्यान भी अन्तभू त हे । दो-दो रोमांचक ज्ञात्रोचित कर्मों का चित्र 
होने के कारण यद्द सहज ही प्राणोत्तेजक बन गया है। क्षत्रिय राणा राजिंह 
को प्रभावती का पन्न मिलने पर उसने चु'डाबत सर्दार को वहाँ भेजा । उसने 
शाह की सेना को पराजित किया परन्तु स्वयं भी आहूत हो गया ! उसकी 
हाड़ी रानी पहिले ही उसे मुडमाल दे चुकी थी ! दो बह्विदानों की यह 
गाथा रोमांचकारिणी है ! 
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स्वाधीनता-संग्राम और स्वदुश के(: बन्धनों से मुक्ति के संघर्ष के दिनों 
में कवियों को महाराणा प्रताप का श्रोजस्वी जीवन सहज प्राण-प्रेरक हो 
गया ।- यह उल्लेखनीय है कि प्रताप को हिन्दुओं ने सर्वेश्रेष्ट राष्ट्रीय वीर 
माना दै--मुसल्िम-विरोध की भावना की गंध लेकर इसे साम्प्रदायिक ही 
कहकर अवमानित करना आज शअ्रनुचित होगा । उसे सदेव एक राष्ट्रवीर 
के रूप में स्मरण किया गया है ।" श्रस्तु 
गोकुलचन्द्र शर्मा ने राणा प्रताप के जीवन का वह करुणोउ्वल प्रसंग 
चित्रित किया है जिसमें उनके विपन्नावस्था में परिवार के साथ ज॑गल में 
रहने, घास की रोटी बनाकर बच्चों को खिलाने, श्रकबर को संधिपन्र लिखने, 
और अ्रन्त में प्रथ्वोराज के प्रणोत्तेजक पत्र से उद्बुद्ध होकर मातृभूमि 
उद्धार के लिए भामाशा के धन से फिर सेना खड़ी करके मुगल सम्राट से 
जूमने के वीरोचित प्रयासों का समावेश है। मानसिंह के अपमान की कहानी 
भी उसमें आ जाती है । 
ग्रणबीर ४ताप' 'जयद्रथवध' की शेली में है--वही छुन्द, वही श्रोज, वही 
भाषा-विन्यास [यह एक दुःखान्‍्त काव्य हे परन्तु उसकी कुछ प'क्तियाँ अत्यन्त 
प्राणोत्तेजक श्र श्रोजरवी हैं--- 
स्वामिन ! मिला स्वाधीनता का स्वग छुख जो हे यहाँ, 
है प्राप्त सो सिहासनस्थित नृपति को जग में कहाँ ! 
अनिवाय ही है मृत्यु तो निज देह क्‍यां बेचें अभी ? 
हो जायेंगे भययुक्त क्‍या दासत्व स्वीकरके कभी ! 
( प्रणवीर प्रताप : १३८ ) 
उसकी ये प'क्तियाँ तो मंत्र की भाँति हँ--- 
बह व्यथ ही जन्मा जगाया देश को जिसन नहीं । 
. जातीय जीवन की मलक आइ कभी जिसमें नहीं । 
धप्रणवीर प्रताप” का यही सन्देश है | 
गोकुलचन्द्र शर्मा ने वतमान काल के राष्ट्रवीर महात्मा गांधी को भी 
एक खण्डकाब्य का नायक बनाया दे । 


राजनेतिक पीठिका में कहा जा चुका है कि सन्‌ १$ से ही सिन्धु 
की लहरों के साथ इस महामानव की कीति स्वदेश के वातावरण में गू॑ जने 


सिवाक-जटी उफा...अर-मककक 








१ प्रताप के पवित्र नाम पर गणेशशंकर विद्यार्थी ने अपने ५त्र का नाम प्रताप! 
रवखा था | 
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लगी थी । एक महात्मा के रूप में वे आदरणीय, पूजनीय हो गये थे | स्वयं 
कवि के शब्दों में-- 


“उनका हृदय मानवी प्रेम का पारावार है, परमात्मा में 
उनकी श्रविचल ओर अनन्य श्रद्धा है। वे सत्य के सेवक हैं। सेवा 
के सिपाही हैं। धमम ही उनकी ध्वजा है। सत्याग्रह ही उनका अमोधघ 
अस्त्र है। आत्मबल ही उनका तेजोमय तनुत्राण है। वे निर्भयता 
की मूर्ति हैं, सहिष्णुता के सह्याद्रि हैं। दया के अवतार हैं। नम्नता के 
नीरनिधि हैं और पतितों के वे प्राणाधार हैं। उनके मत में घृणा का 
प्रतीकार प्रम है। 'पतज्ञय”ः शब्द उनके कोष में ही नहीं। वे संयम- 
शील है, कर्मवीर हैं, मातृभमि के भक्त हैं, स्वतन्त्रता के उपासक 
है! द --गांधी-गौरव” की भूमिका 


ऐसे महामहनीय पुरुष को केवल 'धीरोदात्त”' आदि विशेषण देना भी 
ध्यथं है। भारतीय जीवन के सूत्रधार गांधीजी की गाथा इसमें श्रोज-प्रसाद- 
मयी भाषा में गाई गई ,है। कवि श्रद्धाप्लावित हृदय से गौरव-चित्रण 
करता है श्रत: उसमें रागात्मक तत्वों की बहुलता है; फिर भी शेली प्राय: 
चर्एनात्मक ही है। कविता में एक उदात्त स्वर है, राष्ट्र का उत्साह इसमें 
बोलता सा है। पशु-बल के विरोध में 'सत्याग्रह' के प्राण-संचारक भ्रात्मबल 
को इसमें प्रशस्ति है--- 


(४) यदि धम-रक्षा इष्ट है तो मान पर मरते रहो, 
सड़ते रहो, संकट सहो पर देश-दुख हरते रहो । 
(२) मूच्छा कहाँ यदि मृत्यु भी आजाय तो फिरना नहीं, 
इस दुःख से बच दास-बंधन में हमें गिरना नहीं । 
स्वयं चरितनायक को राम का देवत्व भी मिला है-- 


गांधी तुम्हारी टेक किस अविवेक को न विवेक हे ? 
श्री राम के वनगमन से क्या प्रिय अधिक अभिषेक है! 


ओर श्रन्त में सत्याग्रह” का बिजय-घोष भी है--- 


हे शक्ति सत्याग्रह अमोघ, अजेय है, अविवाद है। 
इश्न विश्व में विश्रत रहा इसका सदा जयनाद हे। 
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बीर-गीत (/35))50) 


लाला भगवानदीन की जातीय चेतना पौराणिक और ऐतिहासिक वोरों 
की पूजा बनकर आई। वीर पंचरस्न' में राणा प्रताप, तारा, वीरा और 
दुर्गावती, आल्हा-ऊदल-जैसे वीर और वीरांगनाश्रों की ओजस्वी कद्दानी कड़खे 
पर गेय हुई है। दीनजी के इन वीर-गीतों ( |25]]508 ) में अपने 
धर्म, अपने देश और अपनी जाति के गौरव के स्वर अस्यन्त सशक्त हैं। इन 
ऊॉकियों का मंच पौराणिक काल से लेकर मुसल्लमान तक विस्तीण है । बीर- 
रक्त के प्रति कवि के मानस में अबाध श्रद्धा उच्छवसित हुईं है। वीर 
बालकों की वीर-क्रीडा उसने इसलिए गाई है कि-- 
लड़कों ही पे निभेर है किसी देश की सब आस, 
बालक ही मिटा सकते है निज्ञ देश की सब त्रास, 
बालक जो सुधर जायँ तो सब देश सुधर जाय, 
हरणक का दिल मोद से भण्डार सा भर जाय । 
क्षत्रिय के प्रति कवि में ग्रखण्ड श्रद्धा इसलिए है कि-- 
क्षत्री का परम धम है रणखेल मचाना। 
रणभूमि में मरना है तुरत स्वगे में जाना।' 
और कवि ने पौराणिक-ऐतिहासिक वीर-रक्त की ही पूजा नहीं की श्राधुनिक 
युग के अल्पख्यात वीर-रक्त को भी उसने पत्र-पुष्प चढ़ाया है। रागमती 
कोटा की, जसमा मालवा की, नीलदेवी न्‌रपुर ( पंजाब ) की और कमला 
मोहनपुर ( बुलन्दशहर ) की भूमिपृत्रियाँ हैं । “कवि ने आमभिजात्य श्रोर 
झ्ावजात्य में भी कोई भेद नहीं माना है, वह तो शौय भ्रौर वीरता के तत्त्व 
का उपासक है। 
ववीर-पंचरत्न! में वीर-रस की धारा श्रजस्र है। रोड, वीर का मित्र, समय- 
समय पर प्रकट होकर ओज बढ़ा देता है। छुन्दर कडखा भी श्रोज गुण 
और वीर-रसोत्पादक है। वीर क्षत्राणी' में वीर दप श्रधिक तीव्र है। कहीं 
उसमें युद्ध की ललकार है-- 
हाँ वीरो | खबरदार न हिम्मत को हराना | 
तज वीर के बाने को न बन जनाना। 
तो कहीं युद्ध के नाट्यचित्र हें-- 


आज चअजज प्नजफा 








१ 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जिला वा भोक्यसे महीम्‌ ।? +गीता 


श्प्ण हिन्दी कवित। में युगान्तर 


जिस ओर लपक जाती थी सरदार की तलवार । 
मुण्डों के उधर ढेर थे, रुण्डों के थे अम्बार । 
ध्वन्यथब्यंजना के कारण इन दृश्यों में नाटक्रीय सजीवता आरा गई है-- 
चेतक कभी उछला, कभी कूदा, कभी दबका, 
इस ओर को दपटा, कभी उस ओर को लपका । 
वेशभूषा-चर्णन में, तलवार-बर्छी के प्रह्दारों में, शत्र के प्रति ललकारों में, 
कवि ने प्रसंगानुरूप शब्द-योजना करके वर्णन में चित्रमयता भर दी है-- 
फराते अथर दोनों हैं भुजद्र्ड फड़कते । 
उत्साह से छाती के किवाड़े हैं धड़कते । 
नथने हैं बने धोंकनी, हैं दाँत कड़कते । 
पहनी हुई चोली के हैं सब बन्द तड़कते। 
आहल्ह-खण्ड से लेकर आज तक के वीर-गीतों का इतिहास जिस दिन 
लिखा जायगा उस दिन वीर-पंचरत्नः के वीर गीतों का मूल्यांकन होगा | 
वीरगीतों की प्रभावात्मकता वाद्य-साहचर्य से सिद्ध होती है। कडुखा गाने 
वालों के हाथों में जाकर ये गीत वस्तुत: प्राणोत्त जक हो सकते हैं। छापे ने 
तो लोक-गीतों के मौखिक प्रचार की हत्या ही कर दी है| लोकगीतों के प्रचार 
का मूल्य जाननेवाले किसी राजनेता ने कहा था--म्ुुझे वीरगीतकार चाहिए, 
फिर में विधान-निर्माता नहीं चाहूँगा । दीनजी ऐसे ही वीर-गीतों के गायक हें। 
मेथिलीशरण गुप्त ने 'रंग में भंग” ( १६०६ ) और विकट भट (१६१८) 
की रचना चारणों की गाथाओं के आधार पर ही की ; इनमें यथार्थ श्रौर 
आदश का सम्मिश्रण है। इनमें जहाँ एक ओर राजपूत सरदारों के अहंकार 
से प्रेरित होकर तलवार खींच लेने को संकुचित प्रवृत्ति की ओर इ'गित है, 
वहाँ अ्रपने आन-बान-मान की रक्षा के लिए. अपने शरोर को होम देने का 
ऊँचा आदर्श भी व्यंजित है। रंग में भंग! गुप्तजी की प्रारम्भिक रचना है, पर 
“जितनी ही कारुणिक है, उतनी ही उपदेशपूर्ण भी' |* “विक्रट भट' की रचना 
बाय हाथ से कर ली गई जान पड़ती है। उसमें कवि ने “मिताक्षरी”* 
वरणवृत्त का प्रयोग किया है। 
श्री लोचनप्रसाद पाण्डेय, श्री कामताप्रसाद गुरु, श्री बृन्दावनलाल वर्मा 
आदि-आदि अपने-अपने प्रदेशों अथवा जनपढों में प्रख्यात वृत्तों पर पद्याख्यान 
लिखते रहे हैं । 


3 भूमिका में महावीरप्रसाद द्विवेदी * इसकी परिभाषा के लिए देखिए पृष्ठ ६७ 





न्तरंग-दशन : आख्यानक कविता-धारा ५८६ 


इसी नाम के उड़िया काव्य की स्वतन्त्र छाया श्री लोचनप्रसाद पांडेय 
की ऐसी कविता है 'केदार-गौरी', जिसमें दो प्रणयी युवक-युवतियों की हृदय- 
विदारक दुःखान्त प्रेमकथा है। इसी प्रकार की एक पद्य-कथा है 'सहगमन' 
जिसमें पति-पत्नी की अपने-अपने कतंब्य के लिए प्राणोत्सग करने की घटना 
रोमांचक दे । 


मेथिलीशरण गुप्त ने जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिद्द की सीसोदिया 
रानी ( विन्दुमती ? ) क द्वारा रणक्षेत्र से भागे हुए पति की “भयंकर 
भर्संना'* की घटना को लेकर ज्षत्राणी के तेज के प्रति प्रशस्ति दी है। राणा 
प्रताप को उद्बोधन का प्रसंग भी श्रत्यन्त श्रोजस्वो हैं । पथ्वीराज कवि का 
वह पत्र, डिगल में, अ्रत्यन्त प्रसिद्ध है। जब यह पत्र प्रताप को मिला 
तो राणा का ज्ञत्रियत्व जाग उठा और तब उस पत्र के उत्तर में महाराणा 
प्रताप, इस कवि के शब्दों में, कहते हें-- 


तुम्हारी वाणी है अमृत, कवि जो हो तुम अहो । 
जिया हूँ मानों में मरकर पुनः पृव सम हो। 
सहूंगा दुःखों को सतत फिर स्व्रातंत्र्य-सुख से । 

रूगा जीते जी प्रकट न कभी देनन्‍्य मुख से ।* 


दिसम्बर १६०६ की 'सरस्वती” में एक चित्र प्रकाशित करते हुए सम्पादक 
ने लिखा था-- 


“आज तक 'सरस्वती” में कितनी ही कविताएँ ऐसी निकली हें जो चित्रों 
को देखकर उन पर लिखी गईं थीं | श्राज हम एक ऐसा चित्र प्रकाशित करते हें 
जो इस संख्या में अन्यत्र प्रकाशित पं० कामताप्रसाद गुरु कृत 'दासी-रानी' 
नाम की कविता के दृश्य के अनुरूप अ्रकित किया गया है।” 

, कुछ कवियों ने अपने देश के ऐतिहासिक वीर-वीरांगनाश्रों को प्रशस्तियाँ 
भी दीं, जेसे 'वीरबधू संयक्ता! ( हरिऔध ), 'जननि-विज्ञाप! ( माधव शुक्ल ) 
“शिवराज स्तोन्नरः ( रामचरित उपाध्याय ) आदि | 


(ग) काल्पनिक आख्यान 


कढ्पना-प्रसूत आख्यानों को रचना भी इस काल में हुईं है । यद्यपि 
संख्या और परिमाण में वे स्वर्प ही हैं, परन्तु मूल्य में वे श्रत्यन्त बढ़े-चढ़े हूं । 


१, सरस्वती) सितम्बर १६१३ २, सरसवर्ती, नवम्बर १6११ 


१६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


पिछली शताब्दी के श्रन्तिम चरण में काल्पनिक आख्यान की परम्परा 
खड़ी बोली में कविवर श्रीधर पाठक के श्रनुवादित प्रेमाख्यान 'एकान्तवासी 
योगी' द्वारा प्रवर्तित हुईं थी । इस सरस श्रनुवाद के द्वारा हिन्दी कविता में 
एक नई दिशा का उद्घाटन हुआ था। वासनामूलक प्रेम ( श्'गार ) में 
जड़ीभूत कहपना एक नये सम्चरण-क्षेत्र को पाकर रोमांचित हुई थी। मानव- 
हृदय की प्र म-संज्ञक शाश्वत वृत्ति क वासना-वल्लित चित्रण के स्थान पर 
सात्विक मानव बृत्ति का श्र 'कन स्वस्थ जीवन-रक्त का संचार करनेवाला 
सिद्ध हुआ । 

'एकान्तवासी योगी! की प्रशंसा में लन्दुन के 'दि इ'डियन मेगज़ीन! 
( जून १८८८ ईं० ) ने लिखा था-- 

“एक निरीक्षण-शील व्यक्ति का यह प्रयत्न देशवासियों को 
प्रेम वासना के अतिचार से छूटकर प्रकृति की अधिक सुखद सुष- 
माओं का साक्षात्कार करने में प्र रक होगा । ऐसा प्रयास प्रोत्साहन का 
पूर्ण अधिकारी है, क्योंकि भावना के इस परिवतेन का परिणाम सम्पन्न 
होने पर, भारत के लिए सबसे अधिक मंगलमय होगा। भारतीय 
कविता को उसका अतिशयोक्तिपण वर्णन बिकृत कर देता है, मन को 
मेघाच्छुन्न स्वप्न देश में उड़ा ले जाता है और मानव को महान्‌ बनाने 
वाले व्यवहाय गुणों को कुश्ठित कर देता है। दूसरी ओर, प्रकृति 
की सरलता हृदय का परितोष ओर उन्नयन करतो हुई मानस को 
जगत की वस्तुस्थिति और सम्भावनाओं की परिधि में ही बनाये 


रखती है ।” रा 


॥48 09४0प8ए व वांलछ्यएा। 590 76 ए57 ० व 0550"'ए|प्रठ 
79987, (0 464वे 83 ट0प77फ५97067 707 [76 ७ड5ाव३एवठव्व09 ० 707व- 
०0७, गाते 40 ४5028 [67 40 7॥63]88 [78 77078 34॥5प7व [285प/65 
० ग्रवाप्ा'68. 5प्रका वा ढॉीणिएफ वैे80'१6४ ७५४९७/ए ७700प/व45९7767, 
07 ॥6 20756दप.७३०6४ ० *8फपटी 4 ठागातव6 ०एा 8्७ा१ा78१(, 
| 67७' ब०2०गाओंइा6वत, ए्रणपणोौतव ४26७ 709 26०772ांगी 40 [799[93. 7४७ 
€हप675706 0 शांतरा067४006 9! 35840ठ0768 (07968766] ए७॥7'88 
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“एकान्तवासी योगी” में एक अत्यन्त मधुर श्राख्यान है। रमणी द्वारा 
प्रं म-परीक्षा के ब्याज से उपेक्षित पुरुष निराशा और अवसाद में एकांतवासी 
योगी बन जाता है। उसके पास एक दिन एक यवक्रवेशधारी व्यक्ति उक्त 
पुरुष की खोज में श्राता है। योगी उसे विषण्ण देखकर उसकी ब्यथा-कथा 
सुनना चाहता हैं। सुनते-सुनते उसे अचानक विदित होता है कि वह य॒वक 
नहीं, एक सुन्दरी है और उसी की प्रेमिका-प्रियतमा । इस प्रकार दो 
चिरवियुक्त श्रोर अ्रनभिज्ञात प्रे मी नियति के इंगित से पुनर्मिलन द्वारा चिर 
संयक्त हो जाते हैं। 


कथा का अमिश्रित प्र म-तक्ष्य, वस्तुस्थिति का गोपन, कुतहल और 
विस्मय का आवरण ओर अन्त में अश्रमर प्र मभाव की श्रभिव्यंजना 'एकान्त 
वासी योगी” काव्य की विशेषतायं हैं। पाठकन्नी का अ्रनुवाद भी भारतीय 
भावना के अनुरूप ही हुआ था । 


वस्तुत: पाठकजी की यह अनुकृति हिन्दी कविता में नई दिशा को उद्‌- 
भाविनी हुईं। इस प्र म-काव्य की कथा का सम्मोद्दन इसी से श्रनुमानित 
किया जा सकता है कि 'एकान्तवासी योगी'(की नाटकीय पुनर्मिलन की परम्परा 
में आलोच्य काल के कवियों ने अ्रनेक प्र माख्यानों की सृष्टि की। जयशंकर 
प्रसाद! के प्र मपथिक! ( ब्रजभाषा ) में तो प्रम का निराश चितन है। 
परन्तु इनके नवीन 'प्र म-पथिक! ( ३4६१३.) में, रामचन्द्र शुक्ल के (अजवाणी 
में लिखित ) “शिशिर-पथिक' में, रामनरेश त्रिपाठी के, मिलन” ( १६१७ ) 
शोर आलोच्य काल की सन्ध्या वेला में रचित सुमित्रानन्दन पन्‍्त के ग्रन्थ 
का््यों में गोल्डस्मिथ के 'एकान्तवासी योगी” की मोहक ममंस्पर्शी कछ्पना- 
योजना की ही विविध प्रतिक्रियाय॑ हें । 


'प्रेम-पथिक' (प्रसाद) के झ्राख्यान में, अपनी कुटिया के कुञ्ञ में बैठे हुए 
पथिक से उसकी कथा सुनाती हुई एक विधवा विधुरा तापसी ( पुतल्ली या 
चमेली ) अचानक पाती है कि आनन्दनगर का वासी यह पथिक तो उसी का 
चिरपरिचित प्रेमी बाल-सखा है, जिसके साथ उसका परिणय न हो सका 
था। वही वियोगी प्रेम-पथ-पथिक आज इतनी वियोगावधि के पश्चात्‌ उसके 
प्रणय-वृत्त में भा गया है, परन्तु वासना की तृप्ति के लिए नहीं, विश्वप्रेम 
ओऔर कल्याण में अपने साथ उसे भी मिलाने के लिए | 'प्रम-पृथिक में प्रेम 
तत्व का दार्शनिक चिस्तन है-- 


१६२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


पथिक ! प्रेम की राह अनोखी भूल भूलकर चलना है 
घनी छाँह हेजो ऊपर, तो नीचे कॉटे बिछे हुए । 


प्रेम एक यज्ञ है-- 
प्रेमयज्ञ में स्वाथ और कामना हवन करना होगा, 
तब तुम प्रियतम स्व विद्दारी होने का फल पाश्रोगे ! 
प्रेम का श्रादर्शोकरण ही इसमें है-- 
प्रेम पवित्र पदाथ; न इसमें कहीं कपट की छाया हो ! 
प्रेम वालनामूलक मनोभाव नहीं, विश्व के साथ तादात्म्य स्थापित करने 
का एक मन्त्र है--जहाँ विरह है ही नहीं -- 
व्रियतम मय यह विश्व निरखना फिर उसको हे विरह कहाँ 
फिर तो वही रहा मन में, नयनों में, प्रत्युत जगभर में, 
कहाँ रहा तब द्वष किप्ती से क्‍योंकि विश्व ही प्रियतम है । 
पथिक के शब्दु-- 
“आत्मसमपेण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर 
प्रकृति मिला दो विश्व-प्रेम में, विश्व स्वय' ही इंश्वर हे ।” 
में विवेकानन्द की वेदान्त-प्रकाशिनी वाणी ही बोल रही है | 
ब्रजभाषा में रचित रामचन्द्र शुक्ल के 'शिशिर-पशथिक' में एक सेनिक युद्ध 
से[लोटकर पथिक रूप में स्वदेश आया है | शिशिर की रात्रि को एक बृद्ध 
ग्रामीण के घर में वह आश्रय पाता है। वहाँ वृद्ध की पुत्री से अपनी कथा 
सुनाने में उसे विदित होता है कि वह श्रपनी ही ससुराल में पहुँच गया है 
ओर पत्नी के पास पति ही पथिक के रूप में प्रस्तुत है। 


'मिलन! और “पथिक! 
देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में युवकों श्र युवतियों 
के आदुर्श की व्यंजना करने के लिए श्री रामनरेश "त्रिपाठी ने आलोच्यकाल 
में मिलन! और “पथिक” दो सुन्दर खण्ड-काव्य लिखे । कल्पना-प्रसूत आख्यान 
होते हुए भी इनमें देश का वर्तमान समाज ही चित्रित है--जिसक उद्धार की 
पुकार है। “मिलन? में प्रजा विदेशी राज्य में पीड़ित दे, 'पथिक' में स्वदेशी 
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राजा के राज्य में पीड़ित । “मिलन! में विदेशी शासन के आततायी शासन 
से मुक्ति की प्ररणा से और 'पथिक' में स्वदेशी एकतन्त्रीय शासन के अस्या- 
चार और श्रन्याय क॑ प्रति विद्रोह के रूप में, जन्मभूमि के लिए जीवन होम 
करने का आ्राह्मन है! उस पुकार और आह्वान को सुननेवाले दो युवक-युधती 
( 'मिलन' में आनन्द और विजया : 'पथि#' में पथिक और पथिक-प्रिया ) हैं-- 
जो प्रणयी-प्रण त्रिनी हैं, जिनकी धमनियों में प्रथथ का उष्ण रक्त संचरित 
है। नायक-नायिका के आगे प्रणय अथवा जनसेवा ( मिलन ) समाज- 
विरक्ति या समाज-सेवा के समस्यामूलक अन्‍्तद्ठनद्द हें । अंत में प्रणयी-प्रण यिनी 
अपने प्रणय को जन-सेवा में पयंवस्ित करते हैं। प्रेमयोगी देशयोगी 
बनते हें । 


'मिलन' में पति पत्नी स्व॒तन्त्र कित्तु एक-दूसरे से अज्ञात, समाज-सेवा 
में लीन होते हं, जनता संगठित होती है, विदेशी आततायी शासक से युद्ध 
होता है । नायक आहत होता है पर रूत्यु के सुख से निकल श्राता है । 
सहसा नायिका के आक्रमण से शत्रु पराजित होता है श्रोर विदेश स्वतन्त्र 


होता है । 


थिक' में देश-सेवी पथिक एक सत्याग्रही है जो अश्रत्याचारी राजा की 
पीड़ित प्रजा की सेवा का ब्रती है। सेवा-पथ में संकट सहता हुआ वह पुत्र- 
कलतन्न को झत्यु देखता है ओर स्त्रयं भी बलि हो जाता है। बलिदान के डप- 
रांत री जनता अनुप्राणित होती हैं और असहयोग के उपाय द्वारा विजयी 
होती है | प्रजा अत्याचारी राजा को निर्वासित करती है ओर जनता का राज्य 
(स्व॒राज्य) स्थापित होता है । कवि के दो मधुर स्वप्न इन दो काच्यों में 
चित्रित हुए हैं। 


( सवेहारा का जीवन ) 


सबसे अधिक संतोष का विषय यह है कि स्वर्ण-मण्डित श्राभिजात्य से 
और मनोर॑ंजिनी कल्पनाओं से श्रपने मन को हटाकर कुछ कवियों ने चिर- 
पीड़ित उपेक्षित सवहारा की ओर भी अपनी दृष्टि डाली। कल्पना ने केवल 
वस्तु-स्थिति में रंग भरने का काम किया । मैथिल्लीशरण गुप्त और उनके श्रनुज 
सियारामशरण इस दिशा में किसान ओर “अ्रनाथ” द्वारा श्रग्मणी रहे । 
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१६७४ हिन्दी कविता में युग/न्‍्तर 


“किसान! वस्तुतः भारत के आर्थिक जीवन के दु;खद अध्याय गिरसिटन 
प्रथा की प्रतिक्रिया है। एक किप्तान फीजी द्वीप में पकड़कर ले जाये जाने 
के पश्चात्‌ वहाँ भाँति-भाँति की यातनाय भेलता है और अन्त में वह किस 
प्रकार उद्धार पाता है यह किसान में चित्रित है । 

'अनाथ' में एक भूप्तिपति-वणिक-शोषित अकिंचन मोहन किसान की 
आत्त -कथा है, जिसकी ज्प्रेष्ठ पुत्र रोग-शेय्या पर है, छोटे बेटे के रोटी माँगने 
पर वह लोटा गिरवो रखकर चुन लेकर लोटा आता है कि बी व में चौकीदार उसे 
बंगार में पकड़ लेता है। थाने में उधर वह पकड़ा हुआ है, उधर घर में 
मरणाप्तनन पुत्र और वेदना-विकल पत्नी से ऋण मॉँगने काबुली पठान श्रा 
धमकता है और पत्नी को बेगार में पकड़ ले जाता है | मोहन थाने से बेगार 
से छूटा तो मालगुजार के सिपाही के फन्दे में फंस गया और वहा ले जाया गया 

राग-रंग हो रहा था। वढ़ीं उसे पुत्र की रूत्यु का दुःसंवाद मिला 
लौटा, तो पत्नी भी वहाँ न थी | यह देखकर वह भी मत्य को शरण में चला 
जाता है | इस प्रकार एक ऋणभार-प्रस्त त्रर्त कृषक की यह दुःखानन्‍्त कथा है 
जो कानों मं कहती रहती हे-+- 


पशु-तुल्य हम लाखां मनुज हा ! जी रहे क्‍यों लोक में ? 
जीते हुए भी मर रहे पड़कर विषम दुख-शोक में । 
श्री केशवप्रसाद मिश्र ने छोटी-छोटी स्फुट कविताओं में दीन-मीवन की 
कहानी की रूप-रेखाय दीं। मातादीन उनकी कहानियों का नायक हे | बाढ़ 
आने पर उसके ॒ 
बच्चे मोध के समान कीचड़ में डूबे 
समातादीन बचा न सका, बिगड़े मन सूबे! 
ओर बंगार में पकड़े जाने पर 
दुखिया मातादीन न इससे बचने पाया; 
गठरी लादे भूखों मरकर प्राण गँवाया ।' 
"नौकर की रात! (सिघई गुलाबचन्द जेन) कविता में भी एक नोकर की 


दुयनीय दशा की माॉँकी है । 
कुछ ऐसे कल्पित कथा-प्रबन्ध भी लिखे गये, जिनमें किसी नंतिक गुण- 


अचवगुण का निदर्शन है । किसी आरादश का इ'गित करना ही उनका उद्द श्य था 
जसे--'मक्खीचूस' ( मेथिल्लीशरण गुप्त ), 'जुआरी की आत्म-कहानी' (महादेव 
प्रसाद सेठ ), सर्वोत्तम पुण्य कम! (दामोदरसहायसिह) | 
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कई कवियों ने काल्पनिक प्रसंग बनाकर ( जेसे 'बी. ए.” ने 'सो5हं? में ) 
समाज की बुराइयों का ले खा-जोखा किया । 


पशु-अओोवन की कथाओं के माध्यम से भी कोई नेतिक या सामाजिक 
उपदेश देने की दृष्टि से कई पद्माख्यान लिखे गये हें जेसे “जम्बुकी न्याय" 
( महावीरप्रसाद द्विवेदी ), 'पराधीन सिंह'*( रामचचरित उपाध्याय ) “'बन्धन 
ही मुक्ति-मार्ग है! (प्रयागनारायण संगम) आ्रादि। ऐसी भी कुछ कविताएँ 
लिखी गयीं जो किन्हीं निर्जीव पदार्थों के संभाषण या स्वगत-भाषण के 
माध्यम से आख्यान की व्यंजना करती है, जेसे लक्ष्मीघर वाजपेयी की श्रसि 
शोर लेखनी” इन कविताओं का हाद॑ कुछ-न-कुछु उपदेश-दान ही होता था । 


भाव-काव्य 


विश्व के महाकबि कालिदास का 'मेघदूत” एक अत्यन्त हृदयहारी काव्य 
है । इसका अगाध सम्मोहन काव्य-रसिक्रों पर है और रहेगा । इसकी सरसता 
का मूल कारण यह है कि इस अमर काव्य में मेघ एक मानव की प्र मविहलल 
आत्मा का, विरह-व्याकुल हृदय का प्रेम-संदेशवादह्दी दूत बना है । यही उसके 
सौरस्प्र का मम है| पू्णजी ने १६०२ में 'मेघदूत” का ब्रजवाणी में अ्रनुवाद 
( धाराधर-घावन ) किया था। श्री रामचरित उपाध्याय ने जो 'पवनदूत' 
कविता लिखी, उसमें स्पष्टतः 'मेघदूत” की प्ररणा है ।* उसी की परम्परा में 
उसकी सृष्टि हुई है। विरही हृदय के ये उद्‌्गार कितने कोमल हैं !-- 


१--मम वियोग से मूच्छित जो वह होगी पड़ी विकल अबला, 
तेरा रप्श अमित सुखदायक उसे लगेगा बहुत मला। 
ननत्र सफल तरे भी होंगे इसमें शंका नहीं समीर, 
बिखरे केश बदन पर देखे कचन सा अधखुला शरीर। 


२--लिखती हो जो पत्र मुझे तो वहीं पास ,तू जाना बेठ, 
देख देखकर सुख पावेगा बदन भाव भौहों की ऐंठ। 
साक्त्विक भाव उसे जब होगा बदन स्वेद से छावेगा, 
उसे पोंडने को तब॒ तेरा चतम्नल चित ललचावेगा । 
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१. सरस्वती : माचे १६९०६ २. मयोदा : मार्च १६९१२ ३. मयादा : जुलाई १४१३ 
४. धोयी कवि का 'पवनदूत' प्राचीन काव्य भी मिला है। 


१६६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


३--करती हुई ध्यान मेरा यदि सखी ख्राथ बेठी हो मौन, 
उसके हृदय अचानक लगकर ध्यान भंग मत करना पौन। 

इस भाव-सरणी का अ्रवगाहन करने के पश्चात्‌ यह निश्चित हो 
जाता है कि 'हरिश्रौध” ने जो अ्रपने 'प्रिय-प्रवास” में वियोगिनी राधा के लिए 
“पवनदूती” की सृष्टि की है उसमें स्पष्टतर्याँ हुस 'पवनदूत” की है, किंतु 
सूचम | हरिश्रौधजी की तूल्षिका ने अ्रवश्य अ्रपनी विशेष उद्भावनाश्रों के 
र॑ग भी उसमें भरे दें । 

रामचरित उपाध्याय ने आगे (१६१८ में ) 'मेघदूत'*फ्रे ही अनुकरण 
में श्रपना 'दिवदूत” लघुकाव्य लिखा । वह निस्सन्देह एक सुन्दर प्रयास है। 
इसका विषय मानव-प्रेम नहीं देश-प्रम है। उसमें देश के गौरय की, पराधीन 
वतमान की, भावी स्वाधीनता की प्रेरणा है । 


(घ्‌) अनुवादित आख्यान 


रूपान्तरित आख्यान की भी परम्परा अच्छी है । सम्पन्न-समृद्ध भाषा के 
साहित्य को हिन्दी भाषा में रूपान्तरित करने की प्र रणा श्रच्छे कवियों को 
आ्राचाय द्विवेदीजी ने दी थी। विविध भाषाश्रों के पारस्परिक आदान-प्रदान 
का यह प्रयत्न शुभ है। श्री केशवप्रसाद मिश्र ओर लच्प्ीधर पांडेय ने 'मेघदूत! 
के रूपांतर खढ़ी बोली में किये । 

अ्रनुवादित आख्यानों में कई मौलिक से भी श्र ष्ठ हुए । वे वस्तु में पौरा- 
णिक भी हें और ऐतिहासिक या प्रख्यात ओर काल्पनिक भी । 

श्रेष्ठ बंग-कवि श्री माइकेल मधुसूदन दत्त के अनेक आख्यानक काव्य 
हिन्दी में रूपान्तरित हुए ओर एक सबल-सफल लेखनी द्वारा | मघुसूदनदत्त 
के 'मेघनाद-वध” महाकाव्य को श्रोजस्वी उदात्तता के कारण मिल्टन के 
'पेरेडाइज लॉस्ट”' महाकाव्य से समता दी जाती है ; हिवेदीजी ने इसका 
काब्य-गौरव स्त्रीकार किया था | बंग-भाषा में युगान्तरकारी काव्य के रूप में 
वह प्रतिष्ठित था। इसमें अ्रमित्र छुन्द् का सफल प्रयोग कवि ने कर दिखाया 
था । गुप्तजी ने भी इसे हिन्दी वर्णवृत्त' में उतारकर अमित्रकाब्य की देन दी । 

मधुसूदन दत्त का एक पौराणिक कथात्मक विप्रलंभ-श्ट गार-काब्य है 
ध्जांगना! | इसके भी सर्ग सरस्वती” में 'मधुप” कवि के नाम से श्रनुवादित होकर 
क्रमश: प्रकाशित होते रह्दे : 'यमुना-तट पर राधिका? ( मई १२ ), सयूरी' 
( जुलाई १२ ) 'मलय मारुत” ( अ्रगस्त १२ ), ऊषा ( जुलाई १६३३ ) 
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और अमरी (दिसंबर १४) इनके प्रकाशन ने यह सिद्ध कर दिया कि गुप्तज्ी 
सफल अनुवादक हैं । इस “मधुप' ने बंग कविता का वास्तविक मधुपान करके 
उसे उतने ही मधुर रूप में हिन्दी को दिया | 'विरहिणी ब्रजांगना” के छुन्द्‌ 
अनुवाद नहीं जान पड़ते / 
आओ सखि, बेठ हम दोनों मौन परस्पर कण्ठ धरें, 
तुम घन का, में मनमोहन का, निज-निज घन का ध्यान करें। 
क्या तेरा होता वह यद्यपि देती हे तू मन घन को ९ 
पावेगी अब और हाय क्या राधा राधा-रक्षन को ! 

( 'मयूरी” ) 
ब्रजांगना? के ढ्वारा विरहिणी के मनोभावों ओर अनुभूतियों का श्रन्तजंगत 
उद्घाटित हुआ | 

'सरस्वती' द्वारा प्ररित पौराणिक चित्रों के पश्चात्‌ ही गुप्तज़ी ने 
बंगकाव्य की इस भाव-कृति पर दृष्टि डाली थी। 

बंगला की कृत्तिवासीय रामायण के स्फुट प्रसंगों ने भी एक-दो कवियों को 
आकृष्ट किया और हिन्दी में उसके आधार पर कुछ कवितायें प्रस्तुत हुई" जेसे 
ह्वारकाप्रसाद गुप्त को वीरबालक! ।* 

उड़िया कविता से अनुवादित “केदार-गौरी” (लोचनप्रसाद पांडेय) तथा 
बंगला के शुकदेव से प्रभात्रित वियोगी हरि के 'शुकदेव” की भी स॒ृष्टि हुईं । श्री 
पारसनाथधघ्िह भी सरस प्रसंगां को दूसरी भाषा (€ विशेषत; बंगला ) से 
हिन्दी में लाने में विश्व सजग थे। 


कामताप्रसाद गुरु ने यूलिसिस ([7|983) और सत्यनारायण कविरत्न से 
होरेशस (078/05) आदि विदेशी बीरों पर आख्यान लिखे । 


परन्तु इन सब में बढ़ा प्रयत्न था एड्विन श्ानंहड्ड के प्रसिद्ध काव्य 
लाइट श्रॉव एशिया! ([]07/ ० 589) का ब्रज़भाषा में रूपान्तर--- 
बबुद्धू-चरित! । यद्द हमारे ऐतिहासिक पुरुष बुद्ध का काव्य-चरित है। इस 


काव्य में कवि ने अनुवाद में मीलिकता का पुट देकर उसका भारतीयकरण 
किया है । 


लघु आख्यान-काब्य के लिए स्वदेश में ही विपुल पौराणिक-ऐतिहासिक 
आधार हें। सोने की थाली?र (कामताप्रसाद गुरु) को पढ़कर कदाचित यहद्द 
भ्रम होगा कि वह मोलिक कृति है । परन्तु वद्द अंग्र जी के प्लेट आँव गोक्ड” 
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१, सरस्वती, दिसम्बर १६१६ २. सरस्वती, दिसम्बर १६११ 


श्ध्८ हिन्दी कविता में युगान्हर 


(??]66 ० ठ०0]0) का छायानुवाद है। श्रप्र जी साहित्य में ऐसी कई 
गाथाये' ओर श्राख्यायिकायं भारतीय संस्कृति के तत्तवों की प्र रणा से लिखी 
गईं है। भारतीय जीवन ने विदेशी लेखकों को भी प्रभावित किया है। 


उदात्त भावों की प्र रणा उदात्तभावी कवि को विश्व के रंगमंच पर 
घटित घटनाओं से मिलती रहती है, फिर उसमें यह सकीण भाव नहों रहता 
कि यह मेरे देश का गौरव है, यह विदेश-विजाति का--'अ्रय॑ निज: परोवेति 
गणना लघुचेतसाम! । इसका एक उदाहरण है टाइटेनिक जलयान के ड्बने 
की घटना पर लिखी गुप्तजी की कविता “टाइटानिक की सिन्धु-समाधि! | 
कविता का अंतिम छुन्द 'भरतवाक्य” की भाँति सुन्दर भावों से स्परिदित है-- 
बौद्ध भिक्षुओं की वह वाणी अब भी मुग्ब कर रही प्राण 
सम्भव नहीं, बोद्ध होकर जो करें प्रथम हम अपना त्राण 
हमे अपेक्षा करनी होगी--बुद्ध देव की हैं. यह उक्ति-- 
कब तक ! “जब तक तुरुछ कीट तक पा न सके प्रथ्वी पर मुक्ति !” 


२: सामाजिक कविता-पारा 


सम्पूर्ण हिन्दी कविता की परम्परा में यदि किसी काल की कविता पूर्ण 
समाजदर्शी होने का धम पालन करती है तो वह है द्विवेदीकाल की कविता । 
वास्तव में सामाजिक कविता का सरूत्रपात भारतंदु-काल में हो चुका था 
परन्तु उसको परिपूर्णता मिली इस काल में । 
ईसा की बीसवीं शताददी के प्रथम दो दशकों की सामाजिक गतिविधि 
का पण प्रतिबिग्ब सामारि.क कविता में है। वह समाज के प्रति जितनी अधिक 
जीवित और जागरूक है उतनी पहिले कभी नहीं थी । 
साक्ाजिक जीवन की भूमिका में हम देख चुके हैं कि भारतीय जीवन 
मेथिलीशरण के शब्दों में 'कुरीतियों का केरद्व!, सभी गुणों से हीनः और रूढि 
जर्जर हो गया है। आरय्य समाज ने सामाजिक पक्त को लेकर अपना 
सुधार-काय बढ़ी सफलता से किया है | समाज राज की भित्ति है अतः 
समाज का निर्माण करने के लिए प्रत्येक कवि अपने क॒तंव्य के प्रति 


ष्ेे 


जागरूक है । 


है 


कवि वग सप्ताज के उत्थान का मर्म जानता है और वह सुधार और 

न्‍नति का कविता में अभिनन्दन ही नहों करता उसकी प्रेरणा भी देता 

है । सधार के स्वरूप पर सब कवि एकमत हें,-कुछ धार्मिक विषयों पर 
मतभेद मलकता है परन्तु वह नगण्य है | 

उस जीवन-भूमिका को देखने के पश्चात यदि कविता का अ्रनुशीलन 

करें तो हम यह कह सकते हैं कि इस काल की कविता का मूल स्वर सामा- 





१. हिन्दू समाज कुरीतियो वा केन्द्र जा सकता कहा ।- भारत-भारती 
२ हिन्दू समाज सभी गुणों से आज़ केसा हीन है ! 


की ल हिन्दी कविता में युगान्तर 


जिक ही है। यदि दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो यह कह सकते हैं कि 
कवियों का एक हाथ समाज के हृदय पर है, कान उनके जनपथ पर उठने 
वाली ध्वनि के साथ हैं श्रोर और हाथ म॑ लेखनी है | हृदय की धदकन को 
उनका बायाँ हाथ सुनता है ओर दायाँ लिखता है और कान से सुनी हुईं 
बन-ध्वनि को भी उसमे अकित कर देता है। इस प्रकार की है द्विवेदीकाल 
की समाज-परक कविता । 


भारतेन्दुकलोन कविता में भी भारतीय जन-समाज का क्षीण निश्वास- 
प्रश्वास सुनाई देता था, परन्तु उस काल का कवि समाज की दीन-हीन दशा 
पर केवल छुब्ध था, उसके स्वर में उच्छुवास मात्र था; आलोच्यकाल के कि 
की विशेषता यह है कि वह समाज का यथार्थ दिखाने में बड़ा निर्मम है औ्ौर 
आदर्श की ओर इंगित करने में बढ़ा सतक' और जागरूक है! सामान्य 
मानवता के जीवन और श्रनुभूतियों का चित्रण पहली बार इस काल के कवियों 
ने किया है ! 


--समाज की प्रेरणाएँ ओर प्रवृत्तियाँ-- 


आय्य-समाज ने नतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक नवचेतना 
की सृष्टि की थी और राष्ट्रसभा की प्रवृत्तियों ने समाज की आर्थिक भ्रवनति 
ओर श्रगति की ओर ध्यान आकृष्ट क्रिया था| इस प्रकार इन प्र रणाओ्रों से कवि 
में सामाजिक दृष्टि का र॒जन हुआ था । चिर उपेक्षित विषय कविता को मिलने 
से शत-शत अभिव्यक्तियाँ हुई । इस काल का कवि आदर्शावाद का कवि है। 
आदश की व्यंजना म॑ भी दो प्रकार की दृष्टि है--एक समीक्षक की, दूसरी 
सुधारक की; एक को हम यथाथवादी और दूसरी को आदशवादी प्रवृत्ति 
कह सकते हैं। 


यथाथंवाद की धारा में दो प्रकार की व्यंजना की ह्हहरें उठी हें | एक 
तो वह जिसमें कवि की दृष्टि ब्यंग्यात्मक है; दूसरी वह जिसमें वह करुणात्मक 
है | एक से रोष ध्वनित होता हें दूसरी से करुणा। दोनों में वेदना प्रच्छुन्न 
रूप से द्ै। इसी को हमने निषेघात्मक ( प७००॥ए७ ) आदशवाद 
कहा था। 


$ भी इसी प्रकार ह्विविध तरंगें हें । एक में आदर्श 


आदशवाद की धारा में 
हैं। दूसरे में दुखी-वर्ग के प्रति प्रशस्ति है श्रो 


का चित्र दिखाया गया 
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उनकी सेवा करने की प्र रणा है तथा उनके सुख-सम्रृद्धि की अभिलाषा 
आशा, याचना और प्रार्थना है ! यह विधायक आदुशवाद है। 

यथार्थवाद श्रोर आ्रादर्शवाद में विभाजित इस सामाजिक कविता का अ्रव 
हम अनुशीलन करेंगे | वह स्मरणीय है कि हस कविता में यथाथ चित्रण प्रखर 
श्रौर मुखर होते हुए भी उसे आदशंवाद ही कहना होगा । कवियों की 
इश्टि मं आदर्श ही रूचय है; यथार्थ का अ्रंकन तो उसी और इंगित करता 
है| यह आदर्श यथार्थ की भित्ति पर आ्राधारित है ओर यथाथ आदश की दृष्टि 
कोण से है । 


सामाजिक कवियों में अ्ग्मणी कवि-युग्म श्री श्रीधर पाठक और राय देवी- 
प्रसाद पूर्ण अपनी सोम्य औ्रर उदात्त वाणी में समाज को दुबलताओं को 
चित्रित करते हैं । वे श्राद्र' नेत्रों से उसे देखते हें ओर पाठक की करुणा को 
जगाते हैं | उनके स्वर में एक प्रकार की अनुभवजन्य गंभीरता है। 

छोटे-छोटे पद्म-प्र बन्धों में रूण समाज पर सशक्त व्यंग्य लिखनेवाल्ञों 
में श्ग्रणी हैं कवि-शंकर । उनका स्वर एक श्रायंसमाजी आ्रालोचक का है। 
लोभ-लालच, दम्भ-पाखण्ड, छुल-कपट, लूट-खसोट, छुआछूत, मद्यमांसभक्षण 
अ्रण-हत्या,  व्यभिचार, ऋण, वाल्वृद्ध-ववाह, फट, विदेषी 
सभ्यता आदि समाज के नंतिक, धामिक-तांस्कृतिक किस दोष पर 
कवि की दृष्टि नहीं गई ? आयसमाजी सुधारक को दृष्टि से उन्होंने समाज 
में दोष-दर्शन किया है। उनका अविद्यानंद का व्याख्यान! 'कब्बलीकलाप!, 
'्रशस्त पाठ, 'पंचपुकार” आदि में उनकी खरी व्यंयोक्तियां भरी पढ़ी हैं । 


भारत-भारती! के वतमान खण्ड में कवि मेथिल्लीशरण् गुप्त ने सामयिक 
समाज का चित्र खींचा है | इसमें भी उनका उद्द श्य सुधार की प्ररणा है। 

उन्द्ोंने कभी व्यंग्यपूए कण्ठ से ओर कभी करुणा-विगलित कण्ठ से देश 
की दरिद्रता ओर दुभिक्ष को, पीडित कृषकों और श्रमिकों की निकृष्ट अ्रथ-व्या- 
पार ओर वाणिज्य की, श्रविद्या और अ्रशक्तित की, नेतिक और धार्मिक रूढ़ियों 
(अनमेल विवाह, वरकन्या-विक्रय, भिक्षावृत्ति, दासता, मग्यपान, ग्रहकलह, 
अनाचार, विज्ञासिता, तीर्थों का व्यभिचार) ओर हिन्दी भाषा श्रोर साहित्य 
के तथा संस्कृति के प्रति अनास्था आदि दृषणों की निनन्‍दा की हे। 
'भारत-भारती' में वतंमान खण्ड के इन विविध चित्रांशों को देखकर समाज 
का यथाथ स्वरूप पुतलियों में मूलने लगता है। उनकी 'भारत-भारती! भारत 
की बत्रिकाल-दर्शिनी आरसी ही हे । 


२०२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


अयोध्यासिंह उपाध्याय के अ्रंतस में करुणा की धारा बहती है | चौतुकों, 
चौपदों, छुतुकों व छपदों में वे करुणा के आवरण में समाज-कल्याण की 
स्रोतस्विनी प्रवाहित करते हैं। इनम उपदेशों के ताने-बाने में समाज-हित बुना 
गया है। वे “न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियं? के समर्थक हैं, अतः कभी उग्र नहीं 
हुए | वे दुखी होते हें, पर दुख में वे 'अपने दिल के फफोले” दिखाकर या 
“दिल की श्राह” उठाकर ही रह जाते हैं। 

गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही” ने समाज के शोषित-पीड़ित वग पर शाणों 
के रक्‍्ताश्र आं से अ्भिसिचन किया दे । विधवाओ्रों, भिखारियों और श्रनाथ 
किसानों पर उनकी करुणा अजख्र रूप से प्रवाहित रही है । 

शंकर' जी ने विधवा-विवाह के प्रश्न पर प्रचारक-सुधारक की दृष्टि से 
“गर्भरण्डा रहस्य” लघुकाब्य लिखा जिसे समाज के इस पांप के ऊपर घोर 
घृणा उत्तजित होती है । 

इन सबसे अधिक उल्लेखनीय प्रयत्न हे श्री रामनरेश त्रिपाठी का, 
जिनकी लेखनी ने कवि की भाव-प्रतू कल्पना से मिलन! और “पथिको 
जैसे काव्यों में भारतीय समाज के आज को प्रतिबिम्बित किया। उसमें 
यथाथ का मर्मस्पर्शी अ्रंकन है, ओर वह बड़ा प्ररणादायी है । 


(१) नतिक पक्त 


आयसमाज ने धर्म-कर्म सम्बन्धी नेतिक पतन की ओर ओर विवेकानन्द 

ने हमारी सांस्कृतिक अधोगति की ओर ध्यान दिलाया था। इन विचारों 
का प्रभाव कवियों की भावना में आना स्वाभाविक था। द्विवेदी जी ने 
मांसाहार की निन्दा करते हुए 'मांसाहारी को हंटर' लगाकर नेतिक दोष- 
दुर्शन का श्रीगणेश कर दिया था। उन्होंने तो सृष्टिकर्ता विधि की श्रनीति 
पर भी व्य'ग किया है 

दुराचारियों को त्‌ प्रायः धर्मांचायं बनाता है 

कुत्मित कम-कुशल कुटियों की अक्षरज्ञ उपजाता है । 

मू्ख धनी विद्वज्जन निधन उलटा सभी प्रकार 

तेरी चतराई को ब्रह्मा | बार-बार धिककार। 

( विधि-विडम्बना, मई १६०१ ) 


बर॑तु ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वे समाज की दयनीयता भी नहीं छिपाते | 
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आलर्य, मोह, मद, मत्सर में हमारे, 
जो ये मनुष्य सब डूब गये विचारे | 
( भास्त की ईश्वर-प्राथना ) 
यद प्रवृत्ति इस काल के अंत तक चलती है क्योंकि ईश्वर की 
प्राथना में भी जाति और राष्ट्र का ध्यान कवियों को नहीं भूलता | 'भारत- 
भारती! में सभी नेतिक पापों को दूर करने की प्राथना भगवान से है-- 
“भगवान भारतवर्ष को फिर पुणयभू।म बनाइये ।' 
वस्तुतः इस काल के कवियों में समाज के सामान्य वर्ग की आन्तरिक 
निराशा ध्वनित हो उठी है । 
धन मान बेभव ज्ञान सतगुण शील आदिक खो चुके, 
अबनाश के सामान कर हम क्‍या रहे सब हो चुके । 
(देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर”) 
समाज के नेतिक पाश्व॑ को कवि शंकर ने देखा है जहाँ श्रवगुणों श्रौर 
दुगु णों की पराक्राष्टा है-- 
पाखएड भरी पविन्नता हैं, 
छुल-बल के साथ मिन्नता हैं ! 
अस्थिर मन घर घमण्ड का हे, 
डर है तो राजदण्ड का हैं। 
जहाँ पाखण्ड हे--- 
ब्यभिचारी पेट के पुजारी, 
बन बेंठे बाल ब्रह्मचारी। 
मिथ्या सब 'सोहमस्भि! बोलें, 
साकार अनेक ब्रह्म डोलें । 
ओर है चरित्रभ्रष्टता--- 
विधवा रिस रोक रो रही हैं, 
लाखों कुल कानि खो रही हैं । 
जारों के गर्भ धारती हैं, 
जनती हैं और मारती हे * 


ऐसी स्पष्ट और खरी बात कहने वाला कवि कहाँ मिलेगा ? 





सरस्वती : श्रगस्त : ६ 


२०४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“शंकर जी ने तो विधवा-विवाह के सुवार-अनुष्ठान का प्रचार करने के लिए 
ही गर्भ में ही विधवा हो गई पुक बालिका के जन्म से लेकर समाज- 
सेविका बनने तक की दुखान्त-सुखान्त कथा “गर्भरण्डा रहस्य” में सुनाई । 
पढ़टे-पढ़ते समाज की रूढ़ि के ऊपर क्षोभ और पापाचार पर घृणा भोर रोष 
जाग्रत हो जाते हैं | 


नेतिक विश्ञ'/खलता को उद्मतम रूप में चित्रित करनेवालों 'में नाथूराम 
शंकर 'शर्म्माः का नाम प्रमुख रहेगा। भारत की आर्थिक, राजनैतिक और 
धार्मिक विपदा का कारण धर्म का पतन होना उन्होंने श्राय समाज के प्रवक्ता 
के स्वर में ही कहा है-- 


वर वेदिक बोध बिलाय गयो छुल के बल की छवि छूट पड़ी | 
पुरुषारथ साहस मेल मिटे मत-पंथन के मिस फूट पड़ी । 
अधिकार भयो परदेधिन को घन-धघाम घर। पर लूट पड़ी । 
कवि शंकर भारत भारत पे भय भूरि अचानक टूट पढ़ी । 

(शंकर-सरोज'” ) 


“वि ने समाज-सुधारक की*दृष्टि से सामाजिक पतन को देखा हे-- 
नर नीच अनीति प्रचार करें, अपवितन्र प्रथा पर प्यार करें । 
खल-मण्डल का उपकार करें, बिगड़ें न समाज-सुधार करें। 
अपकार अनेक प्रकार करें, व्यभिचार सुकरप विसार करें| 
कवि शंकर मन्द त्रिचार करें, विन ज्ञान बुरे व्यवहार करे । 
(प्रशर्त-पा5?) 


आचार-विचार, धर्म-कम, नीति-रीति की समस्त अधोगति कबि एक ही 
स्वर में कह गया हे । 


“हरिऔध' जी ने समाज-कल्याणी भावना से स्पन्दित होनेवाला हृदय 
पाया था। छोटी-छोटी कविताओं में उन्होंने समाज की सभी नतिक दुबंलताओं 
पर अपने 'दिल के फफोले' दिखाये हैं। “जी की कचट! सुनाते ओर “अपने 
दुखड़े? रोते हुए वे 'दुखियों के आ्ाँसू' अपनी लेखनी से बहाते हैं परन्तु उनके 
“आठ-आठ आँसू! भी पाठक के चित्त को व्यथित कम, चमत्कृत अधिक करते हैं | 
फिर भी यह कद्दना होगा कि मनुष्य की बाह्य ओर आन्‍्तरिक दुबलताओं की 
ब्यज्जना करने में कदाचित ही कोई उन्हें पा सकता है । 
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उन्होंने समाज के स्वार्थ का ऐसा ताण्डव देखा है कि यह समा ज्ञ-सेवा- 
लोक-सेवा भी स्वार्थ से लिप्त है-- 


जाति के द्वित की सभी तानें सुनीं 
देश-हित के भी लिए सब राग सन 
लोक-हित की गिटकिरी कानों पड़ी 
पर हमें सबमें मिली मतलब को धुन 
वहिरंग ही नहीं संसार के मानवों का अंतरंग भी उन्हें प्रत्यक्ष था-- 


प्यार डूबे लोग कहते हैं उमग, 
जो कहो अपना कलेजा काढ़ दूँ 
पर अगर वे निज कलेजा काढ़ दें 
तो कहेगा वह कढ़ा मतलब से हूँ। 
(मतलब की दुनिया) 


“'हरिश्रीधज्ी! की लेखनी शब्द-शिल्प में लीन हो जाती दे तो वह हृदय 
को आर करती है परन्तु चित्त को भी चम्रस्कृत करती है अतः आद्वेता क्षणिक 
ही होकर रह जाती है । 

राय देवीप्रसाद पूर्ण भी सनातन धर्म की नेतिक श्रधोगति पर 
जुब्ध हैं-- 

धर्म सनातन रत कहाँ बठे हो तुम हाय ? 
पूज्य सनातन देश का सोच समस्त विहाय ! 
(स्वदेशी-कुण्डल”) 


(२) सांस्कृति क जीवन 


अविद्या, अविचार, श्रनाचार की बुराइयाँ सांस्कृतिक जीवन की बुराहयाँ 
हैं। 'भारत-भारती” ने के कवि इन्हें दिखाया दै-- 


छाई अविद्य! की निशा हे, हम निशाचर बन रहे; 
हा! आज ज्ञानाउभाव से वीभत्स रस में सन रहे ! 
विद्या बिना अब देख लो, हम दुगुरणों के दास हैं; 
हैं तो मनुज हम किन्तु रहते दनुजता के पास है ! 
दायें तथा बायें सदा सहचर हमारे चार हैं-- 
अविचार, अन्धाचार हें व्यभिचार, अत्याचार हैं! 
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२०६ 


भारत के श्रविद्यांधधार पर इस प्रकार श्रालोक डालते हुए दासस्व के 
परिणाम वाली शिक्षा पर भी कवि ने विद्ग प किया दै-- 
वह आधुनिक शिक्षा किसी विध प्राप्त भी कुछ कर सको-- 
तो लाभ क्या, बस क्ज्क बन कर पेट अपना भर सको ! 
लिखते रहो जो सिर झुका सुन अफ़सरों की गालियाँ ! 
तो दे सकेंगी रात को दो रोटियाँ घरवालियाँ ! 
वकालत की कवि भत्सना करता है क्‍योंकि यह एक वृत्ति है जो पारस्पा- 
रिक ट्वेष को प्रोत्तेजन देती है-- 
वे वीर हाय ! स्वदेश का करते यही उपकार हैं-- 
दो भाइयों के युद्ध में होते वही आधार हैं ! 
श्रौर विदेशागत उच्च-शिक्षितों की भी--“बारह बरस दिल्ली रहे पर भाड़ ही 
मोंका किये ।” वाली सभ्यता पर अपनी पिचकारी छोड़नेवाले कवि शंकर” 
की यह कविता भी विदेशी सभ्यता के दूत 'जेंटिलमेनों? पर तीचण व्यंग्य है-- 


इंश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरजा में जाय 
'शंकरः सलोने मेन मिस्टर कहावेंगे 
बूट पतलून कोट कम्फटर टोपी डाट, 
जाकट की पाकट में वाच लटकावेंगे। 
घूमेंगे घमंडी बने रंडी का पकड़ हाथ, 
पियेंगे बरंडी मीट होटल में खावेंगे। 
फारसी की छार सी उड़ाय अँगरेजी पढ़ 
मानो देवनागरी का नाम हो मिटावंगे। 


हिन्दी को उसका न्यायोचित अधिकार दिलाने के स॑धर्ष के उन दिनों में 
बड़े-से-बड़े से लेकर छोटे-से-छोटे हिन्दी प्रेमी की एक प्रमुख वेदना रही हे 
नागरी का निरादर और हिन्दी की हीनता । सभा-समितियों और लोकनेताओं 
को हिन्दी-स्वत्व के श्रजन के लिए अपने प्राण-पण से आन्दोलन करना पड़ा 
है। पत्र-पत्रिकाओं में इस शआन्‍न्दोलन की स्पष्ट गूँज है। कवियों ने भी 
कविता में कभी तक से पाठक को अभिभूत किया कभी भावुक भावना से । 

कवि द्विवेदी ने '्रन्थकार-लक्षण” में लेखकों की कई बुराइयों की ओर 
इंगित किया था। भारतभारती? के वर्तमान-खण्ड' में कवि गुप्त जी ने हिन्दी- 
साहित्य की दीनता को दिखाया दै-- 
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अब सिद्ध हिन्दी ही यहाँ की रष्ट्रभाषा हो रही, 

पर है वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही ! 
उस काल के रीतिकालीन श्रवशेषों की कविता में विलास-वासना का पुट 
बढ़ता देखकर उदात्त-चेता कवि की लेखनों को लिखना पड़ा-- 

उहेश कविता का प्रमुख शर'गार रस ही हो गया, 

उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में खो गया। 

व वि-कम्मे कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ, 

वह वीर रस भी स्मर-समर में हो गया परिणत यहाँ ! 

( वतमान : १६१ ) 

उसे उपन्यास इत्यादि मे अ्रश्लीलता के राज्य को देखकर रोष होता है : 


लिक्खाड़ ऐसे ही यहाँ साहित्य-रत्न कहा रहे 
वीर वेतरणी नदी का हैं प्रवाह वहा रहे । 
हैं नरक के दूत किंवा सूत हैं कलिराज के! 
मित्र्ुपी शत्र ही हैं देश और समाज के। 
(वतमान : १६७) 
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श्री केशवप्रसाद मि5% की कविता हमारी मातृभाषा हिन्दी ओर हमारे 
एम० एु० बी० एु० सपूत! में भी इसी उम्रता की प्रतिध्वनि है-- 
चाहे विदेशी वणमाला आपके पीछे लगे, 
चाहे बृहस्पति से अधिक हो आप इंग्लिश के सगे। 
जबतक नहीं निज माठ्भाषा-प्रीति होगी आपमें, 
तब तक नहीं अन्तर पड़ेगा देश के सनन्‍्ताप में | 
श्री रामचरित उपाध्याय न भी समाज के मध्यवर्ग की कुप्रथाओं पर 
व्यंग्य किया । ये कुप्रैथायं हं--परदा-प्रथा, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, दृम्भ- 
प्रदर्शन आदि। स्त्री शिक्ता ओर बालबृद्ध विवाह लीजिए-- 


? यदि स्थ्रियाँ शिक्षा पातीं तो 'परदा सिस्टम' होता दू 
ओर शिक्षिता हो वे धारण क्यों करतीं चुड़ी-सन्दूर ? 

२ बाल-विबाह रोक हम देते यदि हमको मिलते अधिकार, 
वृद्ध-ड्याह का किन्तु देश में कर देतं हम खूब प्रचार । 
क्योंकि साठ के होऋर के भी दूल्हा अभी बनेंगे हम; 
फक्रिसी सलालिका मे विवाह कर इसमें कभी सनेंगे हम । 
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छोटी-सी नौकरी पाकर फूले न समानेवाले साहयों के ठाठ-बाट पर यह 
अच्छी फबती है-- 
यदि बेगार किसी दफ्तर की क्रिसी तरह भी मिल जावे, 
हृदय-सरोवर में वाछा का तो वारिज वन खिल जावे। 
फिए क्या इन्द्राखसन से घटकर कुरसी पर सुख पाते हम ९ 
ठाठ बनाकर रोब दिखाते, फूले नहीं समाते हम । 
'नीचता के मनोमोदक! में भी उपाध्याय जी ने छुआ्लाछूत, आालस्य, 
लम्पटता, विलासिता, मद्यपान, श्रशिक्षा श्रादि नेतिक दुबंलताओशों पर व्यंग्य 
वाण छोड़ हैं | पर उपदेश-कुशल व्यक्तियो' के लिएु इन मनोमोदको' में 
कितनी तीखी मिच है ! 
१, सभी जातियाँ आर्या के सम बनें, कहूँगा में भी 
सभा-समाजों में जाकर के बेठ रहूँगा में भी 
सबसे सबका खाना-पीना, अच्छा हैं हो जावे 
पर इंश्वर! मेरे चोके में कोई कभी न आधे | 
२. पालन करें एक पत्नीत्रत प्रण करके सब कोइ, 
रोग-शोक से दीन दशा में तो न रहे फिर कोई 
पर में कलि का कु वर कन्हैया बना रहूँ तो क्या है ? 
भारतीय सब दुःख सहें पर में न सहूँ तो क्या है ? 
३. गाँजा भंग अफीम आदि का यदि प्रचार रुक जावे, 
तो होकर नीरोग देश यह सदा सभी सुख पावे। 
छिपकर किंतु साथ चर्डी के ब्रार्डी पिया करू में 
हानि नहीं जो खुलकर खण्डन इनका किया करूं में 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी की भाँति रामचरित उपाध्याय जी भी 
“इंश्वरता” पर दोषाक्षेप करने से न चुके-- 
दुखड़ा रोवे सती और अ्रसती सुख पावे; 
अज्ञ बने धनवान, विज्ञ भूखों मर जावे; 
दुजेन मक्खन चखें, सुजन हैं सत्त खाते । 
तो भी हे जगदीश ! नहीं तुम तनिक लजाते । 
उपाध्याय जी ने प्रायः व्यंग्य का ही आश्रय लेकर दुर्बंक् समाज की 
अच्छी ख़बर लो दै-- 
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कृषि-बाशिज्य बढ़े भारत में पर में ; बैठा खाऊँ 
दुख दारिद्रष्य दूर हों सबके, में घर -फूँक उढ़ाऊँ 
हिन्दू हिन्दी लिखें हिन्द में कलम न पकड़ पर में 
हिन्दी बने राष्ट्र की भाषा भाषा पढ़ूँ अपर में । 
नीचता के 'मनोमो दुक! इसी प्रकार के ब्यंग्यो' से भरपूर है। रामनरेश 
न्रिपाठी ने “हिन्दुओं की हीनता? में दोए-डशन किया है । 
अछत भी कविता में अभ्रछृत नहीं रहा। बदरीनाथ भट्ट “पतित का 
उलहना” हमें सुनाते हैं-- 
हे हमें मत छूना हैं द्विजराज ! 
हम हैं श॒द्र अछूत, आप हैं आये जाति-सिरताज । 


(धतित' अन्त में ईश्वर से कद्दता है-- 


या तो फूटी आय जाति के टूटे अ्र'ग जुड़ाओ 
या हमको दे मांगे दूसरा इनसे पिण्ड छुड़ाओ ! 


नारी-समाजञ 


भारत का नारी-समाज मध्ययुग में पतन की पराकाष्ठा में पहुँच चुका 
था | आ्राधुनिक काल की बोद्धिक-सांस्कृतिक जाग्रति ने इस अ्रंधकार में आलोक 
पहुँचाया । आय-समाज ने इस पिछड़े अंग का उद्धार करने में बढ़ा काये 
किया । 
श्रीधर पाठक ने विधवा की दुयनीय स्थिति पर अश्रश्न पात किया था। 
वे 'हेमनत” में विधवा की वियोग-दशा को नहीं भूल सकते थे । आलोच्यकाल 
के प्रवतंक महावीरप्रसाद द्विवेदी भी महिला जाति की दृष्टि से ओमत्ल नहीं 
करते | “महिला परिषद के गीत! में उन्होंने उनके अ्ज्ञान की ओर ह"गित 
किया है-- 
पढ़ती थी बेद तक जहाँ महिला सदेव ही। 
नारी-समूह है वही अज्ञान हमारा।' 
'कान्यकुब्ज अबल्ा विल्ञाप” में तो द्विवेदीजी ने नारी-जीवन की वेदना 
को मुखरित कर दिया दै। “जहाँ हमारा आदर होता, वहीं देवता करते वास” 
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मनुजी की वाणी की दुद्दाई देते हुए 'रामचरितमानस! की “ढोल गेंवार 
सूत्र पसु नारी! पंक्ति पर कान्यकुब्ज अबला विलाप! में प्रहार हें-- 


महामलिन से मलिन काम हम करती रहती हैं दिन-रात, 
दुखी देख पति, पिता, पुत्र को व्याकुल हो कृुश करतीं गात | 
हे भगवान हाय! तिस पर भी उपमा केसी पाती हैं। 
८टोल तुल्य ताइड़न अधिकारी” हमीं बनाई जाती है. ।” 


ग्रबलाओं की ओर से करुण स्वर में यह एक मार्मिक क्रन्दन है। 


श्री गयाप्रसाद शुक्ल सनेही! भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं । 
कुप्रथाओं पर वर्षों' तक उनकी लेखनी अश्र पात करती रही । उनकी कविता 
में करुण-ब्यजना के साथ-साथ काव्य-कोशल भी है। जब बाँसवन में आग 
लगाते हैं तो श्रपना ही नाश पहिले करते हें । दि्देज की कुप्रथा! भी तो वश” 
में लगी हुईं आग दे जिसमें तापकर हम होली मनाते दैं-- 


यह दहेज की आग सुबंशों ने दहकाई। 
प्रलय वहि सी वही आज चारों दिशि धाई। 
घर उजाड़ बन बना रही कर रही सफाई 
ताप रहे हम मुदित समझते होली अआई।* 


श्री केसवराम फड़से ने तो 'परदा” पर भानों एक वक्‍तृता ही दे डाली 
उसे पढ़कर परदा-विरोध में बोलने के लिए श्रच्छी सामग्री तो मिल जाती 
है। एक मनोरंजक तक देखिए-- 
नख शिखान्त ओढ़े जब नारी 
निकले होकर पथसंचारी । 
दिखती दे तब वह बेचारी । 
मानो प्राणी द्विपादचारी । 


( परदा, मर्यादा! : अक्तूबर,१४ ) 
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(३) धार्मिक जीवन 


धार्मिक जीवन के क्षेत्र में यद्यपि आय-समाज का सुधारक स्वर ही प्रमुख 
था परन्तु सनातन धम की चिन्ता-घारा भी श्रभी तक प्रतिरोध करती थी-- 
दोनों की उम्र-क्षीण ध्वनि कावता में मिलती है। कवि शंकर! तो भारत की 
विपदा का कारण धर्म का पतन ही मानते हैं। ग्रपनी सबला लेखनी से यह 
कवि आय॑ समाज के विचारों को कविता में श्रवतरित करता था | 


सांस्कृतिक जीवन-पीठिका में समाज को प्रभावित करनेवाली आय 
समाज को बोद्धिक चिंता का उल्लेख हो चुका है | 


आयसमाज जिस प्रकार जड़ीभूत समाज की धघमंगत खझूढ़ियों के प्रति 
खड्गहस्त हुआ उसी प्रकार यह कवि भी अपनी वाणी द्वारा उनपर 
ब्यंग्ववाण छोड़ता हुआ श्राया। वह समाज के मलिन पक्ष का उद्घाटन 
करने में अत्यन्त निर्मम हैं । 

मूर्ति-पूजा इस आयसमाजों कवि को असद्ाय है। उसकी शंकर भगवान 
पर लिखी हुईं यह व्यंग्य-स्तुति ( व्याजस्तुति नहीं ) प्रसिद्ध है-- 


शेल विशाल महीतल फोड़ बढ़े तिनको तुम तोड़ कढ़े हो। 
ले लुढ़की जलघार धड़ाघड़ न घर गोल मटोल गढ़े हो | 
प्राणविहीन कलेवर धार विराज रहे न लिखे न पढ़े हो। 
हे जड़रेव शिलासुत 'शंकर', भारत पे करि कोप चढ़े हो। 


मूर्ति पुजा पर इससे कठोर व्यंग्य क्या होगा ? 


कम ओर प्रारब्ध पुनजन्म और मुक्ति के वितण्डा से घबराकर वे खीम 
उठे हैं और उस खीर में चोट करते हैं-- 


सने स्वर से लौ लागते रहो। 
पुनजन्म के गीत गाते रहो। 
डरो कम प्रारब्ध के योग से। 
करो मुक्ति की कामना भोग से । 


समाज की भाव-भूपि पर विद्वप काव्य ( 500778 ) उन्होंने लिखे। 
धार्मिक अनाचार ओर पापाचार से, दंभ ओर पाखंड से कवि अत्यन्त च्ुुब्ध 
और व्यथित होता था श्रीर उसका समस्त आक्रोश कविता में आकर 
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उतरता था । हिन्दू-समाज को उन्होंने व्यंग्य के कशाघात से जगाना चाहा 
है। एक विचार-रुढ़ि देखिए--- 
महीनां पड़े देव सोते रहें ! 
महीरेव डूबें डुबोते रहें! 
सनातन घमं के मरिदरों में जो विलास-लीलाएं होती हें उन्हे' नग्न श्रोर 
बीभत्स रूप में उनकी लेखनी ने श्र'कित किया । अपनी परिहास की पिचकारी 
कृष्ण पर भी कवि छोड़ता है-- 
फरिया चीर फाड़ कुबरी को 
पहिना लो पचरंगी गौन 
अबलक लेडी लाल तिहारी 
कहिये और बनेगी कोन 


आयसमाजी होने के कारण कवि श्रपनी साम्पद्रायिक तीज्ता में सना- 
तनी पंडों के प्रति भी उग्र हो गया है-- 
जाति-पाँति के धर्म जाज् में उलमे पड़े गँवार 
में इन सब को सुलमा दूंगा करके एकाकार 
वेंतरणी का ठेका लूगा देकर दाढ़ी मूछ 
घर घर वाटर वाइसिकल पर बिना गाय की पूछ 
मरों को पार उतारूंगा ! किसी से कभी न हारूगा !! 
( पंचपुकार : सरस्वती, मई १६०८ ) 
इसी 'पंचपुकार” की अनुकृति में उसके “उपसंहार” रूप में गुप्त जी को भी 
इसी प्रकार व्य'ग्यात्मक उक्ति देने की प्र रणा हुईं, जिसमें उन्हीं की भाँति 
कलंकियों पर छींटे डाले गये हैं । गुप्त जी ने जो आय समाजियों पर व्यंग्य 
किया दे वह उनकी सनातनी संस्कृति के कारण--- 


देश-द्शा उन्नत करने की पूर्ण करूँगा टेक । 
द्विज होकर भी सबका खाना खाऊ बिना विवेक | 
एकता यों संचारूँगा । 
किसी से कभी न हारू गा । 
( सरस्वती : जून १६०८ ) 
धर्माडम्बर के ही विरुद्ध आय-समाज ने मंडा उठाया था श्रतः इनकी 
कविता उग्म है। कदट्ृक्तियों में शंकर' जी सचमुच खड़ी बोली के “कबीर?” थे । 
वे सुधारक हैं, परन्तु कटुभाषी | 
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सामाजिक सुधार की भाव भूमि पर विचरण करनेबाले ऐस ही सिद्ध 
कवि थे राय देवीप्रसाद 'पूर्ण!। शंकर जी श्रायसमाजी थे तो पूर्ण जी 
सनातनधर्मी । श्रायसमाजी प्रतिपद्धियों के प्रति वे उसी प्रकार उद्म थे 
जसे शंकर जी समातनियों पर। सत्य के खोजनेवाल्लों को दन्होंने एक 
चेतावनी! दी है-- 
धातु-कोरिना अशुच बताया, 
स्याही-कागज़॒ पर मनभाया 
चित्र बनाय, प्रेम बढ़ाय, कमरे में लटकावे 
भाई भोले भाले तुम्हे” बहकाव, 
भूले भुलाव और को ! 
“तिलक और टीका” कविताओं में हरिश्लोध जी ने हमारे धार्मिक दम्भ 
पर अच्छी चोट की हैं । 
यथातथ्य-चित्रण में ब्यंग का पुट देने में 'भारतभारती” की कई उक्तियाँ 
ली जा सकती हैें। धरम की दुशा पर 'भारत-भारती” के ये शब्द कितने 
सटीक दै--'हैं लाख में दो चार सु-हृदय शेष बगुला भक्‍त हैं ।! 
भारतीय समाज में धार्मिक द्वेप और मत-भेद का राक्षस सदेव जागरूक 
रहा है--उसी ने समाज को खंड-खंड में छिन्न-विड्िन्न किया है: 
यों फूट की जड़ जम गई अज्ञान आकर अड़ गया, 
हो छिन्‍न भिन्‍न समाज सारा दीन दुबेल पड़ गया। 
मंदिर-मर्ठों के महन्तों की पोप-लीलाश्रों-पर कवि सीम्य स्वर में भी तीचण 
ब्य'ग्य लिये हुए दै-- 
अब मन्दिरों में रामजनियों के बिना चलता नहीं 
अश्लील गीतों के बिना बह भक्ति-फल फलता नहीं 
चीरहरणादिक वहाँ प्रत्यक्ष लीला-जाल हैं 
भक्तरित्रयाँ हैँ गोपियाँ, गोरवामि ही गोपाल हैं ! 
(भा-भा. वतं० १६६) 
ओर तीथथों के पंडों को कवि ने इस प्रकार श्रद्धांजलि दी है-- 
वे हैं अविद्या के पुरोहित, अविधि के आचार्य हैं, 
लड़ना, भगड़ना और अड़ना मुख्य उनके काय हैं। 
वर्णाश्रम धरम की अश्रव्यचस्था पर भी कवि ने आलंकारिक व्य'ग्य 


किया है। 
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(४) आर्थिक जीवन 


आर्थिक विषण्णता को कवियों ने श्रपनी श्राँखों देखा है । ६७ का दुभिक्त 
और उसकी त्राहि-न्राहि उन्होंने श्रपने कानों से सुनी हैं। ब्रजभाषा में महावीर 
असाद द्विवेदी की 'भारत-दु्भिक्ष! ओर "त्राहि. नाथ, त्राहि! हमारे आर्थिक 
चीस्कार को व्यक्त करती हैं। 'रंक-रोदनः इन कविताओं में सदा सुनाई 
लेता है। 'बलीवद” में गो-वध पर कवि की भर््सना व्यक्त हुई है-- 


तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच वेलराज महाराज ! 
बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मुहताज । 
तुम्हे' खण्ड कर देते हैं जो महानिदंयी जन-सिरताज, 
धिक उनको उनपर हँसता है; बुरी तरह यह सकल समाज | 
स्वदेशी भ्रान्दोल्नः के क्रियाशील होने के पहिले इन हमारे जागहक 
कवि के भुख से यह वाणी सुनाई देती है-- 
विदेशी वस्त्र क्यों हम ले रहे हैं ? 
वुथा धन देश का क्यों दें रहे हे ? 
नसूमे है अरे भारत भिखारी ! 
गई है हाय तेरी बुद्धि मारी ! 
( स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार? ) 
भारतेन्दु केवल 'पे धन विदेस चलि जात यहै अ्रति ख्वारी' कहकर रह गये 
थे। अ,लोच्यकाल का कवि उसके कारण भी बतलाता है। देशोपालंभ में 
कवि का स्वर श्रधिक स्पष्ट हो गया है । 
वाणिज्य-ब्यापार (भारत भारती”) में मेथिलीशरण गुप्त ने स्वदेशी से 
घृणा करने की वृत्ति पर दुख किया दै। सुई, माचिस, छंढ़ियों जेसी वस्तु 
तो दूर चढ़ियाँ तक विदेश से मेंगाना उन्हें व्यथित करता है-- 
कुल-नारियाँ जिनको हमारी हैं करों में धारती-- 
सौभाग्य का शुभ चिन्ह जिनको हैं सदेव विचारतीं । 
वे चढ़ियाँ तक हैं त्रिदेशी देख लो बस हो चुका; 
भारत स्वकीय सुहाग भी परकीय करके खो चुका। 
भारतीय कल्ना-कौशल के द्वास पर, भारत में गो-वंश के विनाश पर भी कवि 
ने कितने ही छुन्द लिखे हैं। 
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दुर्भिक्ष तो इस कविता में मूत्ते हो गया है-- 


दुर्भिक्ञ मानों देह घर के घूमता सब ओर है 
हा अन्न, हा हा अन्न ! का रव गूँजता घनघोर है 
सब विश्व में सो वष में रण में मरे जितने हरे 
जन चौगुने उससे यहाँ दस वष में भूखों मरे! 


ब्श्र 


गोवध के जधघन्य पाप पर कवि की वाणी गाय के रबर में द्रथित हो 


उढी है, उसमें एक ममस्पर्शी ब्यंजना है-- 
दांतों तल हैं तृशण दबाकर दीन गायें कह रहीं-- 
हम पशु तथा तुम हो मनुज, पर योग्य क्या तुमको यही ? 
हमने तुम्हें माँ की तरह हे दूध पीने को दिया, 
देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया! 


भा० भा० वते० ; ६३, ६४ ) 
) 


भिखारी की दयनीय दशा की भी एक मॉँकी है-- 


वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्‍या एक है ? 
मानों निकलने को परस्पर हड़ियों में टेक है। 
निकले हुए हैं, दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं घुसे 
किन शुष्क आँतों में न जाने प्राण उनके हैं फँसे । 


( वतमान खंड : 
इसे पढ़कर तो कवि “निराला” की ये पंक्तियाँ सम्मुख भ्रा जाती हैं-- 
वह आता 
दो टूक कलेजे के करता-- 


पछुताता पथ पर आता । 
पेट पीठ मिलकर दोनों हैं. एक 
चल. रहा लकुटिया टेक 
भद् फटी पुरानी कोली का फेलाता ! 
नारी-जाति की आर्थिक दुदंशा भी कवि ने देखी है-- 


नारी नरों की दुदेशा हमसे कही जाती नहीं, 
लज्जा बचाने को अद्दो ! जो बस्त्र भी पाती नहीं ! 
जननी पड़ी हे और शिशु उसके हृदय पर मुख घरे, 
देखा गया है, किन्तु वे माँ-पुत्र दोनों हें मरे! 


१४) 
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राय देवीप्रसाद पूर्ण! के हृदय में भी वेदना है-- 

है सूना अति दीन संपदा सुख से रोता; 

है आश्चयं अपार कि है वह केसे जीता ! 

सुनौ रमापति ! हाय ! प्रजा धन हीन रेन दिन. 

हैं श्रति व्याकुल वृन्द कुमुद के यथा चंद ब्रिन ! 

( स्वदेशी-कुण्डल ) 
स्वदेशी-कुडल' काव्य में उन्होंने भारत के झ्रार्थिक पतन का चित्र 
खींचते हुए उसके पुनरुद्धार के अनेक उपाय करने की प्रेरणा की है । 


शंकर कवि ने भी सामाजिक चित्रों में आर्थिक पक्त पर कुछ रंग-रेखाएँ 
दी हें-- 
क्यों जी बे जोड़ ब्याज खाना ! 
दोनों को रात दिन सताना ! 
समभे है जो सुशील इनको 
कहते हें वे कुशील किनको ? 
सप्ताज की आ्िक विपन्नता पर प्रकाश डालनेवालों ओर सहानुभूति के 
तत्व के साथ भावात्मक तादात्म्य करनेवालों में उल्लेखनीय कवि हें श्री 
केशबप्रसाद मिश्र । दरिद्रता, दुभिक्त, भुखमरी आदि उनकी कविता में मुखर 
हो उठी हें-- 
सभा-समाज, देश की सेवा, एवं वाद-विवाद, 
जठर-पिठर में चारा रहते आते हैं सब याद । 
किन्तु आन्न ये सभी वस्तुए मुझे दीखतीं भार 
हा! हा !! हन्त!! बिना ही खाये बीत गये दिन चार। 
किसान की पीड़ा को वेषम्य में उन्होंने दिखाया है-- 


जो करता था पेट काट कर सरकारी कर-दान; 
रहता था प्रस्तुत करने को अभ्यागत का मान। 
3 बे 
नहीं हुआ था जिसे घेय्येश कभी दुःख का मान; 
आज वही भूखों मरता हे मातादीन किसान। 
और समाज-वेषम्य के चित्रण में वह बड़ा प्रखर है-- 


हाहाकार मचा भूखों का हैँ धनिकों के पास 
फिर केसे ये तोंद फुलाये खाते विषमय ग्रास 
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आर्थिक सभ्यता को वह घिक्कार देता है-- 


अगर सभ्यता शआआज़ भरे ही को है भरना, 
नहीं भलकर कभी गरीबों का हित करना। 
तो सौ-सौ धिकक्‍कार सभ्यता को है ऐसी 
जीव मात्र को लाभ नहीं तो समता केसी 


( वर्षा श्रौर निर्धन! । केशवप्रसाद मिश्र सरस्वती : अगस्त १६१६) 


इस दिशा में रामनरेश त्रिपाठी का प्रयत्न विशेष अ्रभिनन्दनीय है जिन्होंने 
अपने “मिलन! और 'परथिक? काब्यों के द्वारा संकेतास्मक रीति से समाज के 
अधिक संकट और श्रभाव का चित्रण किया--- 


अन्न नहीं हे, बल्र नहीं है, उद्यम कान उपाय 
बन भी नहीं ओर टिकने को, कहाँ जायँँ, क्या खाँय । 
लाखों नहीं करोड़ो की है सुख से हुईं न भेट, 
मिलता नहीं जन्म भर उनको खाने को भर पेट । 


इस प्रकार के हृदयद्वावकर चित्र 'मिल्न' मे हें । 


डित-शो पित वर्गे 


किसान 


आलोच्य-काल में आज की ही भाँति कृषकों की दशा दयनीय थी। वे 
पीड़ित, शोबित और आत्त थे। प्रारम्भिक राष्ट्रीय श्रान्दोलनों का वह सबसे 
प्रबल पत्त था। भारतीय समाज के दुलित-पीड़ित शअ्रग॒दीन-दरिद्र किसान 
को इस काल के कवियों ने अपनी सजल आँखों से देखा है, और कविता में 
अंकित किया है। मेथिलीशरण गुप्त ने 'भारत-भारती' में कृषि और कृषक पर 
३3२ छुन्द लिखे। कवि कृषि-पमस्या पर विचार करता है तो क्ृपकों के 
आलस्य और प्रमाद पर भी प्रकाश डालता है-- 


करते नहीं क्षेक परिश्रम और वे केसे करें? 
कर-वृद्धि है जब साथ तब क्‍यों वे वृथा श्रम कर मरें ? 
हिन्दी की पाव्य-पुस्तकों में पढ़ी हुई भारत-भारती' की ये पंक्तियाँ भारत 
के कृषक-जीवन का यथार्थ चित्र हैं, जिसमें उनका खरा पसीना है-- 
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बरसा रहा हे रवि अनल भठल तवा सा जल रहा, 

है चल रहा सन-सन पवन तन से पसीना ढल रहा 

देखो, कृषक शोशित सुखाकर हल तथापि चला रहे, 

किस लोभ से इस आँच में वे निज शरीर जल्ना रहे ! 
ओर उसके बदले में मिली हुईं रूखी-पूखी रोटी भी-- 

मध्यान्ह है, उनकी स्त्रियाँ ले रोटियाँ पहुंची वहीं, 

हे रोटियाँ रूती, खबर हे शाकः +ी हमको नहीं 

सनन्‍तोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गये, 

भर पेट भोजन पा गये ता भाग्य मानों जग गये । 

पू जीवाद के चंगुल में फसे हुए इस कृषऊ-बर्ग पर स्वतन्त्र रूप ये युप्तजी 

ने 'किसान? लघु काव्य लिखा हे जो भारतीय किसानों की 'गिरमिट” नामक 
बिपदा में पड़े एक किसान की करुण-कथा है। “कृषक कथा”, 'भारतीय 
कृषक! थ्रादि स्फुट कविताओं में भी मार्मिक अंकन है-- 


बनता हे दिन-रात हमारा रुधिर पसीना. 
जाता है सबस्व सूद में फिर भी छीना । 
हा हा खाना और सब दा आँसू पीना, 
नहीं चाहिए नाथ ! हमें अब ऐसा जीना। 
( भारतीय कृषक : सरस्वती, मई १६१६ ) 
दीन-हीन श्रक्रिंचन जनों के प्रति एक करुणाघारा सच्ची पअ।त्मीयता पूर्ण 
हृदय से प्रवाहित करनेवाले कई कवि इस काल में मिलते हें | 'लनेही' 
जी का हृदय तो सव हारा की करुण कहानी से ही स्पंदित है | कविता में इस 
पीड़ित वर्ग की कहानी को*उन्होंने सुनाया है और वह “आतं-कथा? पढ़कर 
“कृषक क्रन्दन” बन गईं है। 
“हरिश्रोध' के चोपदों में, षघटपदों में सामाजिक चित्रण के श्रन्तभू त 'दीन 
की आह' भी सुनाई देती है-- 


चहल-पहल है जहाँ वहाँ मातम छा जाता 
स्वण छटा है जहाँ वहाँ रौरव उठ आता 
दीन आह की ध्वनि यदि हरि कानों में जाती 
नन्दन वन हैं जहाँ आज मरू वहाँ दिखाती 
( दीन की आह : मर्यादा, चेन्न !७२ ) 
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केशवप्रसाद मिश्र की सरल-सजल्ल कविता में एक प्रत्यक्ष मार्मिकता है। 
उदाहरण के लिए “जाड़ा ओर निधन! कविता में कुछ ऐसे ही यथार्थ 
चित्र हैं जो आज की “अगतिवादी' कवित। के श्रवतरणों से तुलनीय हैं-- 

(१) घपिर पर सदा घास का बोका तन पर नहीं एक भी सूत; 
हाय ! हाय ! कम्पित होता है जाड़े से भारत का पूत। 
छोटे छोटे बच्चे घर पर देख रहे हैं उसकी बाट । 
किंतु आज वह दु:ःखित लौटा विफल हुई है उसकी हाट। 

(२) एक दरिंद्र कृषक है जिसने किया खेत में दिनभर काम ; 
किंतु पेट भर रोटी मिलना उसको है जय सीताराम। 
आशावश हो वही खेत की रखवाली करता है रात, 
उस जाड़े में वहीं बिताते अपने दुख को सारी रात। 

( सरस्वती : फरवरी १६१५ ) 


(५) राजनेतिक जीवन 


राजनेतिक जीवन के प्रतिब्रिम्ब का समावेरा र'ष्टीय कविता के श्रन्तर्गत 
होता है, परन्तु वह समाज का ही राजनेतिक पक्त होता है। सामन्तवाद के 
राजनंतिक अत्याचार पर काल के कवियों की दृष्टि गई है। राजा-रईसों की 
विलासिता पर,भारत-भारती! के कवि ने परिहास के स्वर में कहा दै-- 
हो आध सेर कबाब मुझको, एक सेर शराब हो। 
न्रेजहाँ की सल्तनत है, खूब हो कि खराब हो! 
कहना मुग़ल सम्राट का यह ठीक है श्रत्र भी यहाँ 
राजा-रइसों को प्रजा की है भला परवा कहाँ ? 
( भारतभारती ; वर्तं० ७ ) 
तो शंकर! जी ने कुछ राजनीति के दम्भी नेताश्रों पर ब्यंग-बाण 
छोड़े हैं-- 
अगुआ बनू , जेल में जाऊ, आऊँ पिंड छुड़ाय 
नर-यानों पर बेठ-बैठकर पूरी पूजा पाय। 
बड़प्पन यों विस्तारूँगा । 
किसी से कभी न हारूँगा। 


( 'पंचपुकार! : शंकर ) 
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कृषि 'पूर्णर' ने भी समाज का यह पत्त उपेक्षित नहीं किया । राजनीतिक: 
जगत्‌ में फेले हुए हिन्दू-मुस्लिम द्वेष की श्रोर देखकर तो कवि के हृदय से 
आह निकल पड़ी--- 
हाय हिन्द ! अफप्तोस ज़माना केप्ता आया; 
जिसने करके सितम भाईयों को लड़वाया ! 
मुसलमान-हिन्दुओ ! वही है कोमी दुश्मन; 
जुदा जुदा जो करे फाड़कर चोली-दामन। 


एक ग्रामीण ने 'हमारे प्रतिनिधि! कविता में राजनेतिक प्रतिनिधियों का 
श्रच्छा दोष-दर्शन किया है । 

रामनरेश त्रिपाठी ने राजनीतिक जीवन को काल्पनिक कथावस्तु द्वारा 
'मिलन' ओर 'पथिक? काव्यों में अंकित किया। 'मिलन' में समाज की. 
राजनसिक यंत्रणा बोलती है-- 


नरक-यन्त्रणा से बढ़कर है छाया संकट घोर । 
मानव दल में मची हुई है त्राहि-आराहि सब ओर । 


आदशेवाद की धारा 

कविता में शिवत्व की प्रतिष्ठा आदुशवाद है। हेथ से श्रेय की ओर 
गति इसमे होती द्वे। श्रालोच्य-काल की सामाजिक कविता में आदशवाद दो 
रूपों मं कलकता है। एक रूप है सुधारवाद का ओर दूसरा सिद्धान्तवाद 
का। सुधारबाद म॑ कवि सामाजिक श्रेय की एक भावना कत्रिता में श्रंकित 
करता है श्रोर सिद्धांतताद में समाज के श्रादर्श रूप की कल्पना को प्रस्तुत 
करता है। 

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण म--आ्रादुर्शाद यथाथ की विरूपताओं की ही 
प्रतिक्रिया है। साथ ही आ्रादर्श की श्रस्पृश्यता यथाथंवाद को जन्म देती है 
अतः वह दूसरे अतिवाद की प्रतिकिया हुईं । 


आल्ोच्य-काल में यथार्थवाद से अधिक श्रादर्शवाद की पूजा रही है। 
समाज की उत्थान-वेला में आदशवाद एक अनिवाय तत्व होता है । 

कविता के स्थायित्व ओर उच्चत्व की कसौटी देते हुए श्री अयोध्यासिद्द 
उपाध्याय ने 'चोखे चोपदे” की भूमिका में लिखा है-- 


अन्तरंग-दशन : सामाजिक कविता-धारा २२१ 


“जो बिचार व्यापक और उदात्त होते हैं, जिनका संबन्ध मानवीय 
महत्त्व अथवा सदाचार में होता है, जो चरित्र-गठन ओर उसकी 
चरिताथंता के संम्बल होते हैं, जिन भावों का परम्परागत सम्बन्ध 
किसी जाति की सभ्यता और आदशे से होता है, जो उद्गार हमारे 
तेजोमय मागे के आलोक बनते हैं, उनका व न अथवा निरूपण जिन 
रचनाओं अथवा कविताओं में होता है वे रचनाएँ और उक्तियाँ 
स्थायिनी होती हैं । जिस साहित्य में वे संप्रहीत होती हैं वह साहित्य 
स्थायी माना जाता है ।” 


हरिश्रोध जी की इस उक्ति से कदाचित्‌ कईं विद्वान पूर्ण सहमत न हों, 
परन्तु श्रालोच्य-काल में आदशवाद'” की प्रमुख प्रवृत्ति पर यह सम॒चिल 
आलोक हे । 


इसी आलोक में हरिश्रोधजी के राशि-राशि चोपदे सामाजिक श्रादर्श की 
ही मंगल भावना से स्पन्दित होते दिखाई देते हैं । उनम समाज-कश्याण और 
मानव-हित की उदात्त ओर शिव भावना है। 


समाज के नेतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक श्रोर श्रार्थिक तथा राजनैतिक 
पाश्वों को कवि की श्राॉँख ने देखा है और उनके उन्‍नयन तथा उत्कष के लिए 
आदर्श की ब्यंजना को है। छोटन्छोटे पद्य-प्रबन्धों मं, गीतों में, तो वे प्रत्यक्ष 
आदर्श का व्याख्यान करते हैं, परन्तु ग्राख्यानक कविताश्रों श्रौर काब्यों में वे 
उसे व्यंजित करते हैं। कदाचित ही ऐसी कोई काव्यकृति हो जिसमे ब्यक्ति 
का सामाजिक श्रादश व्यंजित या अ'कित न हुश्रा हो। 


श्री हरिश्रोध अपने 'चुभते चौपदे” में समाज के धनी वर्ग को अपने जन्म» 
ज्ञाभ की कु'जी देते हैं--- 


हैं भला धन लगे भलाई में । 
हो भले काम>पर निछावर तन। 
लोभ यश लाभ का दमें होब । 
लोकहित लालसा [लुभा ले मन । 


और घित्तहीन वर्ग को जाति-सेवा की प्रेरणा देते हैं-- 


काम मुँह देख देख कर न करे, 
मुँह किसी और का कभी न तके । 


२२२ हिन्दी कवित। में युगान्तर 


जाति-सेवा करे अथक बनकर 
न थके आप ओ न हाथ थके । 
धर्म-पालन की महत्ता पर उनका विश्वास हैं-- 
जाति जो हो गई कई ढुकड़े 
धर्म हिल मिन्न उसे प्रिलाता है। 
जोड़ता है अलग हुई कड़ियाँ 
वह जड़ी जीवनी पिलाता है । 
एक वीर का श्रादश देखिए-- 
सामने पाकर विपद को आँधियाँ 
वीर मुखड़ा नेक कुम्दलाता नहों । 
देखकर आती उमड़ती दुःख घटा, 
आँख में श्रॉसू उमड़ आता नहीं । 
वेदना के ताने-बाने में भी 'हरिश्रोध! जी ने समाज-हित ही चुना है | 
ध्यक्ति का सर्वोच्च आदर्श वे जगत-हित और लोकसेवा ही मानते हैं-- 
जी से प्याप जगत-हित श्रो लोकसेवा जिसे है। 
प्यारी सन्चा अवनि-तल में आ|त्मत्यागी वही है।' 
समाज की कल्याणी शक्ति नारी के प्रति हरिश्रौध जी सदेव श्रद्धारत रहे 
हैं। “प्रियप्रवास” के विरही कृष्ण ओर विरहिणी राधा समाज-सेवी और लोक- 
संग्रही नायक-नायिका हैं | 
श्री नाथूराम श'कर शर्मा आय समाज के प्रतिनिधि प्रवक्ता थे। उनकी 
ब्यंग्योक्तियों में समाज-हित की यह पयस्विनी भी मिल ज।ती है-- 
विद्ुषी उपर्ज, समता न तज, ब्रतधार भज् सुकृती बर को 
सधवा सुधर, विधवा ; उबरे सकलंक कर न किसी घर को 
दुहिता न बिके, कुटनी न टिके, कुल बोर छिकें तरसे दर को 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, करदे कविता कवि शंकर” को 
भारत की प्राचीन श्राय॑ नारी को प्रशस्ति देते हुए अश्रतीत के उसी स्वर्णिम 
रूप को पुनः अपनी जीवन-ज्योति से लाने की नारी जाति से कवि श्रीधर पाठक 
भी आशा करते दैं-- 


१ प्रियप्रवास? 


अन्तरंग-दशेन : साम|जिक कविता-घार। २२३ 


अहो पज्य भारत महिलागण अद्दो आयकुल प्यारी। 
अहो आय गृहलक्धिम सरस्वति आय लोक उजियारी। 
आये जगत में पुन: जननि निज जीवन-ज्योति जगाओ | 
आये हृदय सें पुनः: आयता का शुचि स्रोत बहाओ। 


यह स्मरणीय है कि विद्यार्थी वर्ग को श्रीधर पाठक, हरिश्रोध, गोपाल- 
शरणपिंह श्रादि कवियों ने भी समाज-सेवा की प्रेरणा दी है। 


5 


पुर! जी ने कबीर की भाँति हिन्दू-मुसलिम समाज को, राम-रहीम को 
एकता की प्र रणा स्वदेशी कु डल' में दी है-- 


बन्दे हैं सब एक के नहीं बहस दरकार;: 
हे सब कामों का वही खालिक ओ'” करतार। 
खालिक ओ' करतार वही मालिक परमेश्वर; 
हे जबान का भेद नहीं मानी में अन्तर । 
हो उसके बर अक्स करो मत चर्च गनदे; 
कहकर 'राम” 'रहीम” मेल रकक्‍खो सब बंदे। 


भारत की सामाजिक समृद्धि का एक भविष्य कल्पना-चित्र कवि 
श्री रामचरित उपाध्याय ने 'भारत का भविष्य” में दिया है ; 


सुलम जायेंगे सभी तुम्हारे घर के भगगड़े, 
मतमेदों के निखिल मिटेंगे रूखे रगड़े। 
एकस्वर से सदा सत्य वाणी बोलोगे, 
प्रज्ञाः.टग पर बेधी हुई पट्टी खोलोगे। 
भारत ! यद्यपि हो बने बड़े अभागे आज तुम; 
पर हो जाओगे कभी फिर जग के सिरताज तुम । 


(सरस्वती : मई १६१४) 


भारत गॉरों का देश है; गाँवों के उत्थान में ही राष्ट्र का श्रार्थिक उत्थान 
है। उनमें श्रब भी नगरों की बुराइयाँ नहीं हैं। गाँव की महिमा पर 
शहर और गाँव” के संभाषण में कवि गुरु द्विविदी जी ने जो बालकोचित भाषा 
में कद दिया था--- 


खुली साफ बेरोग हवा में 
जो गुन है, वह नहीं दवा 


२२४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


काम अदालत से क्‍या हमको ! 
क्या वकील की परवा हमको ? 


उसी को तो आम्य-जीवन! में मेथिलीशरण गुप्त ने पहलवित किया-- 
जैप्ता गुण है यहाँ हवा में, 
प्राप्त नहीं डाक्टरी दवा में। 
मरे फोजदारी की नानी, 
दीवाना करती दीवानी ।ै 
(शहर और गाँव : सरस्वती अप्र॑ ल १६०६) 
पगिरिधर शर्मा किसान को 'कमंयोगी” के रूप में देखकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं- 
“संस्यासकर्मयोगश्च. नि:श्रे यसकर।वुभो 
तयो स्तु कम संनन्‍्यासात्कर्म यों गो विशिष्यते |” 
है गीता का गूढ़ ज्ञान 
तू इस पर चलता सुजान 
गिरिघर जो जन हैं महान 
करते तेरा कीति-गान ! 
(कृषक-कीतिंगान : सरस्वती सितंबर १४) 
आत्मिक आदर्शीकरण में गीता का देह की नश्वरता और आत्मा की 
अमरता का संदेश वस्सुत: श्यगाल को शादू ल में परिवर्तित कर सकता दै-- 


जो साहसी नर हैं जगत में कुछ वही कर जायगा। 
निज देश-हित साधन करेगा, अमर यश धर जायगा ॥ 
आत्मा अमर हे देह नश्वर है समझ जिसने लिया, 
अन्याय की तलवार से वह क्‍यों भला डर जायगा ? 
(कत्तव्य ५ सनेही ) 
गांधी का दर्शन आत्मस्थाग और बलिदान सिखाता है, उत्पीड़न श्रोर 
हिंसा नहीं--- 
जो नगर दृढ़त्रत हैं, नहीं टलते कभी निज मार्ग से, 
पद तो न बाहर जायगा, गर जायगा सर जायगा। 
दुख दे नदुखियों को कभी धारण अहिंसा धमम कर, 
यह ग्राद्र रख सन्‍्तत कभी उस इंश के घर ज्ञायगा। 
(उपयु क्त) 


अन्तरंग-दर्शेन : सामाजिक कवित।-धारा २२४ 


इधर गांधी के अ्रहिंसा-धर्म की उच्च प्र रणा कविता में प्राण-तत्व बनकर 
समा रही थी, उधर रवीन्द्र भी 'गीतांजलि? के गीतों में कमंयोग का संदेश 
दे रहे थे-- 


“'कर्योगे ताँर साथे एक हये धम्मे पड़क्‌ भरे !! 
इस प्रकार कमे पर आओ हो बल्िदान !! का मंत्र जीवन में ,्रक बन गया 


था। रवीचखछनाथ की “गीतांजलि! का गीत कमयोग की दीक्षा दे रहा था 
और उसकी प्रतिध्वनि हिन्दी की श्र॒तियों में गू जने लगी थी : 


आँखें खोल दख तू सम्मख तेरा पूज्य वहॉन, 
ह है वहाँ, जोतता धरण जहाँ गरीब किसान, 
मन्दमति कहना मरा मान ! 
ओर जहाँ मजदूर सड़क पर तोड़ रहा पापाण, 
धूप मेह में उनका साथी उसे सदा तू जान। 
मन्दरमति कहना मेरा मान ! 
पहने मेले वस्त्र उधर ही उसने किया प्रयाण | 
फेक पचित्र वस्त्र, आ तू भी लड़ा काम में जान । 
मन्दमति कहना मेरा मान !”* 
(अनु० 'सनेही”) 
“नवयुग का स्वागत” करते हुए कवि मेधिलीशरण गुप्त ने मुक्ति और भुक्ति 
(भोग) का समन्वय साधित किया दहै-- 


मिले भुक्ति से मुक्ति 
मुक्ति भी भुक्ति से ! 








१. गीतांजलि के अंग्रेजी संस्करण से अनूदित यद्द गीत है ओर मूल अभ्रंश इस 
प्रकार है-- | 
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२२६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


जिस समय जातीय निर्माण का अनुष्ठान हो रहा था तब हिन्दी के 
जागरूक कवि कैसे सुपुप्त रहने दे सकते थे श्रपनी जाति को ? “कत्तेब्य पंच- 
इशी” कविता में द्विवेदी जी ने युवकों को कत्तेब्य-प्रेरणा दी हैः--- 
मेथिलीशरण जी की वीणा पर विश्व-शांति की 'मंकार' भी सुनिए--- 
कहीं न कोई शासक होता और न उसका काम 
होता नहीं भले ही तू भी रहता केबल नाम 
दया धर्म होता बस घट में जिसपर तेरा प्यार 
यही होता हे जगदाधार ! 
छोटा सा घर आँगन होता, इतना ही परिवार | 
इसी प्रकार अपनी शअ्रुयताम्र”! कविता में श्रीघर पाठक ने सामाजिक स्नेह 
और सुख-शांति के द्वारा विश्व-श्रेम का ही उद्घोष किया है : 


क्या तुम हो सब सुखी, 

स्नेह के मृदुल पाश में बँधे हुए १ 
सुखमय जीवन के साधन में 

तन मन धन से सधे हुए ? 
क्या तुम एक दूसरे का मिल 

सुख सम्पादन करते हो ! 
करके प्रबल प्रयत्न जगत में 

सोख्य सुधा रस भरते हो! 


आलोच्यकाल में एक विचारधारा राजभक्ति की भी थी। कुछ कबियों 
ने उस काल का राजभक्ति का आदश व्यक्त किया है-- 


परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज़ का धरे; 

राजभक्ति भी चाहिए सच्ची सहित सुकमे | 

सच्ची सहित सुकम देश की भक्ति चाहिए।' 
(स्वदेशी कुण्डल) 
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हा श्र की कट 
बन्तरंग-दर्शन : साप्षाजिक कविता-घारा २२७ 


राष्ट्रसभा के' नेतृत्व में जब राष्ट्र इंग्लेए्ड की कृपा पर निभेर होकर 
अपनी रवतंत्रता की याचना करने लगा था तब समाज की मनस्थिति 
यह थी कि भीतर-भीतर अ्रवसाद और निराशा की छाया थी, बाहर-बाहर यह 
आशा की मूग-मरीचिका थी । 


कई उदारचेता कवियों ने 'वसुधेव कुदुम्बकम! के श्रादुश को ब्यवह्याय 
करने के नियम भी दिये-- 
धव्रक्े होकर रहो सदहो सबकी व्यथा 
दुखिया होकर सुनो सभी की दुख-कथा 
परहित में रत रहो प्यार सबको करो 
जिसको देखो दुश्ली उसी का दुख हरो 
वसथा बने कुटुम्ब  प्रम-घारा बहें 
मेरा तेरा भेद नहीं जग में रहे 


(हृदय : रामचन्द्र शुक्ल बी० ए०) 


देश-भक्ति को अब कविजन मानवता का आवश्यक तत्च मानने लगे हैं । 
शरीर का सौन्दय यदि पुष्प-विकास है तो देशभक्ति उसकी सुगंध : 


इसका है शरीर ही इसके संयम का सुप्रमाण 
तो क्या होगा नहीं हृदय में देश-भक्ति मय प्राण 
सुन्दर रूप रुचिर आकृतिमय शोभित मंजु विकास 
सुमन सुगंध-रहित है केसे करे शीघ्र विश्वास 
( मिलन : रामनरेश त्रिपाठी ) 
“मिलन! और 'पथिक! के मुनि भी सामान्य जन को देशसेवा, समाज, 
सेवा की ही प्रेरणा देते हैं--संसार के कम्षेत्र की ओर ही इंगित करते हैं, 
अ्रध्यात्म-साधना के लिए प्रोत्साहित नहीं करते । 
रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन”! ओर “पथिक? काव्यों में सामाजिक आदुर्शो 
की मनोर॑म व्यंजना की है । प्रणय और प्रेम के आगे, समाज के जीवन को 
सुखी और शान्तिमय बनाने का ज्वलन्त आ्रादर्श उनके काब्यों के नायक- भौर 


नायिका प्रस्तुत करते हैं। उसमें कथा के मध्य में सुन्दर आदश-वाक्य बिखरे 
हुए मिलते है; जेसे -- 


जग में ही जाना जाता है मनुष्यता का मोल। 


श्र्८ हिन्दी कवित। में युगान्तर 


राजनीतिक आदर्शवाद की एक धारा सेद्धान्तिक प्रतिपादन और विवेचन 
की भी है। राज्य का उद्दे श्य ओर समानाधिकार का उद्धोष देखिए-- 
राज्य नहीं एकाथं, प्रजाथ बना 
सावधान, सुन रकखें. स्वाथमना 
उद्धोषित करता है तू भी बस सब के समान अधिकार 
(नवयुग का स्वागत : में० श० गुप्त) 
ब्यक्ति की राष्ट्र? में निरपेक्ष सत्ता नहीं होती, वह व्यक्ति को ही पुक्षी- 
भूत समष्टि है। श्रतः समता, न्याय श्रादि के सिद्धान्त राष्ट्रवाद में समा- 
विष्ट हैं। इसी आदुर्श का दर्शन कवि ने अपनी इस आकांक्षा में किया है- 
अंग राष्ट्र का बना हुआ प्रत्येक व्यक्षित हो 
केंद्रित नियमित किये सभी को राज शक्ति हो। 
भरा हृदय में राष्ट्रगवे हो देशभक्ति हो, 
समता में अनुरक्ति विषमता से विरक्ति हो। 
राष्ट्रपतका पर लिखा रहे "न्‍्याय-स्वराधीनता' 
पराधीनता से नहीं बढ़कर कोई हीनता। 
( सनेही ) 


साम्यवाद को बन्धुस्व और 'वसुधेव कुटम्बकम! के सनातन भारतीय 
आदर्श में पयंवसित होने की मंगल प्रार्थना भी कवि ने को हे--- 


देखें कब भगवान हमें वह दिन दिखलावें, 
सकल जातियाँ देश राष्ट्र की परदवी पाबरें, 
क्षीर नीर की भाँति परस्पर सब मिल जायें, 
वृहद्‌ राष्ट्र बन जायें शांति की डड़ें ध्वजायें 
साम्यभाव बंधुत्व से पूरा आठों गाँठ हो, 
फिर 'वसुधेव कुटुम्बकम? का घर घर में पाठ द्वो। 
(“सनेद्दी”) | 


३ : राष्ट्रीय कविता-धारा 


भूमि, भूमि-्वासी 'जन! और जन-संस्कृति, तीनों के सम्प्िलन से राष्ट्र 
का स्वरूप बनता है । भमि अर्थात्‌ भोगौलिक एकता, जन थ्र्थात्‌ जनगण की 
राजनतिक एकता, ओर जन-संस्कृति अर्थात्‌ -सांस्कृतिक एकता--तीनों के 
सम्लुच्चय का नाम राष्ट्र है ! रा! मं भौगोलिक, राजनेतिक ओर सांस्कृतिक 
इकाइयाँ पु'जीभूत हैं । 

इन तीनों इकाइयों के संकोच और विस्तार के साथ 'राष्ट्र! और राष्ट्रीयता 
का स्वरूप भी संकृचित ओर विस्तृत होता रहता है। राष्ट्रीयवा की इस 
व्याख्या के प्रकाश में देखने पर हमें विदित होगा कि भारत की राष्ट्रीयता की 
भावना विकासशील ही रही है । 


भौगोलिक एकता की हमारी कल्पना अति पुरातन है, जम्बु द्वीप के भरत 
खंड के रुप में हम इस देश की देखते आये हँ-- 


गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति! 
नमदे सिन्धु कावेरि जले5स्मिन्‌ सन्निधि कुरु !! 


में एकता ही की स्वीकृति है । 


चन्द्रगुप्त मौय्य से लेकर शिवाजी तक हमारे देश में एक भोगोलिक 
एकता की कल्पना चली आ रही है । हिन्दू-काल के “चक्रवर्तित्व” में श्रासमुद्- 
ज्षितीश सम्राट होने की कल्पना को जाती थी | यों यह तिथि राम के समय 
तक ले जाई जा सकती द्वे। परन्तु प्रागेतिहासिकता पर हम इस समय विचार 
करना छोड़ सकते हैँ । पूर्व मध्ययुग में जब इस भर्ंड में हिन्दू गण-राज्य 
स्थापित हुए तो उसको भोगोत्रिक इकाइयाँ प्रथक हो गई”, फलत: राष्ट्र” का 


२३० हिन्दी कविता में युगान्तर 


अर्थ राज्य” में संकुचित हो गया। चन्द्रगुप्त के समय विदेशी सत्ता का आक्र- 
मण भौगोलिक अभिन्नता की धारणा के कारण राष्ट्रीय विपत्ति थी, श्रोर चन्द्र- 
गुप्त के रूप में 'राष्ट की भौगौलिक एकता? प्रबुद्ध हो उठी थी । एथ्वीराज के 
समय देश में उसी के प्रतिद्वन्द्दी थे जिनकी आस्था अपने-अपने खंड-राष्ट्रों में 
सीमित थी, फलत: मुहम्मद गोरी के विरुद्ध जयचन्द में राष्ट्रीयता उद्बुद्ध नहीं 
हो उठी । प्रथ्वीराज को हम राष्ट्रीय वीर कह सकते हैं । 


यघन-राजत्व काल में विदेशी सत्ता के द्वारा भारत को भुमि पर, भारत 
के जन पर, और जन की संस्कृति पर आघात हुए ओर हमारी राष्ट्रीयता पीड़ित 
हुई । इसी कारण देश में यत्र-तत्र ऐसे विरोधात्मक-विद्रोहात्मक 
प्रयत्न हुए जो राष्ट्रीयता के प्रतीक कद्दे गये--राणा प्रताप श्रौर शिवाजी तथा 
कुछ और नाम लिये जा सकते हैं। भारत की भूमि पर, हिन्दू जन पर, और 
ओर उनकी धर्म-संस्कृति पर एक विदेशी शक्ति का उत्पीड़न असह्य हो उठा । 
यहाँ यह स्मरणीय है कि उत्तर-मध्ययुग में राष्ट्र की राजनेतिक चेतना इतनी 
प्रमुख नहीं थी जितनी धार्मिक-पांस्कृतिक । महाराणा प्रताप देश की राज- 
नीतिक एकता के प्रतिनिधि-प्रतीक नहीं थे, यदि होते तो वे राष्ट्रीय युद्ध का 
सूत्रपात कर सकते थे । उनका विरोध अपने व्यक्तिगत राज्य, ओर अधिक से 
अधिक श्रपने धर्म राज्य, की रक्षा में ही केन्द्रित था । कुछ हेर-फेर के साथ 
यही बात महाराज शिवाजी के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । इस प्रकार 
ये आंशिक राष्ट्रीयता के प्रतिनिधि थे । 

राजनैतिक स्वतंत्रता विदेशी-विजातीयां के हाथ में चली जाने से सांस्कृ- 
तिक स्वतंत्रता की श्रोर ध्यान गया और देश में धार्मिक एकता का सूत्र-पात्र 
हुआ | मध्ययुग में धर्म का उदार नवोत्थान इसी के फलस्वरूप हुआ था | 
काव्यों में राष्ट्र की राष्ट्रीय चेतना रावण के ऊपर राम की, और कंस के ऊपर 
कृष्ण की विजय में प्रतिध्वनित हुईं। इसे सांस्कृतिक ही कहेंगे । 

जो मरहठा-राज्य मुगलकाल में थे, वे भी देश की राजनीतिक एकता के 
विच्छेदक थे ! इसी समय आईं एक तीसरी शक्ति । उसने धीरे-धीरे तत्कालीन 
शासक-शक्ति को अपदुस्थ करके अ्रपनी राजसत्ता जमा ली। ६५वें शासक 
वर्ग की शासक-सत्ता छिन जाने पर उसका विद्रोह स्वाभाविक था। फलत: 
सामन्तवादी शक्तियों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा बनवाया ओर एक विस्फोट हुआ।-- 
१८४७ । इसे हम आत्मगौरव की भावना से राष्ट्रीय संग्राम का प्रथम अभि- 
यान कहते हैं, परन्तु इसमें 'जनगण” की एकता का प्रतिनिधित्व कहाँ था ! 


अन्तर ग-दशन : राष्ट्राय कावता-घारा २३१ 


सामंतवादी चारणों को छोड़कर कोई उस विद्रोह के गीत न गा सके । वह 
बिद्रोह सफल न हो सका, परन्तु वह राष्ट्रीय चेतना के बीज यो गया | 


इसी समय देश में राजा राममोहनराय ओर रामकृष्ण परमह'स, दयानंद 
सरस्वती और विवेकाननद सांस्कृतिक मंछ पर आये । उन्होंने देश को सांस्कृ- 
तिक नव-चेतना दी । इन सबने हिन्दुओं का गोरवोज्वल अतीत आदश की 
ओर इ'गित किया । मुसलमानों में सर सैयद अहमद ओर मौलाना शिवली 
भी यही नवचेतना दे रहे थे। भौतिक अवसाद की प्रतिक्रिया में दोनों धर्म- 
जातियों में प्रथक्‌ एथक सांस्कृतिक चेतन। प्रतिफलित हुईं । जन की (राज- 
नेतिक) एकता की चेतना अभी तक दूर थी। राष्ट्रीयवा का यद्द रूप सास्क्- 
तिक था | सामाजिक उत्थान और सुधार इसका विधायक पक्ष था। यही 
हमारी राष्ट्रीयत। १६ वीं शताब्दी के अन्त तक थी । $६ वीं शताब्दी के श्रन्त 
की यह राष्ट्रीयता संस्कृति प्रधान थी। हिन्दुओ्ों की श्रॉल शआआय्य संस्कृति 
सभ्यता ओर वेद-उपनिषद पर थी, शरर मुसलमानों की आँख अरब-इईरान 
देशों, मुसलिम संस्कृति और इस्लाम पर । 


सांस्कृतिक चेतना के पश्चात्‌ अब राजनेतिक चेतना का जन्म हुआ। 
प्रथम विस्फोट (१८९७) का बोज अब पल्तथ्वित ओर पुष्पित हो उठा था। 
जो राष्ट्रीयता जन! की एकता के अभाव में एकांगिनी थी, अरब वह जन की एकता 
की संघटना के कारण सर्वोगीण बनने लगी थी और १८८९ में रुक शक्ति का 
जन्म हुआ-वद्द भारत को राजनेतिक चेतना की प्रतीक-प्र तिनिधि थी : राष्ट्र 
सभा (कांग्रस) । 


शताब्दियां की पराधीनता ने देश को राजक्रीय दृष्टि से नि:सत्व कर 
दिया था। अतः सांस्कृतिक चेतना ही हमे अधिक श्रभिभूत कर सकी । सांस्कृ- 
तिक चेतना के स्वर थे--अपनी भाषा, श्रपनी भूषा, अपना राज, अ्रपनीं 
संस्कृति । समग्र जन की एकता थभी नहीं था सकी थी । प्रथम रशक तक कुछ 
यही स्थिति रही । 


१६०६ में पूब अंचल में एक ज्वार की लद्दर (स्वदेशी आन्दोलन) उठी | 
वह सारी भूमि! को आप्लावित करने लगी । फलत: र/ट्टीयता का एक ओर 
उत्थान हुआ | 'स्वराज! को चेतना मुखरित हुईं | परन्तु पूर्ण जन-एकता श्रब 
भी न हो सकी, क्‍योंकि तीसरी शक्ति ने हिन्दू-ससलमानों में भेद की नीति 
रक्खी । अतः राष्ट्रीयता यह भी आंशिक-अ्रपूर्ण ही रही । 
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हिन्दू-मुसलिम एकता से जन-एकता को सिद्धि हो सकती थी, परन्तु वह 
१६ से पृव न आ सकी | यह एकता भी “आन्तरिक' से ग्रधिक वाह्म' थी । 
फिर भी निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में १६-२० की जन-एकता दुशे- 
नीय थी इस प्रकार 'राष्ट्र की पूर्ण आस्मा प्रस्फुटित हो गई थी, यह कहा जा 
सकता है । 

इस विकास को यों कद्द सकते हैं कि मुसलमानी काल मे भारतीय राष्ट्र 
सुप्त ( कलि ) है, १८९७ से लेकर १८८५ तक अगड़ाई लेता हुआ (द्वापर) है; 
$८८९ से १६०९ तक बेठने की चेष्टा करता हुआ (त्रं ता) है और १६०५ से 
आगे चलता हुआ कृत (सत) है [-- 


क्‌लि: हे शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापर:। 
उत्तिष्ठस्त्रेत भवति कृत संपद्मयते चरन्‌ ॥ 
[ ऐ० ब्रा० ; “चरे वेति |] 


कहा जा चुका है कि भूमि, जन और जन-संस्क्ृति ही राष्ट्र की 
आत्मा का विधान करते हैं। भूमि उसका 'कलेवर” है, जन उसका “प्राण! 
है और संस्कृति उसका मानस है । 


हिन्दी कविता ने अपने सुदीघकालीन जीवन में राष्ट्रीयवा का स्पन्दन 
इससे पूर्व नहीं पाया था। वीरगाथा-काब्यों का तो उपजीब्य श्रन्तयु द्ध 
का शोय था, भक्तों और सन्‍्तों के भक्ति-काब्यों का गेय भक्ति ओर ज्ञान था, 
रीति-काव्यों का प्रधान लक्ष्य सामनत-नरेश थे ओर उपलकच्य श्टगार था, 
परन्तु आधुनिक युग की कविता का ध्येय समाज ओर राष्ट्र हो गया है | 

राष्ट! ओर 'राष्ट्रीयता! की पूर्ण धारणा हिन्दी कविता में नई ही 
थी। भारत को अनेक रूपों में श्री भारतेन्दु और उनके सहयोगी कवियों 
ने देखा अवश्य था, परन्तु उसे राष्ट्र के रूप में २० वीं शताब्दी के कवि 
ने ही देखा । 


राष्ट्रीय भावना यद्यपि भारतेन्दु-काल को देशभक्ति में आंशिक रूप 
से है, परन्तु वह राजभक्ति के उत्संग में क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती है। 
उसका पूण स्वरूप श्रव्यक्त है । 

हम यह देखेंगे कि देश-भक्ति का अस्तित्व ही राष्ट्रीयता नहीं है । 
हमारे विश्लेषण के श्रनुसार राष्ट्रीयता की भावना एक सापेक्ष संघटना है, 
जो इतिहास की घटनाओं के द्वारा निर्धारित होती रही है | मध्य थुग की 
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राष्ट्रीयता एक धमम में, जाति में ओर प्रदेश में सीमित थी। देश में उसका 
अधिष्ठान इसी विक्रास-पथ से हो सका। राष्ट्रीयवा की भावना एथ्वीराज 
से लेकर आजतक उत्क्रान्ति करती रद्दी है । राजनीति के साथ वह स्वरूप 
बदलती रही है । 

जिस कंविता में सम्रग्न राष्ट्र! को चेतना प्रस्फुट हो, वह राष्ट्रीय कविता 
है---इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र के रूप पर ही राष्ट्रीय कविता का स्वरूप 
अवलम्बित है। वाल्मीकि का रामायण राष्ट्रीय काव्य है, और वेदब्यास 
का महाभारत भी; और इसीलिए वे हमारे महाकाव्य (०[००) हैं। तुलसी- 
दास का 'रामचरित मानस” सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य था, 'प्रथ्वीराज रासो' 
आदि वीरगाथा-काव्य अ्रंशत: ही राष्ट्रीय काव्य है क्‍योंकि उनका जीवन 
गृह-युद्ध (टांणं! ४४37) का शौय था | इसीलिए चंद बरदाई की' (जो कविता 
उस समय राष्ट्रीय! थी, वह आज “जातीय” रहब्गई है । हिन्दू-मुसलिम 
राष्ट्रीयताशओं के युग में 'भूबण” की कविता भी पूर्र 'राष्ट्रीय” केसे कही जाय ? 
केवल हिन्दू या मुसलिम धर्म-सांस्कृतिक चेतना “आज की' राष्ट्रीय चेतना 
से संकुचित रह गई है | वह अपने समय की राष्ट्रीयता तो अवश्य दे । 


गाधुनिक युग में जब इस मुत्तलमान-शासित हिन्दू देश पर एक विदेशी 
ईसाई-धर्मी, राष्ट्र का प्रभुत्व स्थापित होने लगा, तो यहां के शासक शरीर 
शासित दोनों शासित वग में आ गये | फलस्वरूप दोनों को निकटता की समानुभूति 
होनी चाहिए थी। परन्तु हुआ इसका उलटा | हिन्दू और मुसलिम जातीयताएँ 
दोनों पदाहत सप की भाँति फुकार का उठीं। तीसरी जातीयता के 
आक्रमण में जहाँ इनमें एकता आनी चाहिए थी वहाँ ऐतिहासिक कारणों से 
दोनों में प्रथकत्व की चेतना जागृत हुईं । शासक और शासित की मित्रता 
सहसा तिरोभूत नहीं हो सकी । जयी शक्ति ने मुसलमानों की उपेक्षा को 
ओर हिन्दुओं को प्रश्रय दिया । फलतः मुसलमानों और हिन्दुओं में भिन्नता 
की प्राचीर खड़ी हो गई । जब देश में राजनीतिक चेतना आई और राष्ट्र! 
का जन्म हुआ तो सुसलमान उनसे सशंक रहने लगे। सर संयद अहमद 
जेसे जातीय नेता ने मुसलमानों को राजभक्ति के पथ पर चलाया ओर 
राष्ट्रभक्ति के पथ को घातक बताया। इस विभेद से दो जातीयताएँ इस 
देश में पनपने लगीं। मुसलमानों में हालो ओर हकबाल जेसे कवि जाति को. 
जगाने उठे तो हिन्दुओं में वंक्रिम ओर भारतेन्दु | बंकिम बंगाल में हि है 


१ 
; 
| 


राष्ट्रीयता के ही अग्रणी कवि थे। “वंदेमातरम” की मुल-भावना सांस्कृतिक 





२३४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


राष्ट्रीयवा है । महो जम्-इस्लाम (मुसहस) और “भारत भारती! में ऐसी ही 
राष्ट्रीयता मुखरित हुई । कविता में भूमि! श्ौर 'संस्क्ृति! ही मुखरित थे-- 
जन! ( राजनीतिक एकता ) नहीं | 


( पीठिका ) 


भारतेन्दु जेसे देशभक्त कबि को कवितायें भारत की वेदना की वाणी तो 
हैं, परन्तु राष्ट्रीय चेतना विश्वेश्व श्रो" सोमनाथ, उज्जेन, मगध श्ौर 
कन्नौज श्रादि में ही केन्द्रित है। उनमें भारत के सामानिक पीड़न और 
आ्िक शोषण का बोध त॑ है, परन्तु राजनीतिक चेतना राजभक्ति के रूप 
में ही आईं है -- 
श्रीमति भई राज राजेसुरि जबे हमारी । 
भई सुतन्त्र नाम सो हम सब्र प्रजा पुकारी | 
भारतेन्दु की राष्ट्रीय कविता का उच्चतम स्वर था-- 
जहाँ बिसेसर सोमनाथ मावव के मन्दिर | 
तह महजिद बनि गई होत अब अल्ला अकबर । 
प्रतापनारायण के मुख पर हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्तान का ही स्वर था-- 
चहहु जो साँचो निञ्ञ कल्याण, 
तो सब प्रिलि भारत सन्तान, 
जपो निरन्तर एक जबान, 
हिन्दी हिन्दू इिन्दुस्तान ! 
कांग्रेस में जिस राजनीतिक चेतना का आविर्भाव हुआ वह धमं-सांस्कृतिक 
चेतना को आत्मसात्‌ करती हुईं पूर्ण हो गई हे--आलोच्यकाल में राष्ट्रीयता 
उदार और विशाल भी हो गई ह । आराज के राष्ट्रवाद में हिन्दू-मुसलमान का 
विभेद्‌ मान्य नहीं हे । राजनीतिक की शक्ततियों ने किस प्रकार हमारी 
राष्ट्रीय-धारणा को प्रभावित किया है--यह उसका एक उदाहरण है। 
राष्ट्रीय कविता का अ्रनुशंलन हम इसी विक्रास को भमिका में करंगे । 
“भूमि, जन! और संस्कृति की त्रिमूर्ति राष्ट्र! का जन्म कविता में हुआ, 
ओर उसका विविध रूप में भावन और अंकन हुआ | 
“भूमि! ( भोगोलिक स्वरूप ) के, 'जन! (राजनेतिक स्वरूप) के और 
'स॑स्कृति! (सांस्कृतिक स्वरूप) के पाश्वों का, कवि की मानव-भावना से 
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रागास्मक सम्बन्ध स्थापित हुआ । इसकी कविता में अभिव्यक्ति अनेक 
दिशाओं में हुईं । 


(१) 
गयंति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे 
स्वगापत्गास्पदमागभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्‌ ।!' 
कवि का रागात्मक सम्बन्ध 'भूमि!, 'जन? और 'संस्कृति! से होने के फल- 
स्वरूप ही देशानुराग की कविता का जन्म हुआ । भारत की भमि का 
प्राकृतिक “सौन्दर्य स्वर्ग से स्पर्दधा करने लगा। यह सुजला-सुफला मलयज 
शीतला शस्यश्यामला भूमि हिमकिरीटिनी मानवी श्रौर देवी बन गई । गंगा- 
कणठहार हो गई । रत्नाकर चरण-प्रक्षालन करते हुए लंका का शतद॒त्न चढ़ाने 
लगा, जनकण्ठ में स्तवन ध्वनित होने लगा । 


(२) 
'माताभूमि : पुत्रो5ह प्रथिव्या:?* 
जन अर्थात्‌ भारत के वासी उसके पुत्र हो गये। भमि मातृभूमि हो 
गई । जन में समता, बन्धुता और एकता की भावना शआराई। 'हिन्दू-मुसलिम 
बौद्ध-पारसी-सिक्स-जन-ईसाई” के सम्मिलित रूप में ही 'जन! मान्य हआ | 
जननी जन्मभूमिश्च स्वरगादुपि गरीयसी! का भावन हुआ । 


( ३ ) 
'पित: सेइ स्वग भारतेरे कर जागरित?? 

जन के मन में यह भावना हुई कि भारत हमारी मातृ-भमि है; उसे 
स्वाधीन-सुखी रहना चाहिए | श्रतः उसकी स्वाघीनता की कामना ओर चेतना 
मुखरित हुईं | उसकी स्वाधीनता के संग्राम में कवि को रागास्मक वृत्ति जमी | 
उसकी राष्ट्रीय चेतना हृदय में स्पंदित श्रौर कण्ड मे मुखरित हुई। उसके 
विविध आरोह-अवरोह मुखरित हुएु | शासक के प्रति रोष-श्राक्रोश 
जाग्रत हुआ--कभी वह सा के उम्र स्वर में प्रस्फुट हुआ और कभी 
अहिंसा के सोम्य स्वर में उसकी रक्षा के लिए जन का आत्म-विश्वास, उसकी 
सेवा जन का पवित्र श्रोर दृढ़ संकल्प उश्के उद्धार के लिए उठ खड़े होने का 
हुंकार और प्राणोत्सगग करने की प्रेरणा एक साथ कविता में मुखरित हुए । 


१. विष्णु पुराण २. अ्रथववेद १२, १ १५ ३. रवीन्द्र गीतांजलि! 


०३६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


जन! की संस्कृति जन का आराध्य और प्रणम्य है । उसकी प्रतिष्ठा प्रत्येक 
व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, उसको उन्नति प्रत्येक की उन्‍नति है। यह संस्कृति भी 
अतीत से लेकर वर्तमान तक विकासशील रही है, परन्तु वर्तमान! गये का 
ग्राधार न होने के कारण “अतीत” ही हमारे लिए वरणीय हो गया । वर्तें- 
मान की श्रधोगति हमारे लिए. चिन्त्य हो गई, वेदना को अ्रनुभूति हुई । 
परन्तु प्रतीत के ग्राल्चोक ने श्रौर वतमान के रंगों ने भावी संस्कृति का भी 
रूप हमने श्रपनी श्राँखों में चित्रित किया। दाशनिक भाषा में, €मने राष्ट्रीय 
संस्कृति का चिन्तन क्रिया और कविता ने उसे भावना में उतारा । 


राष्ट्रीयता के पक्त 


इस प्रकार विविध स्वर-लहरियोंवाली भावना-धारा को हम दो शाखाओं 
में विभाजित कर सकते हैं-- 


(१) देशभक्ति की धारा 


इसका पहला पक्त रागात्मक पक्ष हे जिनमें भारत-भूमि, भारत-जन, भार त- 
संस्कृति--भारत देश की भक्ति की विविध अनुभूतियाँ है। इसमें वन्दना 
के, गारव के, जय के, जागरण के, श्रमियान के गान मुखरित हैं। दूसरा 
पत्त नेतिक-सांस्कृतिक पक्ष है, जिसमें राष्ट्र की नीति-संस्कृलि का स्वरूप चित्रित 
हे | 

(२) गष्ट्वाद की धारा 


जिसमें राष्ट्र-जन की संपूर्ण चेतना अनुप्रशित है, ओर विकासशील 
राष्ट्रीयता के तत्त्वों का दुशन और भावन है । 

देश भक्ति (?6(770|877), जन-एकता और जन-संस्कृति राष्ट्र के तीन 
पाश्वं हें--परन्तु देश-भक्ति आधारभूत है; उसके बिना 'राष्ट्रीयका की 
कल्पना नहीं की जा सकती | साथ ही जन-एरूता और जन-संस्क्ृति की 
चेतना के बिना राष्ट्रवाद! एकांगी और अपूर्ण है| यह सम्भव है कि देश- 
भक्त पूण राष्ट्रवाीदीन हो, इसी प्रकार केवल संस्कृति-भक्त औश्रोर जन- 
एकता का प्रतिनिधि और प्रवक्ता भी अ्रपूर्ण राष्ट्रवादी हो सकता है। 


अन्तरंग दशेन ; राष्ट्रीय कविता-धारा २३७ 


राष्ट्रवद ( |१६।079)87 ) एक व्यक्तिगत नहीं, सम्रष्टिगत 
(सामूहिक) चेतना है, जिसकी दृष्टि 'समूह” या सर्व! के अ्रभ्युदूय और प्रगति 
पर है । और वह प्रगतिशील तत्व भी है । 

“देशभक्ति! 'राष्ट्रीयणी! का सनातन स्वरूप है और “राष्ट्रवाद” उसका 
प्रगतिशील (ऐतिहासिक) रूप दै । 


५ देशभक्ति की पारा (7१०४४०४४००) 


देश (राष्ट्र) की वन्दुना, स्तुति, श्रचना, आराधना, पू+न, भक्तित आर 
प्रम की 'श्रीर जयगान की, भारतीय गौरव की श्रीर जोवन-जाग्रृति-बल 
श्र बलिदान के राष्ट्रवाद की विविध्र श्रनुभूतियाँ इसमें में मुखरित हुई 
हें | 

देश-स्तुति के गीतों का प्रथम उन्मेष राष्टूसभा ( कांग्रंस ) के जन्म 
( १८८९ ) के समय हुआ था । वस्तुत: उसके जन्म से भी पहिले श्रीधर 
पाठक ने देश के चरणों में कुछ गीतियाँ समपित की थीं । राजनीतिक 
जागृति के वातावरण में देश की वन्दना के गान म्रुखरित हो उठे थे । 


वन्दना गोौत-परम्परा 
वन्दना-गीतों की परम्पर। श्रीधर पाठक के हिन्द वनदना” गीत से प्रारम्भ 
हुईं थी । देश के प्रति ऐसा सुन्दर मंत्र पूत गीत कदानित्‌ श्रन्य भाषाओं में 
भी न मिले । उसमें भारत का मानवीकरण ठो है ही, देवीकरण भी है । 
उसमें भारत के शक्ति, शोय्ये, धन वेभव, विद्या-ज्ञान, धर्म-भक्ति की बेदना के 
साथ साथ उसकी स्वाधीनता की जय-घोषणा है, ओर स्वाधीन होने की 
कामना-- 


जय जयति सदा स्वाधीन हिन्द 
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द ! 
(/हिंदबनदुना : मनोविनोद : १८८२) 
“मनोविनोदु? के अन्य गीतों भारत श्री! ओर “भारत प्रशंसा! में भी 
मानवीकरण और देवीकरणा है;-- 


गिरिवर श्र,-भंग धारि, गंगधार कण्ठहार 
सुर-पुर-अनुष्ार, विश्ववाटिका-विहारी 


२३८ हिन्दी कबित। में युगान्तर 


उपबन वन वीथि-जाल सुन्दर सोइ पट दुसाल 
कालिमाल विश्रमाईलि मोलिकार्डज्ञकाइली | 


(भारत-प्रशंसा : भाद्र ० शु० ३; १६४२) 


इस प्रकार श्रीधर पाठक भारत के महागायक थे। १६ वीं शताब्दी के 
श्रन्तिम चरण से उन्होंने जो परम्परा प्रवर्तित की थी, वही श्राज तक भी 
गतिशील है | श्रीधर पाठक की कविताओं में स्तवन की सी तन्मयता के 
साथ बात यह दै कि देश को उसकी भौगोलिक एकता की पीढिका में 
देखा गया है। राष्ट्र की भावना की यही मूलभूत भित्ति है | 


दूसरी बात यह दै कि इनमें देश में एक मानवमूत्ति अथवा देचमूर्सि 
की भावना ओर कल्पना की गयी है। 'भावना' अ्रमूत्त रूप में भी हो सकती 
है, जिसमें देश का स्मरण एक सूच्षम भाव या तत्व के रूप में ही किया 
जाता हैं। 


परन्तु कहपना में मूर्ति को श्रपेक्षा होती है, श्रत: वह मूत्त होती हे। 
श्रद्धा की पुजीभूत प्रतिमा की ही मनुष्य के द्वारा देवता के रूप में कल्पना 
की जाती है । इसे देवीकरण (0७70८०ठ5१०7) कहा गया है | 


देवता की तो हिन्दू-संस्कृति में गणना ही नदीं, परन्तु यहाँ हम उसका 
अर्थ साधारण और सामान्यरूप में ही ग्रहण करते हैं | देवता का रूप 
भावक की वेयक्तिक भावना पर अ्रवल्लम्बित होता है । बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
ने आनन्दमठ” नामक अपने प्रसिद्ध उपन्यास में मातृभूमि की देवी दुर्गा 
के रूप में कल्पना की और इस प्रकार उसका देवीकरण हुआ था । 


श्रीधर पाठक हिन्दी में भारत देवत के प्रथम महागायक थे--उनके 
भारतोत्थान (१६३६ बि०) भारत श्री गीत आदि पदों में भी भारत माता की 
भावना स्पनिदत है। जिस समय देश में देशवंद्ना एक अपरिचित भावना 
थी, तब कवि ने केवल ांग्र स-बधाई' ही नहीं लिखी--हिन्द-वन्दना! भी 
की । विशेष उल्लेखनीय है कि इस पहिली किन्तु लम्बी कविता में भी 
संस्कृत की मुद्रा इतनी सुन्दर है कि यह इसके कुछ शब्दों ( सुखमा, नेम, 
प्राचुरी ) को ऋण करदें, तों वह खड़ीबोली को मानी जासकती है। अस्तु, 
पाठक जो भारत-स्तुति के गीतों के प्रवेतक के रूप में स्मरणीय होंगे | भारत 
गीत की यह परम्परा हिन्दी में पूरी-चार शताब्दी से चलती रही है। उनको 


अन्तरंग-दशेन : राष्ट्रीय कवता-धारा २३६ 


“भारत-गीत? संग्रह में देश के चरणों में चढ़े हुए श्रद्धा-सुमन सम्रहीत हैं । 
इन गीतों में श्रनेक ग्रालोच्य काल के हैं । 

पाठक जी के “भारत-गीत” माला की विशेषता यह है कि उस में 
गीत पद! (भजन?), “गज़ल' और प्रगीत के सभी गीत-रूपों में हैं । 


गीतिकाश्रं के स्वर में गाई हुईं 'भारत-गीत” की “भारतवन्दना! भीति 
लीजिए--- 


प्रनमामि सुभग सुरेश भारत सतत मम मनरंजनम्‌ । 
मम देश मम सुखधाममय तन-प्रान-धन-जन जीवनम । 
मम तात-मात-सुतादि प्रिय निज-बंधु ग्रह-गुरु-मंदिरम । 
सुर-असुर-नरनागादि-अगनित-जाति-जनपद-सुन्द रम ।' 
'भारत-स्तव” में गीत-गोविन्द्‌ ( जयदेव ) की ओर “वंदेमातरम” की 
मुद्रा है-- 


वन्दे भौरत-देशमुदारम 
सखमा-सदन-सकल-सुख-सारम | 
२५ 4 


भाल-विशाल हिमाचल श्राजम 
चरन-विराजित अणेवराजम । 
तप-घृत सहस कोटि करवालम । 
दुसह- दुराप प्रतापविशालम।* 
अपने गीता को संस्कृत भाषा के स्तवनों का पुट देने में श्रीधर पाठक 
अद्वितीय थे। यह कुछ युग को प्रत्ृत्ति ही प्रतीत होती है--बंगाल के 
बंकिमचन्द्र के प्रसिद्ध 'वन्देमातरम्‌? गीत में भी संस्कृत की मुद्रा ही थी । 
आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी 'जन्मभूमि भारतभूमि' के प्रति 
गीत निवेदित किया । वसुधेव कुहम्बक्म! की प्रेरणा से “जन्मभमि” 
(मावृभूमि) भारत में एक गृह की भावना की-- 
यह जो भारत भूमि हमारी 
जन्मभूमि हम सब की प्यारी 
एक गेह सम विस्तृत भारी 
प्रजा कुटुम्ब-तुल्य है सारी । 
१ श्रपाद्‌ शुक्ल 8 १६७४ वि. २ श्रावण कृष्ण ३० १६७४ वि. 
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(जन्मभूमि भारतभूपि! : सरस्वती, फरवरी-मार्च १६०३) 
ओऔर “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” की भावता भी व्यक्त हुई-- 
जन्मभूमि क्री बलिहारी है 
यह सुरपुर से भी प्यारी हे । 
(महावीर प्रसाद द्विवेदी) 
भारत-गीतों का द्वितीय उनन्‍्मेष बंग-भंग और स्वदेशी-श्रांदोलन के 
साथ हुआ । राष्ट्र क। राजनीतिक जागरण कवियों को फिर भारत-वन्दना की 
प्ररणा देने लगा । 
वंग-कवि बंकिम्त का प्रसिद्ध गीत वन्देमातरम्‌' मंत्र-पूत होकर राजनीतिक 
आन्दोलन को लहर के साथ सारे देश में गुजित होने लगा था। 
बन्दे मातरम ' 
सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ मलयज-शीतलाम 
शस्य श्यामलाम, मातरम ! 
वंगमाता भारतमाता में परयवसित हुई और “वन्देमातरम' गीत वंगभमि 
के जातीय गीत से ऊपर उठकर राष्ट्रीय गोत बन गया । 
वन्देमातरम” का प्रथम प्रतिब्रिम्ब हिन्दी-मानस मे कवि द्विवेदी के 
'बन्देमातरम के रूप में पड़ा । उक्त गीत में जन्मभूमि के प्राकृतिक वेसत 
के संकेतों को स्पष्ट किया गया--- 


पानी की कुछ कमी नहीं है, हरियात्ती लहराती है, 

फल ओ फूल्न बहुत होते हैं रम्य रात छबि छाती है । 

मलयानिल मृदु मृदु बहतो है शीतलता अधिकाती है, 

सुखदायिनि वरदायिनि तेरी, मूर्ति मुझे श्रति भाती है। 
वन्देमातरम्‌ । 

“स्वदेशी-श्रान्दोलन” के साथ-साथ यह गीत अनेक कवि-कणठों से 
उच्छुवसित श्रौर प्रतिध्वनित होता रहा | हिन्दी के प्रसिद्ध कवि राय देवी 
प्रसाद 'पूण! ने अ्रपने काब्य 'स्वदेशी-कुएडल” मे इसी से पूर्णाहुति की है । 

वन्दे-वन्दे मातरम्‌ धदा पूर्ण विनयेन। 
श्रीदेवी परिवन्दिता या निजञ-पुत्र-जनेन । 
या निज-पुत्र-जनेन पूजिता मान्याउनूपा 
या घ्रत-भारतवर्ष देश-वसुमती-स्वरूपा । 


न्तरग-दुशन : राष्ट्रय कावता-धारा ब्हर 


तामहमुत्साहेन शुभे समये स्वच्छ॒न्दे ! 
बन्दे जनहित करी मातरम बन्दे-बन्दे ! 
( रायदेवीप्रसाद पूर्ण ) 
गिरिधर शर्मा की 'भारतमाता” कविता पर भी इसकी मुद्रा है-- 
“मुज़ल सुफल” है मही यहाँ की, 
“सस्यश्यामल” मही यहाँ की 
“मसलथज शीतल” मही यहाँ की । 
विब्वुध-पनोहर मही यहाँ की। 
(भारतमाता ; सरम्बती सं० १६०९) 
इन कुछ प्रतिध्वनियों का अनुशीलन करने के पश्चात निस्संकोच कहा 
| सकता है कि वंगभुमि के जन-मानस के ज्वार ने अब बटकर अन्य प्रांतों 
' भी आप्लावित कर दिया था, और 'न्देमातरम”' उत्तरापथ के नगर-नगर 
' गान «ो चुका था। राष्ट्र-जोवन सें वन्देमातरम” रणघोष की भाँति 
णोत्तेजक हो गया और इस काल के अन्त में असहयोग-आन्दोलन के समय 
(६ उच्चरत होने लगा । 
वंगभाषा के मूछ॑न्य-कवि रवरीन्द्र ने भुवन-सन-मोहिनो भारत-जननी की 
[ति की थी-- 
अयि भुवन-मन-सोहिनी 
आअयि निर्म तसूयकरोज्ज्यलवारिणि, जनकजनन जननी ! 
नीलसिन्धु जलघोत चरणतल 
अनिल विक'म्पत श्यामल अख्जल 
अम्बर-चुम्बित भाल हिमाचल शुम््र तुपार किरीटिनी ! 
सियारामशर२ण गुप्त की 'भारत-लक्षमी”? इसी की छाया है--- 
जय जनक जननी जननि जय भुवन मानस हारिणी ! 
धौत तेरा चरण-तल है नील नीरधि-नीर से। 
जय अभिल-कम्पित मनोरम श्याम अंचल धारिणी 
व्योमचुम्बी भाल हिमगिरि हैं तुषार किरीट है 
जय जयति लक्ष्मी-स्बरूपा देन्य-दु;खनिवारिणी ! 
रामनरेश त्रिपाठी ने भी मातठृभूसि! का स्तवन किया-- 
क० मु० १६ 
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विविध-पुमन-स मूह-चित्रित 
शस्य-श्यामल-वसन-प्त खित 
मलय-मारुत से सुगंधित 
रत्नगभा ज्ननि ! 
मसड्भरल-करणशि संकट-हरणि ! 


उसमें कवि ने दुर्गा की ही रूप देखा है जसे “वन्देमातरम” में | यह 
गीत तब लिखा गया था जब राष्ट्र उदबुद्द होकर शासक सत्ता से संघर्ष 


करने के लिए सन्नद्ध था--- न 


अभय दुजया शक्ति-धारिणि, 
निमिष में अरि उर-विदारिणि, 
खड गहस्ता तेजरूपिणि, 

हक ्‌ 

देवि दुज न-दलनि ! 
“मातु | जीवन पुष्प यह सम 
हूं समपित चरण पर तब !”? 


( मातृभुमि ) 


भारत को श्रीघर पाठक के पश्चात्‌ एक दूसरा महागायक मिलना श्री 
मैथिलीशरण गुप्त के रूप में | भारत के स्तबन में गुप्त जी का योग प्रशंसनीय 
है | देश की स्तुतियों में मेरा देश” उनके स्वर्गिक स्वप्न का चित्र है जिसमें 
भारत की आत्मा ब्रह्म के समान विराद हो गई है-- 


है तेरी कृति में विक्रान्ति, 
भरी प्रकृति में अविचल शान्ति 
फटक नहीं सकती है अ्रान्ति 
आँखों में हे अक्षय कान्ति 
आत्मा में है अज अखिलेश, 
मेरे भारत, मेरे देश ! 


रचीन्द्र का प्रसिद्ध गीत है-- 


जन गण मन अधिनायक जय है भारत-भाग्य-विधाता ! 
पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्वाविड़ उत्कल वंग, 
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विन्ध हिमाचल यमुना गंगा उच्छुल जलधि-तरंग, 
तब शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे 
गाहे तत्र जय गाथा 
जनगगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता! 
जय हें जय हे जय है, जय जय जय जय हे ! 
यह गान आज भारत का राष्ट्रगान हो चुका है। इसी के अ्नुणन में 
श्रीधर पाठक ने भी गाया-- 
उन्नत-भाल-विराजत-वचारु हिमाचल हे 
प्रनत पयोधि-प्रसर्पित*पद्‌-चल-अ'चल हैं 
जय जय भारत हे ! 
जय भारत, जय भारत, जय जय भारत हे ! 
(भारत शरारती : भारत गीत”) 
भारत की वन्दना में हिन्दी के कवियों ने इस काल में जितने गीत गाये 
हैं उतने कभी नहीं गाये । सिद्धकवि श्रीधर पाठक से लेक! सामान्य छन्द- 
कार तक भारत के जयगान गाने में तत्पर हैं। जय-गान का मनोविज्ञान 
यह दे कि कवि देश का जय-जय गान करता है तो उस जय-ध्वनि में 
अपनी आत्मा की जय की अनुभूति करता है | 
मेथिलीशरण गुप्त की जय जय भारत माता? कविता में पराधीनता 
में भी गौरव और अभिमान के साथ अ्रर्थ-गौरव की व्यक्षना है-- 
तेरे प्यारे बच्चे हम सच 
बन्धन में बहु बार पड़े 
जननी, तेरे लिए भला हम 
किससे जूके कब न अड़े ? 
भाई भाई लड़े भले ही 
टूट सका कब नाता ९ 
जय जय भारत माता ! 
अग्रेजी के प्रसिद्ध कवि स्काट की ब्रोद्स देयर द मेने विद सोल सो 
डेड ?” कविता की भाँति सच्चा 'स्वदेशानुराग” कवियों में जाम उठता है 
क्योंकि-- 
होगा ऐसा कौन अभाग। नर तनु धारी ? 
जिसे न हो निज मातृभूमि प्राण्णों से प्यारी ? 
(“देशा नुराग/--परझ्ष॒राम अ्ुर्रंदो) 
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श्रीसमनरिद उपाध्याय ने 'देवदूत” में मातृभूमि को स्वर्ग से भी ऊँचा 
डठा दिया है--- 


नहीं स्व की मुझे चाह है, नहीं नरक की भीति 
बढ़ती रहे सदा मेरी बस जन्मभूमि में प्रीति । 
एक कवि की “अन्तिम प्रार्थना! भी इसी देशानुराग की उत्कट प्रेरणा 
से अनुप्राणित है--- 


जगदीश यह विनय है जब प्राण तन से निकलें, 
प्रिय देरा रटते रटते ये प्राण तन से निकलें | 
--“जोशी"” (प्रताप) 
(प्रशस्ति गीत) 
वन्दना प्रत्यक्ष भो होती है और परोक्ष भी | प्रत्यक्ष वन्दना “सम्बोध! 
( (2७७ ) की शेली में परिगणित हो सकती है और परोक्ष वन्दना प्रशस्ति 
कट्टी जा सकती है। प्रशस्ति में बन्दना के साथ गौरव-वर्णन रहता है । 
हस काल में अनेक प्रशस्तियाँ गाई गई हॉ--“मातृगान! (शिवनारायण 
द्विवेदी), 'मातृभूमि! (रूपनारायण पाण्डेय) “जन्मभुमि! (कामताप्रसाद गुरु), 
“हमारा देश” (लोचनप्रसाद पांडेय), 'मातृभुति (गोपालशरण सिह), ,जन्म- 
भूमि भारत! (रामनरेश त्रिपाठी), 'मातृभूमि! (सन्‍नन द्विवेदी), 'जननी! 
(प्ियारामशरण गुप्ता), भारतमाता! (गोपालशरण सिंह) । 
श्री मेथिलीशरण गुप्त की लिखी हुईं 'मातृभूमि! इस कोटि कौ श्रष्ठ 
कविता है। कवि ने इसमें भारतमाता को सर्वेश की सगुण मूत्ति मानते 
गाया दै-- 


नीलाम्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है । 
सूय-चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। 
नदियाँ प्रेम प्रवाह सूर्य-तारे मण्डन हें। 
बन्दी विविध विहंग- शेषफन सिंहासन हे । 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस वेश की । 
है माठ्भूमि तू सत्य ही पगुण मूर्ति सर्वेश की । 
(सरस्वती : माच १६११) 
रूपनारायण पांडेय ने 'मातृभूमि' में भारतमाता को शक्ति और अ्न्नपूर्था 
जगद॒म्बा की मूर्ति माना है, जिसके मस्तक के तिलक-“तिलक” हैं, राम-कृष्ण 
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रन हैं, प्रताप औ्रोर चन्द्रगुप्त वाहुविभूषण हैं, भक्त जन “सिंह! है, भ्ात्म- 
त्याग “गणेश” है, 'उह श्य सिद्धि का नियम? कातिकेय है-- 


आत्म-त्याग “गणेश” गोद में पूजनीय जो प्रथम हुआ, 

कातिकेय” कर शक्ति लिये 'उद्द श्य सिद्धि का नियम हुआ | 

सत्साहस है. लिंह, सत्य-संकल्प-असनी आसीना। 

मोह-महिष-मर्दिनी देवि जय, जय, जय भकक्‍तजनाधीना | 
अन्त में उसके भक्त भारत की सभी धर्म जातियाँ हैं-- 


जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, मुसलमान, सिख, ईसाई 
कोटि कण्ठ से मिलकर कह दो--हम सब हैं भाई-भाई! ' 
(मातृभूमि, दिसम्बर १६१३) 


रामनरेश त्रिपाठी जन्मभूमि भारत! [के नेसर्गिक स्वर्गोपम सौंदर्य 
पर मुग्ध हैं : 


जिसके तीनों ओर महोदधि रत्नाकर हैं। 
उत्तर में हिमराशिरूप सर्वंचि शिखर हे । 
जिसमें प्रकृति विकास रम्य ऋतुक्रम उत्तम हैं । 
जीव-जन्तु फल फूल शस्य अद्भुत अनुपम है । 
पृथ्वी पर कोई देश भी इसके नहीं समान हे । 
इस दिव्य देश में जन्म का हमें बहुत अभिमान है। 
(जन्मभूमि भारत : पघरस्वती : जनवरी, १४) 


'स्वदेश संगीत' प्रशस्ति-गीतों का एक गीतिमाक्य है | 'स्वग-सहोद्र” 
एक ऐसा ही प्रशस्ति-गीत है-- 


जितने गुणसागर नागर हें, 
कहते यह बात उजागर हैं 
अब यद्यपि दुबेंल आरत हे, 
पर भारत के सम भारत है ! 
(सरस्वती / अभ्रगस्त १६०६) 
भारत के गायकों में तीन नाम मूद्ध न्‍्य हें--श्रीधर पाठक, मेथिलीशरयण 


युप्त और माधव शुक्ल । मेथिलीशरण ने भारतवर्ष” 'स्वर्गं-सहोदर”, श्रादि 
अनेक प्रशस्ति-गीत लिखे | 
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माधव शुक्ल ने अ्रनेक गीतों की अश्रण्जलियाँ स्वदेश और राष्ट्र के चरणों में 
अर्पित कीं--जसे 'स्वदेश गीताब्जलि! और “मारत-गीताशब्जलि! । 


(वर्तमान-चिन्तन) 
कथषि देश की वर्तमान अचनति पर चिंतित होकर अतीत का अभाव 
अनुभव करता है श्रौर कई बार वतमान्‌ को देखकर निःश्वास छोडता हैं | 
“चिन्तारत भारत” कविता देखिए --- 
विश्व, तुम्हारा भारत हूँ में ? 
हूँ य/ था चितारत हूँ में ! 
इस शीत में भारत रुवयं वर्तमान से अतीत की श्रोर दृष्टि डाल रहा है-- 
वह बोधिद्रुम कहाँ गया हे 
महावीर की दया कहाँ हे! 
जो कुछ है, सब नया यहाँ है : 
वही पुराना भारत हूँ में ? 
हूँ या था, चिन्तारत हूं में ९ 


दूसरे का उदाहरण हैं प्राचीन भारत” जिसमें कवि अतीत गौरष के 
वातायन से धर्तमान की राँकी ले रहा है-- 
जगत ने जिसके पद थे हुए, 
सकल देश ऋणी जिसके हुए, 
ललित लाभ कला सब थी जहां, 
अब हरे वह भारत हे कहाँ? 
(प्राचीन भारत : मेथिलीशरण गुप्त! 
भारत के सांस्कृतिक गौरव की महत्ता एकता में है-- 
तू ने अनेक में एक भाव उपजाया, 
सीमा में रहकर भी असीम को पाया, 
पाती है तम में प्रकृति पू्णुता मेरी। 
भारत फिर भी हो सफल साधना तरी | 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'भारत-तीर्थ” गीत में इस्ली प्रकार गौरव-गाव किया 
था | और जिस प्रकार इस गीत में कवि ने लिखा था--भारत के एक शरीर 
में शक और हुण, पठान और मुगल दल विलीन हो गये-- 
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'शक हण पाठान मोगल दल एक देह हल लीन |! 
डसी प्रकार मेंथिलीशरण ने भी गाया-- 


शक हूण यवन इत्यारि कहाँ हें छब वे, 

आये जो तम में कौन कहे, कब कब वे । 

तू मिला न सनमें मित्रे तुकी में सब वे। 

रख सके तुमे, दे गये आपको जब वे । 
(विजय-भेरी ) 


गिरिधर शर्मा ने देश की प्रांतीय विभिननता में अभिन्‍नता का भाषन 
किया है--- 
पंजाबी, गुजरात-निवासी, 
बंगाली हो या ब्रजवासी । 
राजस्थानी या भद्रासी, 
सब के सब हैं भारतवासी ॥ 
तेरे सुत प्रिय देश ! 
जय देश ! जय देश॥ 


»घर पाठक ने सभी धम्म-पन्थों से सम्मिश्रित भारत को प्रशस्ति दी 


मम 
०] 


जय हिन्दू जन, जय मुसलिम गन । 
पेन, पारसी, बौद्ध, क्रिश्चियन ' 
विविध घ्म पथ, स॒क्रत कमरत । 
जस बरनत श्रीधर बलिहारी । 
( “जय भारत जय!” ) 


भारत के प्रति प्रशस्ति के गीत सन्‌ १६०६ से १६२० तक समय समय 
गर कवियों के कण्ठ से निःस्तृत होते रहे | इनमें सबसे अधिक तन्‍्मय ओर उच्च 
ध्वर से गानेवाले वेतालिक थे श्रीधर पाठक । वे जीवन भर भारत के वो तालिक 
द्वै । उनका वह गीत प्रसिद्ध है, जिसमें भारत को संधार का मुकुट, जगदीश 
का दुलारा, संसार का सौभाग्य कहकर पृथ्वी का शोशफूल, प्रकृति नटी का 
लिलक ओर त्रिलोक के प्रेम-मूल के रूप में प्रशस्ति दी गईं हैं-- 


२४८ हिन्दी कवित। में युगान्तर 


स्वगिक शीश फूल प्रथिवी का । 
प्रेम मूल प्रिय लाक त्रभो का । 
सुललित प्रकृति नटी का टीवा ! 
ज्यों निशि का राकेश । 
जय जय प्यारा ! भारत देश ! 
( देश गीत : भारत गीत ; का० शु० १९ : १६७४ वि० ) 
जयदेव की “गीत-गोविन्द!' शेली, तुलसीदास की गीतिका-शेली ओर 
आधुनिक प्रगीत-शंली के अतिरिक्त पाठक जी ने गत़ज्न शेली में भो 
'धया--- 
उपबवन सघन वनाली सुखमा सदन सुखाली । 
.्रवुट के सोन्द्र धन की शोभा निपट निशली । 
कमनीय दंशनीया कृषि-कर्म की प्रणाली । 
सुसलोक की छटा को प्रथिवी प ला रहा है । 
भारत हमारा केता सुन्दर सुहर रहा हे! 
( सुन्दर भारत : श्रीधर पाठक ) 


जागरण-गीत 
गाँधी की अहिंसात्मक रणनीति के उद्घोष के साथ ग़ुप्तजी ने देश का 
जय-गान किया-- 
हमारी असि म रुधिर रतहो । 
न कोई कभी हताहत हो । 
शक्ति से शक्ति न अभ्रवनत हो । 
भक्तिवश जगत एक मत हो ॥ 
वरियों का वेरक्तय हो । 
दयामय, भारत की जय हो ॥ 
(भारत की जय : में० श० गुप्त) 
देश-भक्ति के इन गीतों का एक पाश्व वह भी है, जिनमें कवि भारत की 
वर्तमान स्थिति को देखकर छुब्ध होता है, परन्तु उसके उदबोधन ओर जागरख 
का स्वर उठाकर श्रपनी थ्राकांक्षा की अभिव्यक्ति करता है--कभी वह प्रार्थना 
होती है, कभी प्रेरणा ! 


अ्न्तरग-दशन : राष्ट्रीय कविता-धारा २४६ 


जिस समय राष्ट्र में स्वशाज्य या स्वशासन को सावभोम आकांक्षा जन- 
कराठ से मुखरित हो रही थी देशा-प्रम की वह भावना जो केवल मानस के 
कच्च में उच्छुवास बनकर मंडरा रही थी अ्रब प्राणों की उरक्ट चेतना लेकर 
बच्च की भाँति गर्जन करने लगी । उस वच्चनाद को सुनकर हिन्दी की राष्ट्रीय 
बीणा में स्वाघीनता के तार बजने लगे । 


स्वाघधीनता के जागरण की एक ठदात्त प्रार्थना कवीन्द्र रवीन्द्र ने 'गीता- 
अलि! के एक गीत" में को थी। उसी का हिन्दी रू्पान्तर इस प्रकार 
हुआ-- 
जहाँ निडर मन शिर ऊँचा हो, बिना बन्ध मिलता हो ज्ञान । 
जहाँ तद्ग दीवारें टुकड़े टुकड़े, करें न विश्व महान । 
जहाँ सत्य की गहराई से, शब्द निकलते प्यारे हों । 
जहाँ अथक उद्योग पूर्णता की दिशि बाहु प्रसारे हों । 
जहाँ विवेक विमल का सुन्दर, बहता स्रोत सुहाया हो । 
रूढ़ि रूप मरुभूमि भयानक में जाक्रे न समाया हो । 
जहाँ सदा विस्ताण विचारों और कम में मन रत हैं! । 
हे पितु ! उसी स्त्रतन्त्र स्वग में, जगता प्यारा भारत हो ॥१ 
( अनुवादक : सनेही ) 
भारत को हिन्दी के कवि श्री मेथरिज्ञीशरण गुप्त ने जड़ता से जागने की 
प्ररणा दो हे-- 
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२४० हिन्दी कबिता में युगान्तर 


अरे भारत | उठ, आँखें खोल ! 
उड़कर यन्त्रों से, खगोल में घम रहा भूगोल ! 
अवसर तेरे लिए खड़ा है 
फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। 
तेरा कमंक्षत्र बड़ा है, 
पल पल है अनमोल ! 
( चेतना : 'स्वद्देश-्संगीत' ) 


गृप्त जी की 'जगोरी”, 'अरणा” आदि ऐसी ही प्रेरणादायी कविताय हें। 


भारत की राष्ट्रीय आत्मा के पूर्ण प्रतिनिधि मेथिल्लीशरण गुप्त हैँ। उनके 
'शारत-सन्तान! गीत में कोटि-कोटि भारतीयों का कश्ठ उद्घोष कर उठा दै-- 


हाँ, गज उठे आकाश अनिल के द्वारा। 
अगणित क्ण्ठों से बहे एक स्रर-धारा। 
कह दो पुकारकर, सुने चराचर सारा। 
हे श्रब तक भी अस्तित्व अखण्ड हमारा । 
अब तक भी हे, कुज्न-कीति हमारी छाई । 
हम है. भारत-सन्तान झरोड़ों भाई । 
( भारत सन्‍्तान ) 


विवेकानन्द ने मनुष्य-प्रात्मा में ईश्वरी शक्ति का दर्शन किया ओर जब 
रवीन्द्र ने पुजारी की भव्सना में कहा-- 
रुद्धद्वारे देवालयेर कोने केन आदिस ओरे। 
नयन मेले देख, देघि तुइ चेये देवता नाइ घगे ! 
तिनि गंछेन जेथाय माटि भेछे करचे चाषाचाष ॥ 


( गीताअलि ) 


तो हिन्दी का कवि भी इसी के स्वर में भारतभक्ति की प्रेरणा देताहै---रे 


करते हो किस इृष्टदेव का, 

आँख मद कर ध्यान ? 
तीस कोटि लोगों में देखो, 

तीस कोटि भगवान । 


न्तरंग-दशे न : शष्ट्रीय कविता-धारा २५१ 


मुक्ति होगी इस साधन से। 
भजो भारत को तन, मन से । 
( सनेद्दी ) 


भक्ति! को किस प्रकार कर्मयोग” में पयंवसित किया गया है और कर्म 
(ग में ही राष्टू की भक्ति का श्रधिष्टठान दिखाया गया है--यह इसका उदा- 
(ण हे । 
[इक 
अभियान गीत 


जब राष्ट्र के जन-जीवन में स्त्रराज्य की विराट हलचल हो रही दो तय 
न के प्रतिनिधि कक्यों की काब्य-वीणा पर राष्ट्रीय चेतना की मरंकृतियाँ 
इना सइज-स्वाभाविक था। सन्‌ १४ से हिन्दी काब्याकाश इन गीतों 
र मंकृतियों से गुजित हो उठा था । वस्तुतः समस्त राष्ट्र का दप और ओज 
प्र कवियों के कंठ में मुखरित हो रहा था। श्री गणेश शंकर विद्रार्थी के राष्ट्रीय 
६हिक प्रताप? में इस काल में शत-शत्त राष्ट्रीय कवितायें प्रकाशित हुईं । 
वर गीतों का कई खण्डों में प्रकाशन हुआ दे । राष्ट्र में सर्वोगीण जागरण 

। नेतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में सेवा, त्याग, देश सेवा और कर्मयरोग 
| भात्रना सर्वोपरि थी, सामाजिक क्षेत्र में रूढ़ि-रीतियों के मूलोच्छेदन की 
था राजनीतिक ज्षेत्र में स्व्व और श्रपना जन्मखिद्ध अधिकार माँगने की 
तना--इन सब की प्रतिध्वनि--- राष्ट्रीय वीणा! को र॑छृतियों में हमें सुनाई 
री है। मेथिल्लीशरण गुप्त, एक भारतीय आत्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 
नेही-त्रिशूल', खत्यनारायण कविरत्न, बद्रीनाथ भ्रद्ट, सियारामशरण 
ल्‍, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश बन्रिपाठी लच्मशसह जझपम्रिय सयंक! 
गवन्नारायण भागंव, श्रादि के अतिरिक्त ज्ञाव-अज्ञात श्रनेक कवियों की 
शि-रफशि राष्ट्रीय मीतियों का संकलन इसमें हे । इसके स्वर-सप्तक में एक 
मयठा है, एक ऊर्जस्विता है, जिसमें कहीं समता और 'एकात्मता” के 
न के लिए मनुष्यता की देवी का आह्वान है-- 

देवी सन्ुष्यते |! तू बीणा मधुर बजा दे। 
सुन्दर सुरीला गाना चित-शान्ति का सुना दे । 
काला कलह का परदा, कृपया उसे हटाकर 
एकात्मा का दशेन, दुनिया को फिर करा दे । 
(मधुर वीणा : सत्यनारायण कविरत्न) 


२४५२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


तो कहीं तन-दान, जन-दान, जीवन-दान करनेवाले “मनुष्यता' के 
प्रतीक दश के 'हृदुय” के प्रकट होने की कामना है-- 

क्यों पड़ी परतन्त्रता की बेड़ियाँ ? 

दासता कीहाय ! हथकड़ियाँ पड़ी। 

क्‍यों छुद्रता की छाप छाती पर छपी ? 

कण्ठ में जंजीर की लड़ियाँ पड़ीं 

दास्य भावों के हलाहल से हरे ! 

मर रहा प्यारा हमारा देश क्‍यों ? 

यह. पिशाचा उच्चशिक्षा-सर्षिणी- 

कर रही वर वीरता निःशेष क्‍यों 

वह स॒नो आकाशवाणी हो रही-- 

“नाश पाता जायगा तब तक विजय !”? 

वीर ? 'ना', धामिक ? “नहीं, सत्कवि ? “नहीं! | 

देश में पेदा न हो जबतक 'द्रदय? ! 

( हृदय : एक भारतीय आत्मा ) 


ओर कहीं स्वाभिमान ओर स्वदेशासिमान की भावना उदबुद्ध 
करने की प्रखर प्ररणा हे-- 


वह है गुणी या निगु णी, वह रंक या श्रोमान हें, 
वह हे निरक्षर भट्ट या उद्धट महाविद्वान हैं । 
वह वि, क्षत्रिय, वेश्य हैं या श॒द्र छुद्र अजान है, 
वह शेख ही है या क्नि सेयद, मुगल या कि पठान है, 
जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, 
वह नर नहीं नर पश्‌ निशा हू और मस्तक समान है! 


छू 


( स्वाभिमान और स्वदेशाशिमान : 'सनेही'.) 
'सनेही” जो परतंत्रता के ऊपर आक्रोश दिखाते हुए उस पर 'त्रिशूल' 
लेकर टूट पड़े हैं-- 
क्र रपना कर चुकी बहुत अत्र दूर ,निकल तू, 
: हैं त्रिशुन का वार अरी निश्चरी संभल तू ॥ 


कवियों ने 'देश-हित'” के लिए. सवस्व बलि चढ़ाने को जीवन का आदर्श 
माना हे-- 


अमर होकर रहेंगे लोक में परलोऊ में भी वे | 
कि जो तन प्राण अपने देश पर कुरबान करते हैं। 


कवियों ने जन्मभूमि के क्लेश हरण के लिए प्राणोत्सन का भी 
लिया है--- 


घुलने दे, घटने दे, मिटने दे स्वदेश-हित मरने दे। 
प्यारी जन्मभूमि के सारे कलेशों को अब हरने 
( शान्ति-स्वागत ; विकसित ) 


इसीलिए कवियों ने सच्चे राष्ट्रीय वीर! का आह्वान किया है-- 
एक राष्ट्र, सम स्वत्व साम्यपद का उद्देश्य महान्‌। 
इसी जिए सब कुछ उनका हो तन, मन, घन अरु प्राण । 
उनकी हृदय-तन्त्रियों में से निकले ऐसा गान। 
उस स्वर्गीय तान को सुन, भारत हो स्व समान | 
( राष्ट्रीय वीर; जयनत ) 


वस्तुत: कवियों की दह्ृदय-तंत्रियों पर राष्ट्रीय जाग्रति की शत-शत 
तो में अभिव्यक्तियाँ -हुई, जिनमें कई तो ल्ोक-प्रचलित लयों के आधार 
थे । गीत में अभिव्यक्ति तन्‍्मयता के बिना नहीं होती, ओर लोक-गीतत्य 
क-लय के विना नहीं होता । 'राप्ट्रीय वीणा? में कवित्व का सौन्दर्य चाह्दे 
हो परंतु संगीत का साधुय ओर भावना का प्राचुय है । 

(सांस्कृतिक स्तवन) 

यजुर्वेद का प्रसिद्ध आत्रह्मन-सूकत है-- 

आ ब्रह्मन ! ब्राह्मणों श्रद्ममचेसी जायताम।आ राष्ट्र राजन्य: शूर 
बरव्योडति व्याधी महारथी जायताम्‌। दोग्प्री घेनु,, बोढानड्वान, 
शुः सप्ति: पुरंधियषाः जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
(रो इजायताम । निकामे निकामे पजन्यों बषतः। 


र वह कवि मंथिलीशरण की 'वद्िक विनय” में इस प्रकार प्रतिच्छायित 
श्रा है-- 
विभो, विनती है वार वार, 
धम्मे कम्म पर अटल रहें हम, बढ़ें पिशुद्ध विचार । 


हिन्दी कविता. में युगनन्‍्वर 


के 
प्र 
| रह 


ब्राह्मण ब्रती शुभाकारी हों, 
क्षत्रिय तेजोबलधारी हूं, 
शुद्र करें उपचार। 
युवक हमारे उपकारी हो, 
रूपशील युत नरनारी हों, 
पशु हों पुष्ट, धेनु प्यारी हों, 
बहे दूध की धार । 
मेघ समय पर जल बरसावें, ै 
लता-बवृत्ष फल-फून बढ़ावें, 
योग-च्तेम जड़ जद्भम पावें । 
बढ़े विमल विस्तार । 
यह केवल अतीत का भारतीय राष्ट्रीय आदर्श नहीं है इसमें भविष्यत्‌ 
कौ एक चिरन्तन रूप-कल्पना भी है। नेतिक गुणों “से आत्मगौ«व, उत्साह, 
स्वाभिमान और देश-प्रम की व्यंज्क शत-शत रचनाएँ इस काल में प्रस्तुत 


हुईं हें। 


२ :; राष्ट्रवाद (॥एलाकागांआ ) की धारा 


राष्टीयता के इस प्रगतिशील स्वरूप में उन तत्वों का विधान हे जो राष्ट्र 
के जन-जीवन की धारा के साथ चलते हें। वे सब प्रबंध काव्य या मुक्तक कवि- 
ताये जिनमें राप्ट्र को जन-चेतना स्पेन्दित है, इसके अन्तरगंत हें। ऐतिहासिक 
इृष्टि से बिकासशील राष्ट्रीय जन-चेतना का स्वरूप इनमें प्रस्तुत होता है । 
इसके भी दो पाश्व हैं-- 
(१) सांस्कृतिक 
(२) राजनेतिक 
सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की कविताओं में उन तर्वों का समावश है जो सचष्द् 
के विकासशील सांस्कृतिक रूप का संघटन करते हैं । सांस्कृतिक रूप की 
कल्पना यदि एक राष्ट्र के जन! में समान हो, तो वह. आदश वस्तु होती है, 
परन्तु इस देश में संस्कृति का सम्बन्ध धर्म ओर भूमि से ही जोड़ दिया 
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गया है, इसकद्विए हिन्दू भारतीयों की सांस्कृतिक कराना, मुसलमान भारतीयों 
की सांस्कृतिक कल्पना से भिन्न हो गई द्वे । एक न एक दिन तो इन्हें 
समन्वित होन। पड़ेगा परन्तु आलोच्यकाल में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता हिन्दी 
कविता में हिन्दू संस्कृति के रूप में ही मिलती दै। ठीक इसके विपरीत 
मुसलमान कवियों की उदू -कविता में मस्लिम संस्कृति की प्रेशणा मुखरित डुई 
है। प्रथक-प्ृथक दृष्टि से दोनों राष्ट्रवाद को ही प्रब्ृत्तियाँ कद्दी ज्ञायंगी परन्तु 
वह राष्ट्रवाद संस्कृति-प्रधान होगा । भारत का अतीत आय्य या हिंदू-जाति 
का गौरव था परन्तु वह आज के मुसलमान भाई का भी गोरव है कि नहीं 
यह एक प्रश्न है । 


राजन तिक राष्ट्रवाद में राजनेतिक जीवन का स्पंदन देनेवाली कविताश्रों 
का समावेश होगा | आलोच्यकाल में, राजनीति को धारा के आरोह-अबरोह 
के साथ-साथ इन कविताओं का स्वर परिवर्तित होता रहा है ! प्रारम्भ में 
राजभक्ति, फिर राजभक्ति के प्रति विद्रोह, राष्ट्र को स्वतन्त्र देखने की उत्कटता, 
ब्रिटिशराज्ध के प्रति सौम्य विरोध, परन्तु दासता श्रौर पराधीनता के प्रति उग्र 
क्रोध स्वतन्त्रता की भावना के लिए आत्मापंण करने का तीव्र उत्साह 
ओर अन्त में एक अहिसक क्रांति की प्रेरणा आलोच्यक्राल की कविता में है | 
यह राष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि की ही पूर प्रतिच्छाया है । 


राष्ट्रवाद की इस धारा का 


( सांस्कृतिक पक्ष ) 
(१) कल कल सर्वर है : राष्ट्र के अतीत का गौरव-गान 
( जिसमें राष्ट्र के गोरब-रंजित अत्तीत का चित्रण है। ) 
(२) उद्देलन है : वतमान के प्रति ज्ञोीभ ओर आक्रोश 
( जिसमें राष्ट्र के वेदना-रंजित वर्तमान का अंकन और भाषों का 
इँगित है। ) 
( राजनेतिक पक्त ) 
(३) प्रवाह हे : राष्ट्रीय जीवन का रपन्दन 
( जिसमें राष्ट्रीय श्रभियानों की भ्रतिध्वनि है ) 
(४) गज॑न है : राष्ट्रमुक्ति के मागे की बाधा के श्रति बिद्रोह 
ओर विध्वंस की प्रेरणा : 
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(जिसमें स्वत त्रता-प्रेमी और सस्याग्रह्दी वीरों के उत्साह और उल्लास 
की श्रभिव्यक्ति है। ) 


सांस्कृतिक और राजनेतिक पक्तवाले इस राष्ट्रवाद की प्रतिनिधि 
कविताओं का अ्रनुशीलन करने से पूव यह स्मरण रखना आवश्यक हे कि हमारी 
राष्ट्र! की कल्पना और राष्ट्रीयता? की स्थापना की दृष्टि से राष्ट्रीय. भावना 
का निरन्तर विकास हुआ है। राजा राममोहनराय के युग में वह देशभक्ति 
और वेयक्तिक राष्ट्रवाद के रूप में थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर 
विवेकानन्द के समय में वह धर्म-सांस्कृतिक ( हिन्दू-मुसल्षिम ) राष्ट्रवाद के 
रूप में रही भ्रौर तिलक तथा गांधी के युग में वह जननात ( राजनीतिक ) 
राष्ट्रवाद के रूप में परिणत हो गईं । उसकी भावी दिशा विश्वगत राष्ट्रवाद 
की होगी; तब रा'ट्रवाद विश्वमानवबाद में पयवस्तित हो जायगा । 

प्रस्तुत प्रबन्ध के आलोच्य-काल के पूर्वाद्ध में राष्ट्रवाद ( हिन्दू-मुसलिम ) 
संस्कृति-प्रधान रहा है और उत्तराह़ में वह जन-प्रधान हो गया है। 


सांस्कृतिक पत्त 


१-अतीत का गोरव-गान 


इस काल की राष्ट्रीय वीणा का सबसे ऊँचा सांस्कृतिक स्वर अतीत का 
गौरव-गान ही है यह अतीत हिन्दू जाति का ही होने के कारण आज की 
दृष्टिट से मुसलमानों का भी गौरव नहीं हे--इसलिए उसे उसी भूमिका में 
देखना उचित है। स्वगॉपमा भारत-भूमि के स्वर्णिम भ्रतीत के दशेन 
और चित्रण में गुप्त-बन्धुओं ने श्रपनी संचित श्रद्धा उड़ेल दी । मेथिलीशरण 
गुप्त ने 'भारत भारती' के राशि-राशि छुन्दों में भारत के अतीत का गौरवो- 
ज्ज्वल रूप दिखाया ओर सियारामशरण गुप्त ने 'मोर्य विजय” खण्ड काव्य 
में उसका विक्रम चित्रित किया । 


स्वामी दयाननद ओर उनके आयं-समाज ने जिस आय्य-भारतीय गौरव- 
गरिमा का दर्शन कराया था उसकी चेतना “भारत भारती!” में है । धम, 
ज्ञान, विज्ञान, कृषि, योग, दशन), पारलौकिक सिद्धि में अम्रगण्यता, सभ्यता 
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ओर संस्कृति में अग्रगामिता आदि के कारण संसार का शिरमौर और 
“ददेवलोक समान! भारतवर्ष-- 
भगवा न की भव-भूतियों का वह प्रथम भंडार है। 

स्वामी विवेकानन्द ने पश्चिम में भारत का मस्तक उन्नत किया | उन्होंने 
पूब का ज्ञान उसे दिया था | इंससे भारतीय कवि का प्राण गौरवान्वित है | 
विद्या, कला, धम, शोय्य, शील, भक्ति, सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के उस 
चरम उत्कर्ष की अभिव्यक्ति में कवि कहता हैं :-- 
इसाइयों का धर्म भी है बौद्ध साँचे में ढला। 
इसा मुहम्मद आदि का जग में न था तब भी पता 
कब की हमारी सभ्यता & कौन सकता हे बता ? 
संसार में जो कुछ जहाँ फेला प्रकाश-विकास हैं, 
इस जातिकी ही ज्याति वा उसमें प्रधानाभास है । 
देखो हमारा विश्व में कोइ नहीं उपमान थां, 
नर देव थे हम और भारत देवलोक समान था। 

भारत-भारती” वस्तुत: भारतीय गौरव-गरिमा का उदात्त चलचितन्न 
है | आय्य संस्कृति और भारतीय सभ्यता के प्रति कवि की आस्था अविचल 
और अ्रजख रूप से उसमें मुखरित हुई दे । 

वेदिक काल से 'भारत-भारती” की चित्ररेखा चलती है और रामायण- 
महाभारत युगों में से होती हुई, बोद्काल को पार करती हुईं, विक्रम का 
स्मरण करती हुईं उस सीमारेखा पर आ पहुँचती है जिसके आगे यवन- 
राजत्व का सून्रपात होता है। देश की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना यही 
उद्बुद्ध होती है और कवि प्रथ्वीराज, राणा-प्रताप और छुन्रपति शिवाजी 
को तिलक-विन्दु लगाता हुआ अन्त में ललकार उठता है। 

अन्यायियों का राज्य भी क्या अचल रह सकता कभी, 
आखिर हुए अंग्रेज शासक राज्य है जिनका अभी । 

हिन्दू संस्कृति का उद्बोधक होकर कवि मुसलिम-विरोधी नहीं दे। 
मुसलिम शासन को अ्रन्यायी कहना तो एक ऐतिद्दासिक तथ्प के रूप में ही 
ग्रहीत होना चाहिए | 

भारत-भारती” के राष्ट्रवाद के स्वरूप पर अभी इतना द्वी कहना पर्याप्त 
होगा कि तस्कालीन भारत की डउदात्त भारती उसमें मुखरित है। वर्तमान 
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की अवनति-अधोगति में भी अतीत-दशन के द्वारा भारत को शभ्रपना मस्तक 
उनन्‍नत करने की भावना 'भारत-भारती' ने दी । 


सियारामशरण गुप्त ने अपने 'मौय्यविजय” खण्ड काव्य में उसत मारतीय 
चेतना को मुखरित किग्रा जो उस पुराकाल£में यवनों ( यूनानियों ) 
के थ्राक्रमण के प्रहार से उद्बुद्ध हो उठी थी । इसके नायक चन्द्रगुप्त मौय्य 
में भारतीय राष्ट्रवीर का ही उदात्त गौरवोज्ज्वल रूप प्रस्तुत हुआ है। 
इस प्रकार की श्रद्धा को चीर-प्रशस्ति की भावना कह सकते हैं। राष्ट्र का 
ओजरवी हुंकार भारतीय वीरों के कण्ठ में सुनाई देता है । 


सियारामशरण गुप्त की वीर पूजा की भावना जिस प्रकार अन्द्रगुप्त के 
प्रति प्रणत हुईं उसी प्रकार जयशंकर 'प्रसाद! तथा कामताप्रसाद गुण की 
भावना महाराणा प्रताप, छुनत्रपति शिवाजी, चॉदबीबी, दुर्गावती आ्रादि 
दूसरे ऐेतिहासिक वीर-वीरांगनाश्ों को प्रशस्ति गाने में तत्पर हुईं। “महाराणा 
का महत्व” में कवि प्रसाद! ने आख्यान के माध्यम से हिन्दू ओर मुसलिम 
संस्कृति के वेषस्थ द्वारा हिन्दुत्व ओर 'हिन्दुआँपूर्य” प्रताप को श्रद्धांजलि 
चढ़ाई । सुगल सम्राट द्वारा पराजित विपनन होकर भी महाराणा को महानता 
इसमें हे कि वे शत्र-पक्ष की, विधरमिंणी नारी को श्रपने कुमार भर सामन्तों 
द्वारा अपमानित होने से बचा हैँ। शिवाजी के विषय में भी ऐसी दी 
उच्चचरित्रता की कहानी कही जाती हैँ । कवि ने अपने इस मात्रा-ब्ृत्त में लिस्बे 
लघुकावब्य में अपने जातीय वीर पर गब कहने के लिए हिन्दुओं को दृढ़ 
आधार दिया है । 


भारत भारती' ने अतीत-दर्शन का एक गोरव-गर्वित वातावरण बनाया | 

[के [#प ९ की: 2 3, ० 
ओर उसकी प्रतिध्वनि कई वर्षों' तक कवियों के करों से स्फुट कविताओं के 
रूप में होती रही। ऐसी कुछ कविताएं हैं रामचरित उपाध्याय लिखित 
'भारतवष ”, लोचन प्रसाद पांडेय लिखित “प्राथना” (मर्यादा फरवरी १६११) 
कवि कुमार महेश्वर प्रसाद सिंह लिखित 'भूत भारत? (मर्यादा अप्रोल १६) । 


मिश्र-बन्धओं ने ब्रज-खड़ी मिश्रित बोली में 'भारत-विनय” की रचना 
भी भारत भारती!” की ही प्ररणा से की । उसमें भारत अपनी कहानी वेदिक 
काल, स्मात्तकाल, पौराणिककाल, गोतसकाल, हिन्दू पुनरुत्थान, मुसलमानकाल, 
महाराष्ट्रकाल, कम्पनीकाल, ब्ृटिश काल को भूमिका में सुनाता हुआ वतमान 
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काल के समाज और राज का दोष-दशन करता है। इस काव्य का दृष्टिकोण 
राजभक्ति का अधिक है श्रत: राष्ट्रभावना को अभिष्यक्ति कम मिली है। 


ग़दर को भारत “कुपुत्रों की करतूत” कहता है-- 


कारतूस से भ्रष्ट तुरक हिन्दू मत कहकर 
किया कितु विद्रोह सु्तों ने अमरष गहकर 


ओऔर ब्रिटिश राज्य को प्रशस्ति देता है-- 


किया राज सुख-साज तेज जितने फेलाये, 
पाली प्रजा सप्र म नीति मारग चित लाये ! 


ब्रज़भाषा का पुट हसमें अधिक गहरा है ओर खड़ी बोली की आआभा 
प्रस्फूट नहीं हुईं है । 


२--वतेमान के प्रति क्ञोभ ओर आक्रोश 


“अतीत के गौरव-गान” का ही पूरक वतंमान के प्रति क्षोभ का चित्रण 
है । “भारत-भारती' का कवि देश के वतेमान को देखकर भी विक्ष॒ुब्ध होता 
है | वस्तुतः 'भारत-भारती की रचना का मूल्प उ््द श्य ही देश की वतमान 
अवनति और अधोगति की भावभूमि में अतीत की प्रेरणा देने का है। 
अंग्रेजों के राज्य में कितनी ही व्यवस्था ओर शांति मिली हो परन्तु 
कवि जाति के पतन पर भीतर-भीतर अश्नपात करता रहा है। यह वेदना- 
व्यथा कभी क्ञोभ, कभी क्रोध, कभी करुणा, कभी उदबोवबन ओर कभी 
आक्रोश बन गईं है। इस प्रकार भारत-भारती” में अ्रतीत के गौरवगान के 
तार रवर में वतमान के अधःपतन की भत्सना का मन्द्र स्वर भी मिश्रित है। 
तीसरी स्वर-लहरी--भविष्यत्‌ की कल्पना इस संगम में सरस्वती की भाँति 
अन्त:प्रवाहिनी है । इस़ प्रकार कवि उसमें त्रिकालदर्शी हे-- 

हम. कोन थे, 
क्या हो गये हैं, 
ओर क्या होंगे कभी ? 

श्रतीत के गौरवोज्ज्वल रूप को दिखाकर दूसरे ही पल वर्तमान के 
म्लान-मलिन रूप को दिखाने की अद्भुत्‌ प्रतिभा 'भारत-मारती” के श्रालेखक 
में है | 
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संसार रूप शरीर में, जो प्राण रूप प्रसिद्ध था; 
सब सिद्धियों में जो कभी सम्पूण ता से घ्िद्ध था; 
हा हन्त जीते जी वही श्रब हो रहा म्रियमाण है 
अब लोक रूप मयंक में भारत कलंक समान हैं | 
भारतीय जीवन के सामाजिक-नेतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राज- 
नीतिक सभी पाश्वों को कवि ने देखा है | कभी वर्तमान भारत का दारिद्रय 
उसे उदास करता है, कभी दुर्भित्ष उसे विकल्न करता है, कभी राजा रईसों 
की विलासिता पर उसे क्ञोभ होता है। सामाजिक स्वरूप का चित्रण सामा- 
जिक कविता के श्रन्तगंत अनुशी लित किया जा चुका है । 
राजनीतिक जगत में फेले हुए साम्प्रदायिक भेद और अभेद की और 
भी कवि ने इंगित किया है । 
क्या साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो। 
बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो ? 
इस चित्र में उज्ज्वल भविष्यत्‌ की कलक भी है | 
जो कोकिला नन्शनविपिन में प्रेम से गाती रही 
दावाग्नि-दग्धारण्य में रोने चली हे अब वही। 
इन पंक्तियों में अतिरक्षन नहीं हैं । वस्तुतः कवि की लेखनी वतमान 
के दावाग्नि-दग्धारण्य में रो उठी है और उसे सुनकर देश-भक्‍त का हृदय 
आदर हो उठता है । 
“स्वदेश-संगीत” में भी कई गीत वर्तमान के करुण आलेख हैं-- 
किसलिए भारत भला यह दीनता है? 
विभव - जन्‍्मा क्‍यों भवोद।सीनता * है ! 
कम्मेयोगी किसलिए तू दुःखभोगी ? 
लक्ष्य तेरा मुक्ति है, स्वाधीनता हे !! 
निश्चय ही “भारत-भारती? में ओर 'स्वदेश संगीत” में वेदना से 
सिक्त कविताय और गीत हैं, परन्तु उनमें देश के पुनरुत्थान की आशा 
और श्रभ्युदय की प्रच्छन्न प्रेरणा है । 
“धभारत-भारती” में संस्क्ृति-चेतना का स्वर वादी है, परन्तु राष्ट्रीय 
चेतना का स्वर ॒विवादी नहीं, संवादी ही है। फिर भी समीक्षा के क्षेत्र में 
भारत-भारती' की भावना को प्रशस्ति नहीं दी जाती--- 
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भर रा 
“पारत-भारती! में राष्ट्रीय भावना उतनी प्रबल नही है जितनी 
साम्प्रदायिक भावना ।”१ 


और कदाचित इसी स्वर में कई आलोचकों ने 'भारत-भारती की मूल 
भावना रो साम्प्रदायिक कहकर श्रवमानित किया है | 


हम पहले कह चुके हैं कि राष्ट्रीयता के विकास में हिन्दू-मुसलिम 
जातीय संस्कृति का वही महत्व है जो इतिहास में घटित घटनाओं का। 
कोई संघटना, घटना या भावना प्रगतिशील है या प्रतिगाम्ी ? इसकी कसोटी 
आज का आराज” नहीं हो सकती; इसकी कसौटी उस समय का आज! होगी | 
जिस समय 'भार्त-भारती' की रचना हुई थी उस समय की राष्ट्रीयता को 
पूर्ण प्रतिनिधि 'भारत-भारती' है कि नहीं ? यह प्रश्न किया जाना चाहिए ! 
जबतक ऐतिहासिक दृष्टि हमारी नहीं होगी इसका सम्यक उत्तर हमें नहीं 
मिलेगा । 


भारत भारती!” को प्ररणा 
“भारतभारती?” पर कोई निणय देने से पूर्व तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन 
की भूमिका देखनों होगी । भारतीय “विप्लव” (५९७) के पश्चात्‌ जो जन- 
जागरण हुथा था उसमें मुसलमानों का जातीय जीवन भाटे की भाँति उतार 
पर था। अंग्रेजों की कृपादष्टि उस समय हिन्दुओं पर थी | मुसलमानों 
सच शंकित थे। उनके वहाबी श्रान्दोलन को दबा दिया गया था। 
मुसलमानों की उस निराशा में फिर से प्राण फूँके सर सेयद अदमदखाँ 
जैसे सांस्कृतिक नेता ने | अपनी जाति को उन्‍नत, शक्तिशाली और प्रगतिशील 
बनाने के लिए उन्होंने क्या-क्या न किया ! उन्हीं की प्रेरणा से मुसलिम- 
जातीय चेतना के प्रतिनिधि कवि हाली ( भारतेन्दु के समकालीन ) ने “मददो 
जजञ्ने इस्लाम”? अर्थात्‌ इस्लाम का ज्वार-भाटा? दिखाने के लिए लेखनी उठाकर 
एक ऐसा काव्य लिखा जिसने मुसलमानों में प्राण-्रेरणा फूक दी। 
मुसदस (षट्पदी) में यद्ध काव्य था, अरतः 'मुसहस' क॑ ही नाम से प्रसिद्ध हैं । 

“मुसहस” के लेखक हाली ने स्वयं लिखा है-- 


“जमाने का नया ठाठ देखकर पुरानी शायरी से दिल भर गया था 
ओर भूठे ढकोसले बाँवने से शर्म आने लगी थी। कोम के एक 


१८श्री मे थिलीशरण गुप्त” : नन्ददुलारे बाजपैयी (हिन्दी साहित्य : बीसवीं शतान्दी”) 
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सच्चे खेर-ख्वाह' ने आकर मलामत' की ओर गैेरत? दिलाई कि 
हैवाने नातिक” होने का दावा करना ओर खुदा की दी हुई जबान से 
कुछ काम न लेना बड़े शम की बात है। 


आगे लिखा--- 

“कौम की हालत तबाह है ।...मगर नज़म ...कौम को जगाने के 
लिए अबतक किसीने नहीं लिखी !” 

ओर श्रागे लिखा--- 


“बरसों की बुकी हुई तबीयत में एक वलवबला' पैदा हुआ, 
ओर ब।सी कढ़ी में एक उबाल आया। अफसुदा* दिल बोसीदा* 
दिमाग जो अमर।ज़' के मुतवातिर*" हमलों से फ्रिस्ती काम के 
रहे थे, उन्ही से काम लेना शुरू किया और एक मुलइस की बुनियाद 
डाली ।” 

इस प्रकार जातीय चेतना की दृष्टि से मुसलमान वर्ग इस देश में 
हिन्दू वर्ग से आगे था! हाली के मुसहस' की प्रतिक्रिया कई जाति-भक्त 
हिन्दुश्रों पर होती यह स्वाभाविक ही था । 

राजा रामपाल सिंह ने इस 'सुसहस” का प्रतिरूप हिन्दी में प्रस्तुत करने 
की गुप्तजी को प्ररणा दी जिसका फल था 'भारतभारती” का प्रणयन | 


भारत-भारती' ने अकले राजा रामपाल सिंह की ही कामना की तृप्ति 
नहीं की वरन्‌ समतत हिन्दू-व्ग की सांस्कृतिक आकांक्षाश्रों की पूर्ति की । 
निस्सनन्‍्देह हाली का 'मुसइस! मुसलमानों क लिए प्राणोत्तेजक हुआ होगा, 
अन्यथा सर सेयद अ्रहमद यों न लिखटे-- 


“जब खुदा पूछेगा कि तू कया लाया, में कहूँगा कि हाली से 'मुसइस' 
लिखवा लाया हैँ और कुछ नहीं । खुदा आपको जज़ाये खेर दे और 
कौम को इससे फायदा बख्शे !” 

क्या सर सेयद इस पुस्तक को अपने विश्वविद्यालय से भी बढ़कर 
मानते हैं ? मौलवी गुलाम-उस-सक़लेन के कथनानुसार हाली का “मुसहस' 
मुसलभानों की जातीय बाइबल” है। इससे अवश्य ही मुसलमानों के 
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मानस को प्रभावित करने का इंगित मिलता है। इस प्रकार हाली मुसलिव- 
सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के पोषक हुए । 


“भारत-भारती” का यह प्ररणा-स्रोत पहिचान लेने पर यह कहने में गुप्तजी 
का गौरव ॥ है कि वे अपने समय की 'राष्ट्र-चेतना' के प्रतिनिधि थे 'भारत- 
भारती! के गायक के रूप में । राष्ट्रवाद के इसी श्रजस्न-विकासशील स्वरूप को 
न पहिचानने?ले समालोचकों ने उन्हें संकुचित राष्ट्रीय भावना के पोषक, या 
सम्प्रदायवादी कहा है। वस्तुतः: समालोचक को काव्य के साथ उस युग 
में पहुँचकर उसकी भूमिका में कवि की राष्ट्रवादिता पर दृष्टि डालनी चाहिए । 
हमारा यह राष्ट्रवादी कवि तब भी राष्ट्रीय था और आज भी है श्रोर जब 
राष्ट्रवाद विश्व-राष््वाद के रूप में पप्रवसित हो जाएगा, तब भी रहने 
वाला है । 

जिस प्रकार हाली के 'मुसहस' में समस्त मुसजिम-जाति के उत्थान और 
उत्कष की प्रेरणा है हिन्दू-विरोध की नहीं, ठीक उसी प्रकार 'भारत-भारती! 
में भी सम्रग्र हिन्दू-जाति के उत्थान की ही चेतना है, मुसलिम-विरोध की 
नहीं । मुसलिम-विरोध तो भारतेन्दु के युग के साथ समाप्त हो गया था । 


इस संत्तिप्त स्पष्टीकरण के पश्चात यह समझना कि भारत-भारती! 
साम्प्रदायिक्रता को उत्तेजन देती है अथवा वह ('साम्प्रदायिक्र के अथ में) 
जातीय! काव्य है, इतिहास की प्रगति को न पहिचानना है। 'भारत-भारती! 
का स्वर राष्ट्रीय सत्र है, ओर उसकी भावना-चेतना राष्ट्रीय ही ह, जो 
आज की दृष्टि से साम्प्रदायिक (या जातीय! ) सी दिखाई देती है । 
इतिहास के अनुसार शिवाजी-काल की राष्ट्रीयवा हिन्दू-मुसलिम 
हंपघ में थी, १६ वीं शताब्दी की राष्ट्रीय] ( भारतीय पिष्लव 
८८७ मे ) 'सामन्तवादी' थी, २० बीं शर््ती के प्रथम दशक की 
राप्ट्रीयता सांस्कृतिक' है, एक पीढ़ी पश्चात आज की राष्ट्रीयता भी निश्चित 
रूप से संकुचित हो जायगी। राष्ट्रीय भावना की सापेक्षता का यही 
अथ है । 

'भारतभारती! का 'अ्रतीत-खण्ड' तो ( जिसमें भारतराष्ट्र के गीरव-गर्बित 
अतीत का वर्णन है ) सांस्कृतिक राष्रवाद से आतप्रोत हैं ही और उसझा 
वर्तमान खण्ड! ( जिसमें भारतराप्ट्र के वेदना-रंजित मलिन वर्तमान का 
क्षोभपूर्ण नग्न-चित्रण है ) सामाजिक राष्ट्रवाद से अनुप्राणित हैं। राष्ट्रवाद” 
के ये दो पाश्व 'भारत-भारती' में है । 
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हाली ने 'मुसदृस! में मुसलमान जाति की गिरी हुईं अवस्था का चित्रण 
करते हुए उद्बोधन की प्रेरणा दी है और “इसी 'मुसदस” को आदर्श मानकर 
बाबू मेधिलीशरण ने श्रपनी 'भारतभारती! नाप्र की प्रसिद्ध कविता-पुस्तक की 
रचना की है |?! 


यदि 'झुसहस' मुसलमानों का जातीय बाइब्रिल है, तो 'भारत-भारती! 
वस्तुतः हिन्दुओं की गीता हो सिद्ध हुई आचाये श्यामसुन्द्रदास के शब्दों 
में तो 'भारतभारती” अनेक “देश-प्रेमी नवयुवकों का कण्ठहार' रह्दी । 

'मुसहस! से 'भारत-भारती! की प्रगतिश्गीज्ता यह है कि इसमें जातीय 
भावना के राष्ट्रीय भावना बनने की संक्रान्ति-कालीन भाव-स्थिति का प्रति- 
बिम्ब है ।? उसमें जो राज-प्रशस्ति का सौम्य स्वर है वह भी राष्ट्सभा के 
उदगारों की ही छाया है। यह धह समय था जब “ब्रिटिश ताज के प्रति 
श्रद्धा-भक्ति के भावों से भरा प्रत्येक हृदय एक तान से धड़क रहा है, वह 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञता के प्रति कृतज्ञता और नवीन विश्वास से परिपूर्ण हो 
रहा है ।' (अम्बिकाचरण मजूमदार का भाषण : १६११) साम्प्रदाग्रिक-ऐक्य 
की भावना का आदश उसमें है । इस प्रकार 'भारत-भारती'” में अपने युग 
की राष्ट्रीय चेतना का और उसके कवि में अ्रपने समय के राष्ट्रीय प्रवक्ता 
को प्रतिनिधित्व है। 'भारत-नारती” से कई कवियों ने वर्तमान-दशन की 
प्र रणा ग्रहण की । 


सियारामशरण गुप्त की “हमारा द्वास” (अक्टूबर १६१३ ) कविता 
ध्षारत-भारती” के ही स्वर में है-- 


सवेत्र ही कीर्ति-ध्यजा उड़ती रही जिनकी सदा, 

जिनके गुणों पर मुग्ध थी सुख-शान्ति-सयुत-संपद। | 
अब हम वही ससार में सबसे गये बाते हुए 

हैं हाय ! मृतकां से बुर अब हम यहाँ जीते हुए । 


“भारतभारती' का प्रकाशन हिन्दी जगत में उस समय एक अ्भिननदुनीय 
घटना थी । आचाय॑ द्विवेदी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा था--- 


“यह काव्य वतेमान हिन्दी साहित्य में युगान्तर उत्पन्न करनेवाला 
है | बतमान और भावी कवियों के लिए यह आदशे का काम देगा । ८ 
» » यह सोते हुओं को जगानेवाला है; भूले हुओं को ठोक राह पर 


१ मुसदस इस्लाम” का ज्वार-भाटा हैं परन्तु “टभारत-भारती” भारत को भारती है ! 
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लानेवाला है; निरुद्योगियों को उद्योगशील वनानेवाला है, आत्म- 
विस्म्रतों को प्‌वेस्मृति दिलाने वाला है निरुत्सादियों को उत्साहित करने 
वाला है । यह स्वदेश पर प्रेम उत्पन्न कर सकता है, यह पूव-पुरु्षों के 
विषय में भक्ति-भाव का उन्मेष कर सकता है। यह सुख-सम्ृद्धि और 
कल्याण की प्राप्ति में हमारा सहायक हो सकता है । इसमें वह संजी- 
वनी शक्ति है. जिसओी प्राप्ति हिन्दी के और क्रिसी भी काव्य से नहीं 
हं। सकती | इससे हम लोगों की म्लतप्राय नसों में शक्ति का संचार हो 
सकता हैं; क्योंकि हम क्या थे और अब क्या है. इसका मूर्तिम[न चित्र 
इसमें देखने को मिल सकता है ।”?१ 


( बीर-पूजा ओर प्रशस्ति ) 


वीर-पूजा की भावना का जन्म हृदय की श्रद्धा से होता है। जब 
व्यक्ति की श्रद्धा जाति और देश (या राष्ट्र ) के लिए प्राणोत्सर्ग 
करनेवाले बीर के प्रति होती है तो उसे बीर-पूजा ( 7७7'०-४०7७॥४६ ) 
कहा जाता है। वह भी राष्ट्रीय भावना की एक धारा है । 

लाला भगवापदीन की राष्ट्रीय भावना पौराणिक और ऐतिहासिक वीरों 
की पूऊझा-अर्चा बनकर प्रकट हुई। उनकी पूजा का थाल है 'वीर पन्चरत्न!, 
जिसमें अनेक वीर-वीरांगनाओं के लिए दीपक सजाये गये हं | कवि की 
राष्ट्रीय चेतना अतीत के बल-विक्रम का स्मरण दिलाती है। परन्तु भावी के 
उत्कषं की आशा का भी इंगित करती है । 'वीर बालक' में-- 

लड़कों ही पे निभर है किसी देश की सब आस, 

बालक ही मिटा सकते हैं निञज्ञ देश की सब त्रास। 

बालक ही सुधर जाँय तो सब देश सुधर जाय, 

हर एक का दिल माद से भण्डार सा भर जाय ! 
की भावना में यही वृत्ति स्पर्दित है! 

“वीर पव्चरत्व” में वीरों को पॉच कोटियों में बिभाजित किया गया 
है--वीर प्रताप, वोर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर माता और वोर पत्नी । 
राणा प्रताप तो वीरों के मुकुट-मणि ही हैं। इनके अतिरिक्त देश की तारा, 
चीरा, दुर्गावती जेसी वीरांगनाय, राम-कृष्ण-बलराम, लवकुश, अश्रभिमन्यु, 


१ सरस्वती-सम्प-दकीय अगस्त १६१४ 
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श्राल्हा-ऊदल जसे पौराणिक, ऐतिहासिक बालवीर, देवलदेवी रेशुका जेसी 
वीर मातायं और नीलदेवी जेसी वीर पत्नियाँ इन गीतों में गेय हुईं"। राम 
ओर कृष्णचरित की रीति-घारा में बद्दे जाते हुए और ब्रजवाणी में-- 
दीन हितकारी धनुधारी रामचंद्र केधों 
पाछले ज्ञाग जात आगे क'चन कुरंग हैं 
अथवा-- 


ताही समे काराग्ृह माहि देवकी के अंग, 
जग उजियारो धरि कारो रूप आयगो | 

पानेवाले कवि को बुन्देलाबाला जेसी पत्नी ने; तुलसीदास की रत्नावली 
की भाँति, प्र रणा देकर, भारत के थीर बालकों, वीर पुरुषा, वीर-पत्नियों, 
वीर माताओं और वीरांगनाशों का चारण बना दिया और वह राष्ट्रवाणी में 
अपना कड़खा सुनाने लगा| दीन! जी के इन वीर गीतों में बोरों के प्रति 
अगाध श्रद्धा ओज और प्राण-बल के साथ उच्छूवसित हुई है । 

छोटी-छोटी कविताओं में कुछ और राष्ट्रवीरों का भी स्मरण किया गया 
है | राणा प्रताप तथा शिवाजी महाराज जसे मध्य युग के और दयानंद 
तित्लक, मालवीय, नोरोजी, गोखले, गांधी जेसे श्राघुनिक युग के राष्ट्रीय वीरों 
को श्रद्धांजलियाँ दी गई हैं। 

अष्टावक्र! कवि ने राष्ट्र वीरों--$#ष्ण, शिवराज, प्रताप, दयानन्द, दादा- 
भाई, तिलक गोखले मालवीय, बसंती देवी ओर गांधी का प्रशस्ति-गान किया--- 


कर्मबवीर गांधी के जीवन से कविगण प्रेरणा देते दैं--- 


संसार की समरस्थली हैं घधीरता धारण करो। 
जीवन समस्याय जटिल हो, किन्तु उनसे मत डरो। 
बर वीर घन कर आप अपनी विध्न बाधाये हरो। 
मर कर जियो बन्धन विवश पशुसम न जीते जी मरो । 
(मेथिलीशरण गुप्त: 'कमंवीर बनो) 


वर्तमान राष्ट्रीय जीवन में हुईं अनेक घटनाओं के प्रति कवियों की प्रति- 
क्रिया होती हैं। यहाँ उन्हीं प्रतिक्रियाओं का श्रालेखन है जिनका मूल 
राष्ट्रीय चेतना में है। दक्षिण अफ्रीका में श्रछृतों को मनुष्य समभनेवाले 
'देवदेव” गांधी को इस रुढ़िवादी देश ने जाति-व्युत कर दिया, अतः उसको 
घिक्कारता हुआ एक कवि पराधीनता की स्थिति पर भत्सना कर रहा दै-- 
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जो स्वदेश का दुख हरने को अपना सर्बस खोते हैं। 
देव देव गांधी से च्युत जिस जगह जाति से हाते है । 
तीस कोटि सुत हो जिसके वह माता सहे कष्ट का भार। 
काले कलुषित काम हम रे, देग्व जगत कहता घिकार । 
(घिक्कार : चक्र सुदशन”) 


कर्मत्रीर गांधी जब देश में आये तब उनके मु पर ओपनिषदिक डद्‌- 
बोधघक मंत्र था--““उत्तिष्ठत जाग्रमत प्राप्य वरानिनिबोधत”” इसी की मानस-छाया 
हूं यह छुन्द बंध: - 
बेठ तुम्हार साहस-रथ में, 
हम न रुकेंग अपन पथ में, 
नाथ टम्हारी इच्छाओं को बाधायें ही बल देंगी ! 
शि चर धर 
(स्वराज्य की अभिलाषा : मेथिल्लीशरण गुप्त) 


( भतिष्य का इंगित ) 


सांस्कृतिक चिन्तन में वह भावना भी मुखरित हो जाती है जो राष्ट्रीय 
आकाँक्षा भ्रौर आशा कही जानी चाहिए | कवि गण 'साम्यवाद' और स्वराज्य 
(स्वशासन) के सेद्धान्तिक प्रभाव में अपने देशा के भविष्य की रूपरेखा 
निर्मित करते हैं । 


१६१७ की रूस की राज्य-क्रांति का विद्य प्रभाव कई विचारशील कवियों 
की लेखनी से अंकित हुआ है । सामाजिक क्षेत्र में 'सनेही' किन्तु राष्ट्रीय 
क्षेत्र में त्रिशूल' जी ने वषम्य और थार्थिक शोषण का उल्लेख करते 


हुए गाया-- 


सम्रदर्शी फिर साम्यरूप घर जग “में आया 
समता का सन्देश गया घर-घर पहुँचाया 
धनी रंक का ऊंच-नीच का भेद सिटाया 
विचलित हो वेषम्य बहुत रोया चिल्लाया ! 
कांटे बोये राह में फूल वही बनते गये। 
साम्यवाद के स्नेह में सुजन सुधी सनते गये। 

इसी क्रान्ति में कवि को नवयुग का आशा-किरण भी दिखाई दी-- 
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फेले हैं ये भाव नया युग आने वाले, 
घोर क्रान्ति कर उलट-फर करवाने वाले, 
कलि में सतयुग सत्य रूप घर लाने वाले, 
समता का सन्देश सप्रेम सुनाने वाले ।१ 


श्री त्रिशूल (सनेही) ने एक कविता में जाति (राष्ट्र ) और जातीयता 
(राष्ट्रीयता) के तत्वों का संद्धान्तिक विवेचन भी किया : 


ऐक्य, राज्य, स्वातन्त्य यही तो राष्ट्र-अंग हैं 
सिर धड़ टॉँगों-सहश जुड़े हैं संग-संग हे 
सप्त रंग इब मनुज मिले हैं एक रंग हे 
बुन्द-बुन्द मिल जलधि बने लेते तरंग हैं 
व्यक्ति कुटुम्ब समाज सब मिले एक द्वी धार में, 
भिला शान्त सुख राष्ट्र के पावन पारावार में। 


सर्वागीण राष्ट्रीय एकता और बन्धुभाव की भी भावना उसमें ह-- 


साम्यभाव-बन्धघुत्व॒ एकता के साधन हैं 

प्रम-सलिल से स्वच्छ निरन्तर निमल मन है । 

डाल न सकते धर्म आदि कोई अड़चन है । 

उदाहरण के लिए स्वीस हैं अमेरिकन है। 

मिले रहें मन मनों में अभिलाषा भी एक हो। 

सोना|ओर सुगन्ध हों-- तो भाषा भी एक हो | 
(जातीयता :; 'राष्ट्रीयगीत? : त्रिशूल् ) 


'स्वराज्य की अभिल्लाषा? जाग्रत होने पर भारतीय जाग्रति और रीति- 
नीति की पूर्ण ब्याख्या कवि गुप्त जी ने की-- 


१. आत्मा की सच्ची समता से 
मनुज़ मनुज के सम होगा ।! 

२. उपनिवेश यम॒पुर न रहेंगे, 
वहां न हम अपसान सहेंगे। 

३. शासक और शाप्तितों में फिर-- 
चिर विश्वास रहेगा सुस्थिर; 
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४. होंगे स्त्रयं शस्त्रधारी हम, 
वीर भाव के अधिकारी हम; 

४. ब्रिटिश जाति का गोरव होगा, 
उच्च हमारा सिर होगा । 
वह इड्गलेएण्ड और यह भारत, 
होंगे एक भाव में परिणत 
दोनों के यश का दिगांत में 
पुरय पाठ फिर फिर होगा 


राजनीतिक पक्ष : राष्ट्रीय जीवन का स्पन्दन 
( जीवन ओर जाग्रति ) 


आलोच्यकाल में राष्ट्रीय जाग्रति ने अखिलदेशीय व्यापकता प्राप्त 
कर ली है। १६०६-११ का 'स्वदेशी आन्दोलन” कवियों में राष्ट्रवाद को 
उच्छवसित करता है । उस समय “वन्देमातरम” गीत की छाया में रचित गीतों 
का उल्लेख हो चुका है | सारे देश में हो रहे जन-जागरण की उल्लास- 
पूर्ण प्रतिध्चनि काँव “प्रमघन! जी की आनन्द-अरुणोदय”ः (१६०६) 
कविता में दै-- 


हुआ प्रबुद्ध वृद्ध भारत निज आरत दशा निशा का। 
समम अन्त अतिशय प्रमुदित हो तनिक तब उसने ताका । 
अरुणोदय एकता-दिवाकर प्राची दिशा दिखाती। 
देखा नव उत्साह परम पावन प्रकाश फेलाती । 
उन्नति पथ अति स्वच्छ दूर तक पड़ने लगा लखाई । 
खग वन्देमातरम मधुर ध्वनि पड़ने लगी सुनाई । 


विदेशी वहिष्कार और स्वदेशी-स्वीकार का स्वर इस आन्दोलन में सर्बो- 
परि था: इसी की प्रतिध्वनि है-- 


देशी बनी वस्तुओं का अनुराग पराग डड़ाता। 
शुभ आशा-सगन्ध फेलाता मन मधुकर ललचाता। 
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वस्तु विदेशी तारकावली करती लुप्त प्रतीची। 
विद्वोषी उलूक छिपने की क्रोटर बनी उदीची । 


है 
सौम्यदलीय राजनीति का आभाश्त इन पंक्तियों में है-- 


उठो आय्य-सन्त।न सकल मिल बस बिलम्ब ज्गाओ | 
बत्रिटिश-एज स्वातन्च्यमय समय व्यथे न बेठ बिताओ | 
हम देखेंगे कि यद्दी ब्रिटिश-राज-भक्ति की भावना सन्‌ १६ तक की सुभद्रा 
कुमारी चौहान ज॑सी राष्ट्रीय कवय्रिन्री'? की कविताओं में भी.मिलती है परन्तु 
वह गौण हें । 
राय देवीश्साद पूर्ण ने स्वदेशी-भावना' से उच्छुवप्तित होकर 'स्वदेशी- 
कुण्डल[( १६१० ) का गायन किया । उस समय के समाज की चेतना के 
साथ साथ राष्ट्र की अ्रन्तःप्रान्तीय एकता का आभास एक कुण्डलिया में है । 
भारत-तनु में हे विविध प्रान्द-निवासी अंग। 
पंजाबी, सिंधी सुज्ञ़न महाराष्ट्र तलंग ' 
महाराष्ट्र _लंग, वंगदेशीय पिहारी 
हिन्दुस्तानी मध्य हिंदजनवृन्द, बरारी । 
गुजराती, उत्कली, आदि देशी सेवा रत, 
सभी लोग है अंग बना हैं जिनसे भारत । 
श्रौर श्रन्तर्धार्मिक ( हिन्दू-मुसिलम-सिक्ख पारसी आदि की ) एकता का भी : 
इसावादी, पारसी, सिक्ख यहूदी लोग। 
मुसलमान हिन्दी यहाँ ह सबका संयोग। 
भारतवष ने विभिन्‍न जातियों को आत्मसात्‌ किया है। हिन्दू-मुसलमान 
अपने आप एकता को श्रोर बढ़त यदि तीखरी शाक्िति इनमें भेद डालकर 
स्वा्थ-साधन न करती । वह स्मरणीय है कि बंग भंग में पूर्व कारण बंगाल 
के हिन्दू मुस॒लिम भागों को एथक्‌ काने की भावना और भिन्‍्टों मार्ले सुधार 
योजना में तो इस के बीज थे ही |१ 
मुसलमान हिंदुओं ! वही है कोमी दुश्मन, 
जुदा जुदा जो करे फाड़कर चोली दामन । 
इस '“रवदेशी-कुग्डल' में आर्थिक-धार्मिकब्शजनीतिक सन्देश हैें। गांधी 
का चरखा तब तक नहीं चला था। इसलिए कवि का स्वर मिन्‍न है-- 


. १ देखिए पीछे पृष्ठ २४ और र८ 
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कल से बिकल विदेश सबल निष्फल निबल है। 
भरत-खण्ड कल बिना तुमे हा, कैसे कल है ? 


राय देवीप्रसाद की वाणी शासन-सुधारवाद की प्रतिनिधि है-- 


परमेश्वर वी भक्ति है, मुख्य मनुज का धर्म, 
राजभक्ति भी चाहिए, सच्ची सहित सुकम । 
सच्ची सहित सुकम, देश की भक्ति चाहिए! 
पूर्ण भक्ति के लिए, पूण्ण आपघ्रक्ति चाहिए । 


ईश्वर-भक्ति, राज़भक्तित के पश्चात्‌ देश-भक्ति का क्रम हमें श्रीमती ऐनी 
बेसेएट के मंत्र--ईश्वर, सम्राट ओर देश के लिए ( 7७7 (309, (000७7 
वादे ठप ) का स्मरण दिलाता है | ब्रिटिश सम्राट को कृपाकांशिणी 
कांग्रेस की भी अधिकृत नीति सदेव ब्रिटिश राजतंत्र में राजभक्ति के साथ 
स्वशासन प्राप्त करने की रही थी। सन्‌ १६१७ तक कांग्रेस ने राजभक्ति के प्रस्ताव 
स्वीकृत किये हैं ।॥ वर्तमान आपत्ति के समय हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस 
उत्कृष्ट राजभक्ति का परिचय दिया है उसे देख हुए यह कांग्र स सरकार से 
प्राथंना करती है कि वह इस राजभक्ति को ओर भी गहरी और स्थिर 
चनावे ओर उसे साम्र।ज्य की एक मूल्यथान निधि बनाले ।”२ 


राष्ट्भा ( कांग्रेस ) भारत-राष्ट्रका प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था 
इस समय सोम्यद्ल के प्रभाव में थी । उम्रदलीय नेता तिलक कारावास 
भोग रहे थे ओर लाला लाजपतराय निर्वासित थे। “राष्ट्रसभा? सम्राट की 
कृपा-कांज्षिणी बनी हुईं किसी प्रकार राष्ट्रीयता बनाय्रे हुईं थी। इस स्थिति में 
कवि के उद्गार हैं-- 


१ महारानी महाराज जिएं जग शोभ[-स्लाज सजा करके 
(5 ९ 


निजञ्ञ धर्म कम में लगे रहें शुभ जीवन ज्योति जगा करके 
( कृतज्ञता ब्रिटेन की भारत के श्रति ; पाठक ) 
२, चिरजावें सम्राट होयेँ जय के अधिकारी ' 
होव॑ प्रजासमूह मधुर सम्पन्त सुखारी। 
( सुभद्रा कु वरि ) 


१ कांग्र स का इतिहास : पढद्मामि सीतारामय्य का अध्याय ३ देखिए । 
कांग्रेस का प्रतत।व १६१४ ई० 


च्ै 


२७२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


१६१४ में जब लो० तिल्लञक ब्रह्मा के कारागार से छूटकर स्वदेश लोटे तो 
उन्होंने राष्ट्र का उग्र नेतृत्व किया सोम्य जड़ता से जगाकर उन्होंने देश के 
कण्ठ में नया हु'कार दिया। इसी समय श्रीमती ब्रेसेंट भी अधिकार की 
चेतना जगा रही थीं। “एक आकर्षक नेता (२) एक विशेष लक्ष्य और 
(३) एक यद्ध-घोष ? का मत स्थापित किया। नेतृत्व तिलक ने किया, 
'स्वराज्य”' को लच््य बतलाया ओर 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार दे ।! 
युद्ध-घोष गुजरित हुआ | देश को जड़ता में एक नवप्राग-तवजीवन संचारित 
हो गया। 

इसी सनय प्रथम महासमर छिंड़ गया और भारतीयों का क्रांति का 
स्वप्न दिखाई देने लगा । यह स्मरणीय हे कि इन्ही दिनों विप्लववादियों 
ने भी वाह्य शक्तितियों से मिलकर देश को स्वउन्त्र करने के गुप्त प्रयत्न किये 
थे । कवि श्रत्याचार की ही प्रतिक्रिया युद्ध और क्रान्ति को मानता है-- 


सृष्टि पर अति कष्ट जब हतिे रहे 
विश्व में फेली भयानक अ्रांतियां। 
दण्ड अत्याचार बढ़ते ही गय 
कट गये लाखां, मिटी विश्रांतियां। 
गद्दियां टूटों, असुर मारे गये-- 
किस तरह ! होकर कराड़ों क्रान्तियाँ। 
तब कहीं हे पा सकी मात।-मही 
मृदुल जीवन में मनोहर शान्तियाँ। 
बज उठी संसार भर की तालियाँ 
गालियाँ पलटीं हुईं ध्वनि जयति जय। 
(हृदय : “एक भारतीय आत्मा”) 


उधर भारत के नये नेता लोकमान्य तिलक आये तो इधर हिन्दी 
भारती (या 'भारत-भारती! ) दीन भारत को जगाने आ चुकी थी। 
“है दीन भारत को जगाने आ चुकी अ्रब भारती |! पिछुले बर्षो की राजनीतिक 


खण्डता श्रब श्रखण्डता हो रही थी;-- 


जातीयता का भाव देखो ! है यहाँ जगने लगा। 
ग्रांतीयता का पाप इनको छोड़कर भगने लगा। 
( एक भारतीय आत्मा ) 


कनकनन---य---.. लए “7 7-७ 
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तिलक ने स्वराज हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है की प्ररणा जगाई 
ओर हिन्दी के कवियों के कण्ठ-कण्ठ में राष्ट्रीय वोणा मंकृत हो उठी। 
हिन्दी के कवि एक बार फिर देश के बेतालिक बन गये। यह राष्ट्रीय गीतों 
का नवोत्थान काल था। 
एक श्रभय भावना कवियों में जाग उठती है-- 
दयामय ! भारत की जय हो 
न हमको काई भी भय हो! ( गुप्त ) 
स्वाभितान और स्वदेशामिमान जाग उठता है-- 
जिसको न निज्न गौरव तथा निज देश का अभिमान हैं 
वह नर नहीं नरपशु निया है ओर मृतक-समान हे !'* 
'रबराज्य की अभिलाषा” मुखरित हो उठती है-- 


जो पर पद!र्थ के इच्छुक हैं, 
वे चोर नहीं ता भिक्षुक हैं। 
हमको तो स्व! पद चविद्दीन कहीं, 
है स्वयं राज्य! भी इष्ट नहीं। 
( स्वराज्य : मेथिलीशरण गुप्त ) 
उस समय हिन्दी के कवि की चेतना-भावता क्रानित का एक मार्ग 
टटोल रही थी। यदर भावना वस्तुतः राष्ट्र के आन्तरिक राष्ट्रीय चेतना की 
ही एक अभिव्यक्ति थी। नेताओं के सतत्‌ उद्बोधन द्वारा हिनृ-मुसलमान 
दोनों में पर-राज्य के प्रति जो असत्तोष भड़क उठा था कबत्रि की वाणी 
उसी का उदगार थी+- 
कह दो हर हर! यार या 
अल्ला अल्ला बोल दो !* 
सबंत्र एक ऐसी श्रधिकार-चेतना जाग उठी थी जिसके बिना राष्ट्र के निवा 
सियों में स्वदन्त्रता की भावना नहीं आती । ह 
मानवता का तत्त्व अश्रव प्रत्येक छोटे-बड़े देशवासी के हृदय में स्पंदित 
हो रहा था--- 
सबके देह सभी के जान, 
मनुज़ मात्र के स्यत्व समान !? 
१. सनेद्दी ३ २. सनेही ; ३ (रामकिशोरीलाल : प्रताप) 
हि० क० पु० ; रै८ 
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स्वतन्त्रता की चेतना और 'स्वातन्त्र-प्रेम' की भी सुन्दर योजना हुई दै-- 


पर श्रभिज्ञ जो हो गया, स्वतन्त्रता के मम से, 
इसको बढ़कर जानता तन से, धन से, धर्म से !* 


कम-योग की दीक्षा लोकमान्‍न्य तिलक दे रहे थे, परन्तु रद्द-रह्द कर 
प्राचीन युद्ध-प्रतीक ही कृपाण के रूप में चमकती थी-- 


लेकर कम-कृपांण, ज्ञान की सान चढ़ाओरो 

बल-विद्या-विज्ञान मिलम उर पर भमलकाओ॥ 

स्वाभिम,न के साथ समर में सम्प्रुख आओ । 

चलो बला को चाल कला कोशल दिखलाओ्रो । 
दिन पर दिन उन्नति करो विध्नों का संहार हो 

शब्द गगनभेदी उठे ऐसा जय जय कार हो ।* 


यूरोप में स्वतन्त्रता के लिए कई राष्ट्र जूक रहे थे । उस समय भारतवष 


के मन में भी बड़ी कसमसाहट थी। हिन्दी के कवि को कभी क्रांसीसी 
राष्टू-गीत खड्ग,उठानेकी प्ररणा देता है, जिसमें सशस्त्र कांति का इक्नित है 


उठा ! वीराण ! उठो शस्त्र लो ! 
ले लो खडग पटक दो म्यान।* 

तो कभी बेलजियम का राष्ट्रीय गीत उत्सग की प्ररणा देता हैं, निसमें 
“'नृप, कानून औ्रौर स्वातन्त्र” का मंत्र दै-- 

हम सब पुत्र ढाल पर तेरी, यह पद अछ्लित करते हैं। 

दुख हो या सुख, घर या बाहर, इसी बात पर मरते हैं ॥ 

लिखा रहे तेरे भण्डे पर, नृूप, कानून, और स्वातन्द्रय ॥९ 

उपनिवेशों में गोर। के द्वारा कालों पर हो रहे श्रस्याचारों पर कवि का 
झाक्रोश जाग उठता है-- 


गोरे जो है गम मुल्कों में “बसे, 
कभी कभी यारो न यह सँवलायंगे ? 


फिन्‍कनर कक. ० गम चयन... फेजनम-जमम्प+ मम > 


१. (शिवराम शुक्ल: प्रताप) २. (जीवन-संग्राम : सनेही) २. खतनन्‍्त्रता की 'हुँकार 
। (बदरीनाथ भट्ट 'प्रताप' ) ४. वेलजियम का राष्ट्रीय गीत (सनेही । प्रताप) 
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घेरे फिरते हैं जिसे देखो त्रिशुल, 
देखे दुखिया लोग कब सुख पा्वेंगे ॥' 


देश में जाग्रति का परिचय इससे मिलता है कि ऐसे 'र'ट्र वी?” की पुकार 
होने लगी थी--- 
चाहिये हमको ऐसे वीर, 
जो कत्तव्य-क्षेत्र में आकर, होवे नहीं अधीर ! 
4 >> २५ 
एक राष्ट्र, समस्वत्व, साम्य पद का :उद्दं श्य मद्रान । 
इसीलिए सब कुछ उनका ही तन मन घन और प्राण (९ 


राष्ट्र के उद्धार को प्र रणा भारतीयों के हृदय में प्रखर रूप से प्रज्जवलित 
थी । रामनरेश त्रिपाठी ने अपने “मिलन” काव्य में सांक्रेतिक आख्यान के द्व।रा 
अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों की भूमिका राष्ट्र के युवक-युवतियों 
को प्र रणा देने का उपक्रम क्रिया। यह प्रेरणा थी श्रत्याचारी विदेशी 
शासन के उच्छेद की । इसका साधन बनकर सशस्त्र विरोध (या स॑ग्राम ) 
ही आया है ओर वह उस युग की राष्ट्रीय चेतना के ही श्रनुरूप था | 


( बल ओर बलि ) 
'स्वराज्य _ ।रा जन्मसिद्ध स्वत्व है? यह चेतना राष्ट्र-संकल्प बन चुकी दै-- 
मिलेग * -4 सब, है किसका यह साहस ओ रोकेगा 
चरण अज्भ- का बनकर कौम जब इसपर डटी होगी। 
(जातीय संगीत : सनेहदी) 
क्रमयोग” की दीक्षा देनेवाले लोकमान्य तिलक अब राष्ट्र के नेता थे । 
गीता-रहस्य'कार गीता के श्राव्मा के श्रमरत्व के सिद्धान्त से राष्ट्र को 
श्नुप्राणित कर रहे थे श्रोर कविगण उसी विश्वास में गाते थे-- 
जो साहसी नर है जगत में कुछ वदी कर जायगा 
निज देश हित साधन करेगा अमरयश धर जायगा 


१, (जातीय संगीत : 'त्रिशूल' ) २. (जयन्त : प्रताप) 
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आत्मा अमर है, देह नश्वर, है समझ जिसने लिया । 
अन्याय की तलवार से वहू क्‍यों भला डर जायगा ! 
( कर्तब्य : सनेही ) 


आत्मा की श्रमरता की प्रशस्ति में गीता मे कृष्ण ने श्रजु न से कहा है-- 
“इस (आस्मा) को शस्त्र छेदते नहीं, आग जलाती नहीं, पानी भिगोता नहीं, 
वायु सुखाता नहीं । यह छेददा नहीं जा सकता है, जलाया नहीं जा सकता है, 
व भिगोया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य है, संगत 
है, स्थिर है, श्रचल है और सनातन है ।”१ देह की नश्वरता ओर आत्मा की 
श्रमरता का विधान गीता के ही अनुसार है । 
दूसरी ओर समुद्र पार से भारत-पुत्र गांधी जी की सॉम्य किन्तु सशक्त 
याणी सुनाई देती थी -- 
भय ही नहीं सी का है जब, करें किसी पर हम क्‍यों क्रोध ९ 
जिये” विरोधी भी, विरोध ही पायेगा हमसे परिशोध ! 
अस्त्र अपूब अमोघ हमारा निश्चित हे. निष्क्रिय प्रतिरोध; 
प्रतिपक्षी भी रण में, हम से पावें प्रेम, प्रसाद, प्रबोध ! 
रक्ततात वीरत्व नहीं, वह हे वीभत्स-विधान ! 
पुनो, सुनो भारत-प्तन्तान ' 
- ( गांधी गीत : मैथिली शरण गुप्त) 
अन्याय का सामना करत हुए अब तलवार हमारे स्वराज्यवादी वीरां ने 
गिरा दी है । यह स्मरणीय हे कि यद्ध तलवार केवल स्वप्निल ही थी | राष्ट्र के 
पास न अस्त्र-शस्त्र थे, न लड़नेवाले राष्ट्रीय योहा । अ्रसहाय ओर निःशस्त्र 
राष्ट्र के पास एक मात्र अस्त्र आत्मा के बल का था । कृष्ण ने ही श्रात्मा के 
अ्रमरत्व की प्रतिष्ठा बी थी और उन्होंने मारने-मरने की शिक्षा भारत? 
(अजु न) को दी थी; परन्तु इस भारत के पास तो मारने की शक्ति नथी, 
मरने की थी--मरना भी तो स्वर्ग का ही एक मार्ग गीता-गायक ने बताया 
था--“हतो वा प्राप्यसि स्वगे, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌।२ यदि मरेगा तो 
स्वग॑ मिल्लेगा ' 'इत्यादि । इस प्रकार भारत के लिए मरना ही धम हो 
गया । मरने में ही उसे उत्साह, रोज और उत्त जन मिला । हिंसक यद्ध में 


२ ऐैना-माता! [महात्मा गांधी]; दूसरा अध्याय १३-१४ 
२ श्रन्यत्र भी-यद्च्छुया चोपपन्न खर्गद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिन- क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ | गीता : १-३१ 
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मारकर मरना एक वीर-कर्म था; इस अहिंसक यद्धू में अपने भ्रधिकार के लिए, 
देश के लिए बिना मारे भर जाना एक वीर-कर्म माना गया ओर नूतन कात्र- 
घम प्रतिष्ठित हुआ | 


यह भावना क्वज्न कविता में ही नहीं थी. राष्ट्र-वीरों के हृदय में थी--- 


मातृभूमि क हित जो आवबे मोददायिनी कजा कहीं। 
उसी मृत्यु में मिलता हैँ कया जीने का सा मजा नहीं ?* 


न जाने कितने ही 'देशभक्त' और 'क़ोम-परस्त'” पुरुष माता की स्वतंत्रता 
के लिए सिर तक देने का संकल्प ले चुके थे | करतारसिंह, जगतसिद्द, 
काशीराम, हरनामसिंह, बख्सीससिद, श्रादि श्रादि माई के लाल फॉँसी पर 
चढ़ गये । व॑ जलों में भी गये, और वहाँ तिल-तिल कर प्राणों का 
होम किया । ऐसे द्वी एक वीर ने गाया था-- 


सन उन्‍नीस सो बहत्तर माह मगहर दूसरी । 

शहर की पलटन का दरता मुक्तित को जाता है आज। 

हैं जगाया हिन्द को करतार तेरी मौत ने। 

कसम हर हिन्दी तेरे ही खून की खाता है आज।* 

परन्तु ऐसी कविताएँ पत्र-पत्रिकाशं में हढ़े भी नहीं मिलतों । ऐसी 

उग्र कब्रिताओं को जनता के कण्ठ ही मुखरित कर सकते थे । उपयु क्त कविता 
के 'एंक भक्त? की भांति 'एुक युवक विद्यार्थी, “एक देश-;मी”, 'चक्र-सुदशन!' 
एक 'वच्ध', आदि-थ्रादि कवि प्रकट हुए जिनमें प्रचण्ड प्राणोत्सगं की ज्वाला 
थी | “ऐ सेरी जान भारत ! तेरे लिए ये सर हो |”? प्तेरे लिए जियंगे, तरे 
लिए मरंगे!, आदि पंक्तियाँ केवल मुख से ही निहुली नहीं जान पढ़तीं। 
उनमें राष्ट्र की आत्मा बोल रही है । 


रु 
( होमरूल ) 
सन १६१६ से स्वतंत्रता की यात्रा में 'स्वराज्य' का नवयुग आरंभ 
हुआ | लोकमान्य तिलक कहा करते थे--न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ मनुष्य कद्दते 
हैं कि कानून के कृत्रिम बन्धनों को न मानना ही उचित है। परन्तु इसके 


१. एक भक्त : प्रताप : २. जगतराम : ३. भारतमाता' : ( एक युवक विद्यार्थी ;) 
४, वदेश-प्रेम : एक देशप्रेमी । 
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लिए सरय और न्याय के प्रति श्रति तीव्र निष्ठा आवश्यक होती है--हतनी 
कि अपने सुख, स्वार्थ और सनन्‍्तान तक का ध्यान मन में न श्राना चाहिए । 
इसी को मानसिक धेयं, सच्ची अ्रभयनिष्ठा अथवा सात्तिक शील श्रौर दानत 
कहते हैं | यह गुण विद्वत्ता से नहीं श्राता, न बुद्धिमता से ही। इसके लिए 
उपनिषद्‌ का यह वचन स्मरण रखना चाहिए--- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना श्र तेन ।” 
गीता का श्रात्मा की श्रमरता का सन्देश, दर्शन का सत्य, शिव सुन्दर 
का समन्वित मंत्र तथा 'शूली ? वह ईसा की शोभा! और “कृष्ण का 
जन्म-स्थान” कारागार सत्याग्रह के इस विधान में प्र।ण-प्रेरक तत्व बन गये--- 
मुझे ज्ञात है, 
'बलहीनेन लभ्य' मन्त्र विख्यात है । 
आखिर किसका डर हे? आत्मा अविनश्वर है ' 
प्राप्ति सत्य, शिव, सुन्दर की, ब्याप्ति बने जीवन भर की 
रहें कहीं हम ऊंचा शिर होगा। 
कारागार कृष्ण-संदिर होगा। 
शूली ? वह इसा की शोभा, प्रस्तुत हूँ में सभी प्रकार । 
( नवयुग का स्वागत ; मेथ्रिलीशरण गुप्त ) 


“निष्क्रिय प्रतिरोध! अथवा सत्याग्रह” मनुष्य के पशुबल का लक्षण नहीं, 
श्रात्म-बल का प्रतीक था ओर महात्मा गांधी ने इसे प्रयोग द्वारा मंत्रपूतत' 
कर दिया था +- 

में अमर हूँ, मौत से डरता नहीं। 
सत्य हूं मिथ्या डरा सकती नहीं । 
में निडर हूँ शस्त्र का क्या काम है ? 
अहिसक हूँ, न कोई शत्रु है । 
( रामनरेश त्रिपाठी ) 
रूत्याप्रह-धर्म को कवि ने सच्चे रूप में हृद्यंगम करके कविता में 
प्रतिष्ठित किया | 

भारत का स्वराज्य-श्रान्दोलन तिलक और गांधी की पथदर्शिता में ज्ञिस 
ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर संचालित हुआ उसका पूर्ण स्वरूप तत्कालीन 
कर्विताश्रों में प्रतिबिम्बित हुआ है । 
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'सवराज्य-आन्दोलन” की प्रेरणा ने प्रत्येक कवि का कण्ठ आनन्दोलास 
से मुखरित कर दिया। गणेशशंकर जी के राष्ट्रीय पन्न प्रताप” के पन्नों में उन 
दिनों ऐसे गान प्रकट हुए जो राष्ट्र के ओज और उत्साह के साथ-साथ सस्याग्रदद 
के दशनतत्त्व की पूरी मुद्रा लिये हुए थे। इस पश्रान्दोलन को रूपरेखा 
पूण रूप से शान्तिमय थी, फिर भी वह वेवबल विरोध ही -नहीं था। 
वह अ्रन्याय के विरोध का एक निश्चित किन्तु अ्रहिसात्मक रूप था ।!१ यह 
शआ्रात्मबल था, शरीर का बल नहीं--यहढ़ एक निशःस्त्र राष्ट्र का श्रहंकार ही 
न होकर उसकी अजर-अ्रमर आत्मा का जाग्रत स्वानिमान था| 

सम्पूर्ण देश में एक प्रचण्ड स्व॒राज्य-शानदोलन चल पड़ा, बल और 
बलिदान उसके सहचर हो गये | हमारे श्रेष्ठ कवि ने जब किसी उदू-कवि 
से सुना-- 

कहते है 'मालबी' जी--हम होमरूल लेंगे ! 
दीवाने हो गये हैं गूनर के फूल लेंगे !! 
तो उसने इसके युक्तियुक्त उत्तर में कहा था-- 
जब होम-रूल होगा, बरत्रेक जन्म लेंगे, 
हाँ हाँ जनाब तब तो गूलर भी फूल देंगे ! 

वस्तुत: स्वराज्य की पुकार घर-घर से, कण्ठ-ऋण्ठ से निकल रही थी। 
इसी उच्च स्वर के आगे कांग्रस के मध्यम स्वर की उपेक्षा ध्वनित हे इस 
गान में--- 


खुला यह कहते हे आज अब हम स्त्रराज़ लेंगे, स्वराज लेंगे ! 

करंगे आवाज अब न मध्यम स्त्रराज्य लेंगे, स्व॒एज्य लेंगे !! 

इस कविता में श्रोपनिवेशिक स्वराज की माँग सुखरित है। 'द्ोमरूल! 
(ध्वराज्य') आन्दोलन के दिनों में किस प्रकार तिलक के श्रोजस्वो श्राह्वानों 
पर सारा देश जाग उठा था, जाग ही नहीं उठा था, अ्रपने लक्षय 'स्वराज्य? 
की ओर चल पड़ा था और चलते हुए हुंकार कर उठा था यह कविता के 
छुन्दों में सुनिए--- 

में बूढ़ा हूँ दिन थोड़े हैं चल बघने की अच्र बारी हैँ. 

जब तक भारत स्वाधीन न हो, तब तक न महरूं तेयारी हे । 


१, राष्ट्र पिता! : जवाहर लाल नेहरू 


जे हिन्दी कविता पें युगास्तर 


मजदूत कलेज्ञों को लेकर इस न्याय-दुर्ग पर चढ़े चलो, 
माता के प्राण पुकार रहे, संगठन करो, ब्रस चढ़े चलो। 
बह घन लाओ, जीवन लाओ, आग्रो आओ हृढ़ डोर लगे ! 
प्यारा स्वराज्य कुछ दूर नहीं, बस ठीस कोटि का जोर लगे ! 
कवियों में पहिछी बार मंक्स्विनी की बल्ि-स्फूर्ति ( 87 ० 
55008 )आा गई है। 'सनेही” अपने पुत्रत्व की साथकता मातृभूमि के 
लिए बलि होने में मानते हें-- 
हे माता वह दिन कब होगा तुझ पर बल्ि-बलि जाऊँगा! 
तेरे चरण-सरोरुह में में निज मन-मधुप रमाऊँगा ? 
कब सपूत कहलाऊंगा ! 
इस काल में शब्द 'कमेबीर' एक आदर्श का व्यंजक हो गया। लोक: 
हितार्थ निष्काम कर्म करना, और बाधा-विध्न को कुचलते हुए अ्रन्त में मरकर 
अमर हो जाना--यह कमंवीर का धर्म है । 
कम है अपना जीवन - प्राण, 
कम पर आओ हो बलिदान ! 
मरण में जीवन देखना होट्रश्ब वरणीय हो गया-- 
वर वीर बन कर आप अपनी विष्न-वाधाएँ हरो | 
मर कर जियो, बन्धन-विवश पशु सम न जीते-जी मरो। 
( कमंवीर बनो : गुप्त ) 
अन्त में यह वाब्छा” संकल्प बन कर जाग्रत हो गई है क्रि--- 
उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे यही रहेगा ध्यान, 
करना पड़े भले ही हमको प्राणों का बलिदान ! 
( लियारामशरण गुप्त : प्रताप ) 


अहिपक राष्ट्रवाद! 


कमंवीर गांधी ने सत्याग्रह ओर अ्रसहयोग द्वारा राष्ट्रीय जीवन को एक 
निश्चित क्रान्ति-योग दिया। गांधी का राष्ट्रीय जीवन में पहिला योग यह 
था कि उन्होंने स्वतन्त्रता की श्राग को अ्रभिजात-वर्ग से लेकर अखिल जन- 
समाज सें बिखेर दिया। वर्ग-आ्रान्दोलन उन्हीं के दिशा-निर्देश से जन- 


दाम कललनननाए ते कज--+ज+ अलिओनण +++-+++-+---- 


१, राष्ट्रीय वीणा! 
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आन्दोलन बन गया। आरामकुर्सियों पर बेठकर प्रस्ताइ-निर्माण भी कर देना 
तो राष्ट्रीयता 'स्वदेशी ग्रान्दोलन” के समय से छोड़ चुकी थी, परन्तु राष्ट्र के 
नेताओ्रों की मं द-ध्वनि को जन-ध्वनि बना कर जनता को अपने साथ लेकर 
उसे मर-मिटने जी आकांक्षा करना गांधीजो ने ही सिखाया । 


दादाभाई नौरोजी, फ़ीरोजशाह मेहता, गोखले, तिलक सबकी आवाज 
देश की जानी-पहचानी थी किन्तु गांधी जी की आवाज जैसे युगन्युग पूर्व को 
आवाज थी--श्औौर इतनी पुरानी होकर भी वह नितान्त नई और निराली 
थी । इसके विश्लेषण में पं० जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है--- 


'उपस्तकी आवाज ओरों की आबाज से जुदा थी | वह एक शान्‍्त 
ओर धीमी आवाज थी, लेकिन जन-समुदाय की चीख से ऊपर सुनाई 
देती थी | वह श्रावाज कोमल और मधुर थी, किन्तु उसमें कहीं न कहीं 
फोलादी स्व॒र छिपा दिखाई देता था। उस आवाज़ में शील था, और 
वह हृदय को छू जाती थी, फिर भी उसमें कोई ऐसा तत्त्व था जो 
कठोर भय उत्पन्न करने वाला था । उस आवाज का एक-एक शब्द 
अथेपूण था और उसमें एक तीत्र आत्मीयता का अनुभत्र होता 
था । शान्ति और मित्रता की उस भाषा में शक्ति और कम की कॉपती 
हुईं छाया थी और था अन्याय के सामने सिर न भ्कुकाने का संकल्प ।* 


रौलट के काले कानूनों के विरोध में सत्याग्रह करने शी प्रेरणा गांधोजी ने 
दी; सारा देश सत्याग्रह के पथ पर चलने के लिए सन्‍नद्ध हो गया ! 


( जलियाँवाला बाग काण्ड : असहयोग ) 

इसी बीच जलियोंवाला बाग का वह रोमांचकारी हत्याकाण्ड हुश्रा, 
जिससे भारतीय आत्मा विद्रोह के लिए उठ खड़ी हुईँ। श्रभी तक राष्ट्र का 
ब्रिटिश-शासन के प्रति एक विश्वास था, परन्तु जलियाँवालाबाग कांड से राष्ट्र 
की ब्रिटिश-आरस्था हिल उठी। तभी से भारत की राजनीति ने एक करवट 
बदली । सहयोग के स्थान पर 'असहयोग का माग गांधी ने अपनाया। परन्तु 
मानवीय तत्त्व (!]077937) 6]877877) को न छोड़ा । इस समय की कविता 
में दबी हुई हिंसा का उन्‍नयन मिलता दै । 

भारत-राष्ट्र के हृदय में से विद्रोह की प्रेरणा जाग्रत हो गयी थी इसका 
कुछ आभास देना उचित होगा | पिछली शताब्दी में रचित “वन्देमातरम!? में 


2. राष्ट्रपिता! : पंडित जवाहरलाल नहरू 





रएर हिम्दी कविता में युगाम्तर. 


माता को दुर्गा के रूप में|ंदेखा गया था श्रौर कोटि-कोटि मानवों को उसके 
सशस्त्र भुजद्ण्डों के रूप में-- 
द्वित्रिशकोटिभुजैध तखरकरवाले !! 

परन्तु ये शस्त्र ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध न थे, श्रब तो ब्रिटिश राज्य के 
के प्रति राष्ट्र की भावना उग्र है । 

मेथिलीशरण गुप्त की एक कविता में भारत-माता ब्रिटिश सिंह-बाहिनी 
भवानी की मूर्ति बन गई है, जिसके हाथ में त्रिशूल है और कवि के 
कण्ठ में एक नवोस्थित राष्ट्र का दप जाग्रत होका हुंकारन्‍भर रहा है-- 


बरद हस्त हरता हे तेरे शूल शक्ति की सब शंका, 
रत्नाकर-रसने, पेरों में अब भी पड़ी कनक-लंका., 
ब्रिटिश-सिहवाहिनी बनी तू विश्व-पालिनी रानी ! 
वस्तुतः कवि को यह चेतना अब है क्लि श्रतीत आराध्य था, तो वर्तमान 
व्यवहाय और साधनीय है तथा भविष्य सिद्धि के योग्य दै-- 
तेरा अतुल अतीत काल हें, 
आराधन के योग्य समथ । 
वर्तमान साधन के हित »हैं, 
ओर भविष्य सिद्धि के अथे । 
भुक्ति मुक्ति की युक्ति, हमें 
तू रख अपना अभिमानी '' 
( मातृमूति : मेथिलीशरण गुप्त ) 
श्रीमती एनी बेसेण्ट के श्राह्मान पर शत-सहसखत्र वीरबालाएँ देश-सेनिक 
बन गयी थीं--- 
बाधाओं के दुर्गंम गिरि बन, खड़े हुए हों बाँध कतार । 
चुनी गई हों पथ में चाहे, तीखे कॉटरों की दीवार । 
किन्तु न भारतीय बालाएँ पीछे पेर हटायेंगी । 
निश्चय अपने साहस से, अरि-दल को धूल मिलायेंगी। 
पारे राष्ट्र की भावना हस प्रकार गूज रही थी-- 


असहयोगान्दोलन की समर, भेरी बजा दीजे । 
निडर हो ढं षियों को शक्ति, अब अपनी दिखा दीजे । 


अम्तरंग-दश न : राष्ट्रीय कविता-घारा स्प्रे 


स्वशासन कोन देता है खुशी से पैर पड़ने से ? 
अगर हो “हिम्मते मरदाँ”, तो खुद कब्जा जमा लीजे।१ 


अपना हृदयासन प्रस्तुत किये हुए अब सप्याग्रही स्वतन्त्रता के 
अ्राह्मान के लिए संकल्प लेते हैं--- 

सत्य का मभंड। ले कर वीर, चलेंगे श्रचरणां के साथ । 

पहनकर प्रभा-पूर्ण प्रिय चीर, देवि अब आओ करो सनाथ ॥* 

युग-युग से चली आती हिंसावादी राजनीति की (भूमिका में ग्रब सस्य 
और अहिंसा का मन्त्र-पाठ होने वाला था । संसार के इतिहास में भी यह एक 
क्रांतिधी । भारत का तो यह राजनीति में एक नया अ्रध्याय था । इस अध्याय 
के ल्खक थे नये गुह गांधी । इस नये गुरु ने भ्रब नये-तये विद्यार्थी बनाये थे 
जो बलिदान के लिए प्रस्तुत थे-- 

नये शिक्षक ने हँसकर कहा--अहा, में होता हूँ बलिदान | 

नया विद्यार्थी दल कह उठे - हुए ली हम भी यह बलिदान॥* 

इस गुठ की नई शिक्षा श्रब देश को नई दिशा बताने लगी | कृपाण और 
खड्ग का नहों, जेल और हथकड़ी-बैड़ी का माग स्वाधीनता का मार्ग हुशा । 
रक्तदान लेने के बदले उन्होंने <क्तदान देने का धर्म राष्ट्रीय योद्धा और वीर के 
आगे प्रतिष्ठित क्रिया । राष्ट की बजिवेदी को अपने मस्तक से सज्ा देने की 
दीक्षा उनके सत्याग्रह ने दी | हिन्दी के कवियों ने इसका मंगलाचरण श्रो( इसकी 
प्रशस्तियाँ अपनी वीणा पर छेड़ी । सत्याग्रह के मागे पर गाने वाले सत्याग्रह 
को कारागार कृष्ण -मन्दिर हो गये श्रोर बन्धन की कड़ियाँ श्रौर बेड़ियाँ छुन्दों 
में मनकनाने लगी-- 

आत्म देव ! प्यारी [हथकांड्याँ ओर बेड़ियाँ द॑ परितोष । 

उतनी ही श्रादरणीया हैं, जितना बह जय जय का घोष ॥ 

तू सेवक है, सवा-न्नत है, तेरा जप कुसू ( नहीं। 

शूली--बह इसा की शोभा”, वह विजयी दिन दूर नहीं ॥ 

( बन्धन सुख : एक भारतीय आस्मा ) 


प्रत्येक सत्याग्रदी वीर ने प्रतिज्ञा की-- 








£. राष्ट्रीय पथिक : समर-मेरी । २, दशरथ प्रसाठ दिवेदी । ३, एक भारतीय आत्मा! 


२८४ हन्दी कविता में युगाम्तर 


चजा हम आहुत दे-द प्राण । 
न होगा कमे-पज्ञ बिन त्राण ॥ 
करें कल्याण राष्ट्र-निर्माण । 
ध्वनित हू) बन्देमातरम गान । 
करेंगे तन मन धन बलिदान । 
सुदृढ़ ततीस कोटि सन्तान ॥ 
पूण हो विजय यज्ञ भगवान । 
जपेंगे जय जय मन्त्र महान ॥* 
इस सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग राष्ट्रीय व्यापकता के साथ हुआ श्रगस्त 
१६२० में । इसके पूर्व तो विस्फोट के पूव की कसमसाहट थी । हिन्दू-मुसलिम 
का कोई भेद राष्ट्रीयवा मं न था अत: इसे पूर्ण राष्ट्रीय कहेंगे । 
हिन्दू सुसलिम ऐक्य मूलक राष्ट्रभावना का भी स्वस्थ सुन्दर प्रभाव 
कविता प( पड़ा है । 
कहीं 'तरानये इत्तिहाद” छिढ़ रहा है-- 
१. वह हिन्दू वह मुसलमाँ जो कल जुदा जुदा थे । 
आज एक दूसरे के ग़मख्वार हो गये हैं 
२. जेन, बौद्ध, पारसी, यहूदी 
मुसलमान, सिख, इंसाई। 
कोटि कण्ठ से मिलकर कहदो 
हम सब है भाई भाई! 


मोलाना मुहम्मदअली ने कहा था कि “हन्दू-सुसलमान दोनों 
भारतमाता की दो आँख हें ।' इसी भावना की कविध्वम्य अ्रभिव्यक्ति है-- 


हिन्द माता की दोनों आँख, नाक” को रखकर बीचों बीच। 
अश्र की उज्ज्बल धारा छोड़,प्रेम का पोधा देवें सींच ॥ 
मुहम्मद पर सब कुछ कबान,मोत के हो तो हों महमान । 
कृष्ण की सुन मुरली की तान, चलो हो सब मिलकर बलिदान ॥ * 


खिलाफत और अभ्रसहयोग किस प्रकार एक ही आन्दोलन के दो पाश्वे॑ 
हो गये थे यह 'त्रिशूल” की इस कविता में ध्वनित हो रहा दे-- 








१ प्रतिशा ; 'मदक! ! २ जीवित जोश ; एक भारतीय आत्मा 
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मनाते हो घर घर खिलाफ़त का आलम । 
अभी दिल में ताज़ा हें पंजाब का ग़म ॥ 
तुम्हें देखता है खुदा और आलम । 
यही ऐसे ज़र्मों का है एक मरहम ॥'" 
असहयोग कर दो, असहयोग कर दो ! 
इस प्रकार इस काल में कविता राष्ट्र को सभी घटनाओं को #टद्रा से श्रंकित 
हो उठी है। उसमें महान राष्ट्रन्भक्त तिलक पर राष्ट-द्रोह के अ्रपराध पर काले 
पानी के दुण्ड की गू'ज है-- 


“तू अपराधी है, तूने क्‍यों, गाये भारत के गीत वृथा । 
तू ढोंगी बक्ता फिरता हे क्‍यों, तुन्छ॒ देश को कीति कथा !? 


तुम सों का रहना ठीक नहीं, ले, दता हैं काला पानी । 
है वृद्ध महपि, हिला न सकी, कायर जज की कुत्सित वाणी ॥* 


सारा देश ही उस समय मानों एक विशाल कारागार था। उन दिनों 
की भारतीय जनता की यह कहानी कारा की कहानी हं । वह मसुहबन्दी 
कानून की कहानी है | कलमअन्दी की कहानी है। भारत रक्षा के काले कानूनों 
की कहानी द्वै थोर है »म्गतसर के जलियाँवाला बाग में डायर-लिखित रक्त- 
रंजित घएय इतिहास की कहानी-- 


में मुंह बन्दी? का हार हिये, 

'धत लिखो? कठिन कंकरण धारे | 
“भारत रक्षा” के शुलां की, 

पावोँ में बेढ़ी कनकार ॥ 
'हथियार न लो” की हथकड़ि याँ, 

रोलट का हिय में घाव लिखे । 
डायर से अपने लाल कटा, 

कहती थी आचल लाल किये ॥ 

इस राष्ट्रीय कविता में बलिदान की उच्चतम भावना ह--क्रान्तिका 
पूरा विधान इसमें है-- 

बीज जब मिद्ठी में मिल जाय, 

वृत्त तब उगता हे हे मित्र ! 


.., राष्ट्रीय वीणा २, (तिलक! : एक भारतीय शात्मा 
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क़लम की स्याही गिरतो जाय, 
पत्र पर उठता जाता चित्र । 


उसमें-- 
हथकड़ी बेड़ी दिवालें जेल की । 
दीध पिजड़े कठधरे भी हें खड़े ॥' 
हैं और जेल में ही प्राण देने वाले के दी भी-- 


देह केदी रह गया उस स्थान पर । 
किन्तु देही स्वर्ग में था यान पर ॥'" 


इस प्रकार इस राष्ट्रीय कविता में राष्ट्र के राजनीतिक जीवन की पूरी प्रति- 
स्‍्छुबि मिलती है। अंग्रेजों का दमन और उत्पीड़न से पूर्ण शासन उसमें पूर्ण- 
तया लिखा हुआ है । 

आख्यान-काव्य के रूप में इस असहयोग की भावना की अभिव्यक्ति हुई 
(ामनरेश तिपाठी के 'पिथिक्! में | पथिक' देशभक्ति पूरे एक काल्पनिक आख्यान 
है| देश की वर्तमान दयनीय-शोचनीय दशा के साथ साथ उसमें समाज के 
कत्तव्य-पालन, कर्मयोग, आत्मबल और बलिदान नामक व्यक्तिगत गुणों और 
गअसहणोग नामक नवश्राविष्कृता जन-शरक्ति का सफल संकेत दै। आततायी 
स्वदेशी शासन को पीड़ित प्रजा अपने लोक-सेवक, लोक-नेता पथिक की 
निःस्वार्थ श्रात्माहुति से अनुप्राणित होकर श्रसहयोग के साधन द्वारा राजा को 
अपदस्थ और देश से निर्वासित करती है और इस निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा 
स्व॒राज्य के सवश्रेष्ठ रूप जन-राज की प्रतिष्ठा करती है | जनता के विचारशील 
वग की राजनीतिक आकांक्षा का यह एक सुन्दर स्वप्न-चित्र है । 


'राष्ट्रीय ग्रतीकवाद ओर ग्रशस्ति! 


११०६ से लेकर १६१४ तक गांधीजी ने दक्षिणी अफ्रीका में सत्य!ग्रह- 
संग्राम का संचालन किया ओर पीढ़ित भारतीयों को विजय दिलाई । दूर देश 
में होते हुए भी भारत की भूमि पर इस निःशस्त्र सत्याग्रह संग्राम की प्रति- 
ध्वनि स्पष्टतया कविता में सुनाई देती दहै। सन्‌ १३ में इस 'निःशस्त्र सेनानी! 
के प्रति एक भारतीय आत्मा ने प्रशस्ति श्र्षित की थी-- 


१ रामानुज : ( राष्ट्रीय वीणा ) 
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'देह! ?--प्रिय यहाँ कहाँ परवाह, 
टेंगे .शूली पर चमेत्तेत्र । 
“गह? 7--छोटा सा हो 'तो कहूं 
विश्व का प्यारा भमत्तेत्र 
शोक ?--वह दुखियों की आवाज़, 
क्पा देती है ममन्तेत्र । 
हे भी पाते हैं ये क्रभी ? 
तभी जब पाते कमेक्षेत्र ॥* 
भारतीय पुराण ने कवि की भावुक कल्पना को प्ररणा दी और भागवत 
की गाथा के आधार पर एक राष्ट्रीय ,॥्रतीकवाद ( 0५१7|20]37 ) प्रस्तुत 
हो गया : द्रोपदी भारतमाता हो गई, और मोहन ( कृष्ण ) मोहनदास गॉँधी 
हो गये--- 
यह प्रियतम भारत देश, 
सदा पशु बल से जो बेहाल | 
वेश १--यदि वृन्दावन में रहे, 
कहा जाबे प्यारा गोपाल । 
द्रोपदी, भारत माँ का चीर, 
बढ़ाने दौड़े यह महाराज ! 
मान लें, तो पहनाने लगूँ, 
मोरपंखों का प्यारा ताज !* 
गांधी का सस्याग्रह-सँंग्राम, धर्मयुद्ध होने के कारण “महाभारत” हुआ ओर 
दुःशासन दुःशासन! हो गया-- 
उधर वे दुःशासन के बन्धु, 
युद्ध-भिक्षा की भोली हाथ । 
इधर ये धमं-बन्धु नय-सिन्धु, 
शस्त्र लो, कहते है 'दो साथ! ॥१ 
सत्य ( न्याय ) पक्ष अर्थात्‌ धमंराज का पक्त और अ्रसंत्य ( अन्याय ) पक्त 
अर्थात दुःशासन का पक्त हुआ | यह हमें अजु न ;और दुर्योधन की कृष्ण से 
युद्ध भिक्षा-याचना की स्मृति दिलाता है | कृष्ण ने भी न्याय के पक्ष में निःशस्त्र 
ही रहने का संकरप क्रिया था-- 


१ एक भारतीय प्रदमा” 
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लपकती हैं लाखों तलवार, मचा डालेंगी हाहाकार 
मारने मरने की मनुहार, खड़े हें बलि-पशु सब तेयार। 
कितु क्या कहता है आकाश ? हृदय ! हुलसो सुन यह गु'जार 
पलट जाये चाहे संसार, न लूगा इन हाथों हथियार !? 


. इधर कमंवीर गांधी का सत्याग्रह औ्रीर निष्किय प्रतिरोध इस प्रकार 
मातृभूमि पर गुजरित होने लगा था; उधर ब्रह्मा में लोकमान्य तिलक 
कारागार के वासी थे । यद्द एक अ्रदू्भुत संयोग है कि कारागार में जन्म 
लेनेवाले कृष्ण के कमंयोग का रहस्य सममने-सममाने के लिए वे “गीता- 
रहस्य' भाष्य की सृष्टि कर रहे थे। गांधी भी दक्षिण अफ्रीका में हँसते- 
हँसते कारावास-भोग कर रहे थ । कारावास तो कृष्ण का जन्म-स्थल है, 
ग्रतः वह तो प्रय है, यह भावना कितनी उदात्त है ! 


हथकड़ियों ने कंस के कारागार की कड़ियों की, कारागार ने कृष्ण की 
जन्मभूमि की स्मृति मूर्तिमान कर दी-- 


प्यार? उन हथकड़ियों से और 
कृष्ण के जन्म-सथल से प्यार ! 
हार ?! कंघां पर चुभती हुई 
अनोखी जंजीरें. है. हार ! 
ग्रभी तो गांधी ने भारत-भूमि पर अपना कतृ त्व प्रारम्न भी नहीं क्रिया 
था, परन्तु उनका नामप्॒ ब्रिजली की तरह कोंचकर” भारत तक पहुँच चुका 
। हिन्दी का कवि कितना जागरूक है उस भारत-पुत्र के प्रति अ्रपनी 
श्रद्धांजलियाँ समपित करने में ! 


श्री गोकुलचन्द्र शर्मा ने तो एक खण्ड-काब्य के रूप में 'गांधी-गौरव” का 
गायन किया | छोटी-छोटी प्रशस्तियों की तो कोई गणना ही नहीं । श्री 
मेधिलोशरण गुप्त ने खुली है कूट नीति की पोल, महात्मा गांधी की जय 
बोल !” कहकर गांबी को प्रशस्ति दी। श्री सत्यनारायण कतिरत्न ने भी 
ब्रजभाषा में गांधी को प्रशस्ति दी । 


“एक भारतीय शआ्रात्मा! की कविता “ीर पूजा में गांधी का श्रभिनन्दन 
एक ऐसे विश्ववन्य घीर के रूप में किया गया जो जीवन और जाग्रति का 


जनक है-- 
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पा प्यारा अमरत्व अमर आनन्द अभय पा, 
विश्व करे अभिमान, वीये-बल-पूर्ण विजय पा, 
जागृति जीवन-ज्योति जोर से हो, तू इनके 
परम काय का रूप बने, वसुधा में चमके। 
तू भुजा उठा दे हे जयी ! जग चक्कर खाने लगे। 
दुखियों के हिय शीतल बने, ऊगतीतल हुलसाने लग ॥ 
जो गरुड़ागामी विश्वम्भर विष्णु है, परन्तु दुखी का दुश-हरण करने के 
लिए भूचारी बना हे-- 
कसी रहे कटि कम-महावारिधि तरने को 
गरूड़ छोड़ पथ चले दग्बी का दग्व हरन को । 
जिसके स्वागत में न केवल १७ कोटि देशवासा परुष माला लिये और 
पन्द्रह कोटि स्त्रियां थालियां सजाये हुए प्रस्तुत है, नरन्‌ हिमालय अ्रध्यदान 
करने के लिए और रत्नाकर पद-प्रद्यालन करने के लिए आतुर है एवं शस्य- 
श्यामला भारत भूमि कम-क्षेत्र बनने के लिए प्रस्तुत हं-- 
आहा! पन्द्रह कोटि हार ले आय आली, 
ज/मग जगमग हुइ कोर्ट पन्‍न्द्रह ये थाली, 
अध्य-्दान के लिए हिमातय आगे आये, 
रत्नाफर ये खड़े, घुनें आओ चरण सुहाये। 
यह हरा हरा भावों भरा कमस्थल स्वीकार द्वो ; 
नवओवन संचार हो, क्या हो, कृति हो, हुंकार हो। 
( वीरपूजा : “णक भारतीय श्रात्मा? ) 
गाँधीजी ने पशु-ब्ल के प्रतिरोध में जो आत्मबल्न को दीक्षा दी थी वह 
केवल पीड़ित देश को ही नहीं, विश्व को भी मुक्त करने के लिए थी । यद्द सच- 
मुच इतिहास का एक नया प्रष्ठ ही था-- 
नया पन्‍ना पलटे इतिहास, 
हुआ है नूतन बोय -विकास 
विश्व, तू ले सख से निःश्वास 
तुमे हम देते है विश्वास । 
( जयबोल : मथिलीशरण गुप्त ) 
बिहार के नील क्षेत्रों में कृषकों की विज्रय हुई थी। दक्षिण अ्रफ्रीका के 
सत्याग्रह के विजयी सेनानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में आशिक क्षेत्र में भी 
हि, क. 4. १६ 
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ससयाग्रह” सफल द्वो घुके थे। इस प्रकार सत्याग्रह की गज होने पर कषि 
ने प्रहलाद की कथा के माध्यम से उसके तत्तत-दशन को प्रशस्ति दी--- 


किया आत्म-बल से पशु-बल का विग्रह अपने-आप, 
बिठा दी क्ररों पर भी छाप 
प्रम-सहित, आतंक रहित था उसका प्रबल प्रताप 
पुण्य हे पुण्य, पाप दे पाप ; 
कभी, किसी का चला न चारा। 
सत्याग्रह था उसे तुम्हारा । 
गांधीजी श्रव इस प्रकार की भूमिका प्रस्तुत कर रहे थे कि सत्याग्रह? 
राजनीतिक मुक्ति के लिए भी श्रस्त्र हो सकता । 
स्वतन्त्रता, 'परवश, दीन, दरिद्र जनों के चित्त में, जो मेरे अनमोल मोल 
को जानते? जन्म लेती है और जिस प्रकार कारागार में ही कृष्ण का अवतार 
होता है उसी प्रकार कंस (श्रत्याचारी) को मारने के लिए स्वतन्त्रता का भी 
होता है-- 
होती हूं अवतीण वहाँ में आप ही 
खुल जाते हैं आप एक निमिषाध में 
वे अति बिकट कपाट बन्द जो आप भी 
रहते है, परतंत्र जनों को बन्द रख। 
रवयम उन्हीं परतन्त्र जनों की गोद में 
होते हैं झट प्रकट, मांगे खुलते सभी। 
( स्वतन्त्रता का जन्मस्थान : राय कृष्णदास ) 
इसलिए कारागार में भी इन स्वतन्त्रता के दीवानों में उत्साह है तो 
उत्सर्ग के लिए, प्ररणा है तो बलिदान के लिए | 
देश के 'वसुदेव” और 'देवकी” के कारावास के कष्ट-सहन में ही स्वातन्त््य- 
कृष्ण का जन्म होगा। यह राष्ट्रीय प्रतीकवाद इस आधार पर था कि कवियों 
को गांधीजी के हारा संचाह्षित ग्रभियान में अब भारत के स्वातन्त््य की घड़ी 
निकट ही दिखाई देती थी-- 
देश के वन्दनीय वस॒देव, कष्ट में लें न किसी की ओट 
देवको माताएँ हों साथ-पदों पर ज्ञाऊँगा में लोट ! 
“जहाँ तुम, मेरे हिंत तेयार, सहोगे कक श कारागार-- 
वहाँ बस मेरा होगा वास, गभे का प्रियतर कारागार ! 
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वर्ष टल गये महीने शेष ! साधना साधो रक्‍खो होश । 
उन्हीं हृदयों में लूगा जन्म जहाँ हो निर्मेल 'जीवित जोश” ।" 
इसी स्वतन्त्रता के जन्म के लिए राष्ट्रीय वीरों ने हँसते-हँसते बलिवेदी 
का मार्ग अपनाया । मातृभूमि पर शीश चदढ़ानेवाले वीरों के पथ की धूल का 
चुम्बन करने की अ्भिलाषा मानों भारतीय आत्मा में जाग उठी और वह एक 
पुष्प के प्रतीक में बोल उढा-- 
मरे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक ; 
माठ्भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक ।' 
श्रद्धा के किस पावन मुहृत्त में मानस की इस मुक्ता का जन्म हुआ था 
कि जब राष्ट्रभारती की माला में,इसकी अनुकृति और प्रतिकृति में राशि-राशि 
मुक्ता सजाये गये तो वह इन मुक्ताओं मे सुगेरु ही रहा । 
इस राष्ट्रीय प्रतीकवाद के लाक्षरिक <पादान इस प्रकार होंगे | इस प्रकार 
के लाक्ष णिक प्रतीकों से इस राष्ट्रीय कविता भे॑ एक नई आभा प्रकट हो गई ; 
(१) आततायी शासन और शासक : “दुःशासन और कंस! 
(२) निःशस्त्र सेनानी गाँधी इत्यादि : कृष्ण! 


(३) कारागार : कस का कारागार! 
आर कृष्ण का जन्म-स्थल! 
(४) भारतमाता ; देवकी : द्रोपदी 
(९) सत्याग्रह-संग्राम : महाभारत? 
(६) भारत : भारत? (अजु न) 
(७) सत्याग्रही : 'प्रह लाद! 
(८) सूली पर चढ़नेवाले : इंसा! 
(६) शहीद ( बलिदानी ) : सुकरात और मन्सूर 
(१०) केदी : बसुदेव, देवकी, कृष्ण 
(११) पुष्प : एक भारतीय आत्मा (हृदय) 


द्विविदी-काल की राष्ट्रीय कविताएँ जीवन-जाग्रति बल-बलिदान की प्ररक 
शक्ति है। श्रव राष्ट्र की दुबजता के प्रति उनका प्रत्याख्यान है, किन्तु विधा- 
यक, प्रतिपक्षी के प्रति उनमें आक्रोश है, किन्तु सौम्य और अहिंसक । शोषक 
पीड़क-शासक के प्रति भी उसम उग्र आक्रोश नहीं मिलेगा। भारतीय राज- 
नीति में गांधी के सत्याग्रह-बम ने ही इस सोम्य राजनीति को सौम्य से उम्र न 
बनने दिया । 





न <न--++न++++++-+++-०+नन# थक 


१, एक भारतीय श्रात्मा! 


४ ; प्रकृति और प्रेम 


संसार शोर मानव जीवन में अरक्ृतिः का स्थान अत्यन्त महच्च का है । 
प्रकृति का बणन कविता में पुरातन-पना तन वस्तु है। व्यक्ति के अपने जीवन 
की परिधि के चारों श्रोर त्िरन्‍्तन थ्रौर रहस्यमयी प्रकृति का ही प्रसार हे । 
श्री रामचन्द्र शुक्ल न तो प्रकृति से रागाव्मक सम्बन्ध को ही कबिता का धम 
कहा था । 

ध्रेप! यद्यपि हृदय की एक सूच्म वृत्ति है, परन्तु उसकी जीवन-व्यापक्रता 
के विषय में दो मत नदटीं हो सकते | कबिता में उसका चित्रण अ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । 

इस प्रकाण में हम प्रकृति ओर प्रेम पर लिखी हुईं कविता का जिश्लेषण 
और श्रनुशोलन कर गे। 


प्रकृति 
कविता में प्रकृति दो रूपों में आती है : 
पहला रूप वह है जब प्रकृति का वन या चित्रण कवि का साध्य! 
ओर लक्ष्य हता है; अ्रथवा शास्त्रोय भाषा में कद्ें तो वह कवि के भाव का 
अआलम्बन' बनती है । 
त् कै फि 
दूसरा रूप वह है जब्र प्रकृति का वर्णन या चित्रण कवि का साध्य और 


लच्य न होकर साधन ओर लक्ष ( लक्षण ) होता है । शास्त्रीय भाषा में यह 
कह सकते हें कि यहाँ प्रकृति कवि के भाव का उद्दीपन बनती है । 
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(१) प्रकृति : साध्य रूप में 


प्रकति >ब कवि के लिए साध्य होती है तो वह उसका निरपेक्त रूप से 
अर्थात्‌ स्वतन्त्र दशन करता है | कप प्रकृति की स्वतन्त्र ओर एथक्‌ सत्ता मान 
कर उसका निर«क्ृत या अल॑कृत रूप-चित्र देता है। यह चित्रण या अइन 
प्रत्यक्ष है । यह उल्लेखनीय है कि कवि श्रपनी मनोबृत्ति ओर मनस्थिति 
(7000 3) के श्रनुरूप ही प्रकृति को रूप और श्राकार देता है । उसकी 
धेयक्तिक कल्पना, भावना और अनुभूति के श्रनुसार ही प्रकृति को अनुरंऊकत्व 


ओर भावकत्व-मानवध्व मिलता है। 


(क) अनुरक्ञकत्व 


प्रकृति अपने रूप-ब्यापार से कवि-मानस का अनुरंजन करती है । भ्रन 
रंजन से हमारा आशय कवि-मानस पर होनेवाली विविध भाव-सष्टि से है। 
प्रकृति के सौम्य और झूदुल, शान्त और मधुर, भीम ओर भयंकर, उग्र थ्रौर 
प्रखर रूपों के श्रनुसार कवि के मनोभाव जाग्रत होते हैं | यह ठीक है कि 
उसकी पुतली देखती है पर उसका रूप-चित्र कवि के मानस पर होनेवाली 
सौम्य या उग्र, मधुर य। कठु संवेदना के ही अनुरूप होगा | अनुरंजकत्व को 
इसी पारिभाषिक अर्थ में ग्रहण करना चाहिए। भावकत्व इसके आगे की 


स्थिति है । 
(ख) भावकत्व + मोनवत्व 


प्रकृति अपने रूप-ब्यापार से कवि का मानस-रंजन मात्र ही नहीं करती 
वह अपने व्यक्तित्व की चेतना से उसे अभिभृत करती हुईं भावना का लोक 
निर्माण करती है ओर उसके हृदय पर प्रभाव डालती है। यह अनुरजकत्व 
के थ्रागे की अवस्था या स्थिति है। 


कवि प्रकृति को सजीव, सप्राण रूप में देखने लगता है। तब कवि उसमें 
सप्राणता का ही नहीं मानवी व्यक्तित्व का आरोप करता है। इस प्रकार 
प्रकृति का--(१) 'चेतनीकरण' होता है और (२) 'मानवीकरण!” होता है । 
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चेतनीकरण का श्र्थ है प्रकृति में चेतनतत्त्व ( प्राणतक्त्त या सत्ता ) की 
भावना श्रीर मानवीकरण का श्रथ है प्रकृति में मानव श्रात्मा ( और तद- 
नुरूप भाव-भावना श्रौर क्रिया-व्यापार ) की अनुभूति । 

दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है इनमें &श या कोटि का अ्रन्तर हो 
सकता दे तत्त्व का नहीं | इसलिए इन्हें प्रथक्‌ नहीं रखा जा सकता । 


(ग) उपदेशकऋत्व 


इसमें प्रकृति का वह रूप अहण किया जाता है जिसमें प्रकृति नीति 
और उपदेश प्रदान करती दहै। कवि प्रकृति से कोई सन्देश ओर उपदेश ग्रहण 
करता है । कभी उपदेश अधिक मुखर होता है परन्तु वह प्रकृति को गौण 
नहीं होने देता । केवल उपदेश देने के लिए प्रकृति को उपकरण मानने से 
प्रकृति का उपदेशऋत्व भिन्‍न है | प्रकृति का चित्रण यदि प्रत्यक्ष है उसका सांग 
रूप प्रस्तुत करने की दृष्टि कवि की है तो यह कसौटो उपदेशकत्व की है, 
परन्तु यदि प्रकृति के विभिन्‍न (निरंग) बिखरे तत्त्वों के द्वारा उपदेश की योजना 
की गई है तो उसके प्रकृति के साधननह॒प चित्रण अर्थात्‌ रूपकत्व में स्थान 
देना होगा । तुलसी जेसे भक्त कवि ने प्रकृति के वर्षा तथा शरद वर्णन करते 
हुए उपदे श-ब्यंजना की थी, उपदेश के लिए प्रकृति का वर्णन नहीं क्रिया था । 

इसी के श्रन्तगंत प्रकृति का वह रूप भी आ जाता है जिसमें वह मानव 
को कोई महान या उदात्त 'सन्दंश' देती द्वै । सन्देश, उपदेश का ही परिष्कृत 


के 


ख्प हें । 
अनुरंजकत्व 


कहा जा चुका दे कि अनुरंजन में विविध्र भावों का समावेश है। प्रकृति 
कभी अपने सौन्दर्य और माधुय की लीला से कवि-मानस का अनुरंजन करती 
है और कभी अपने उग्र ओर भयावह रूप-व्यापारों से । 

प्रक्ति को कवि जब मनोहारी और रमणीय रूप में देखता है तो उसके 
सोंदर्य का चित्रण करता है और उसे जब वह भीम-भयंकर रूप में देखता हे 
तो उसकी विरूपता दिखाता है| कल्पना की क्रीड़ा को इस प्रकार की कविता 
में बढ़ा व्यापक क्षेत्र ओर विस्तीर्ण अवकाश रहता है। कवि स्वभावतः सुन्द्रम्‌ 
का उपासक होता है श्रतः वह कुरूप में भी रूप खोजना चाहता है, फलस्व- 
कविता में प्रकृति का सोंद्य अधिक लक्षित होता है अ्रसोंदय कम । 
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हिन्दी कविता में दोनों प्रकार के उदाहरण प्राचीन ओर श्र्वाचीन काल 
में मिलते हैं । 
आधुनिक युग के अ्रश्मणी कवि श्री भारतेन्दु .ने श्रपने यमुना-वर्णन में 
यमुना के तटवर्ती तमाल-कु'जों और कमल-पंक्ति, शेवाल-जाल, चन्द्रिका- 
ज्योति, चन्द्र प्रतिबिम्ब, लोल लहर दृत्यादि एक एक अंग को लेकर संदेहालंकार 
ओर उत्प्रत्षालंकार के द्वारा रूप-चित्रण किया है। यमुना-वर्णन का उदाहरण 
लीजिए : 
कबहु होत सतचन्द, कबहूँ प्रगटत दुरि भाजत। 
पवन गवन बस बिम्ब रूप जल में बहु साज़त ॥ 
मनु ससि भरिं अनुराग जमन जल लोटत डोले । 
के तरंग की डार हिडोरन करत कलोले ॥ 
के बाल गुड़ी नभ में उड़ी, सोहत इत उत धघावती 
के अवगाहत डोलत कोऊ, ब्रज रमनी जल आवती 
( यमुना वन : भारतेन्दु ) 
अलंकृत होकर भी प्रकृति का यद्ट चित्रण स्वतन्त्र है इसमें संदेह नहीं । 
रूप-चित्रण में अलंकार का उपयोग कवि बिम्ब-ग्रहण के उद्द श्य से ही करता 
है। मुझे तो इसमें और पन्‍त के नोका-विहार में एक द्वी दृष्टि दिखाई देती 
द्दे। 
प्रकृति का स्वतन्त्र अर्थात्‌ प्रत्यक्ष रूप में वर्णन श्रोर चित्रण संस्कृत ओर 
हिन्दी के महाकाव्यों की एक विशेषता ही रही हैं। महाकाव्य की परिभाषा 
में प्रकृति के अ्रंगों, प्रभात, सन्ध्या तथा ऋतुग्रों के वर्णन का भी समावेश दे 
जीवन का चित्र होने के कारण प्रबन्ध-काव्य में इनका सम्रावेश आवश्यक 
भी हदै। 


वर्षा का श्रागम्न! कविता में श्री राय देवीप्रसाद पूर्ण” ने ब्रज़॒भाषा 
में ही सुन्दर रूप-चित्र दिया हे : 
सुखद शीतल सुचि, सुगन्धित पवन लागी बहन। 
सलिल बरसन लग्यो,बसुधा लगी सुखमा लहन॥ 
लहलद्दी लद्दरान लागीं, सुमन बेली म्दुल । 
हरित कुसुमित लगे, कूमन बिरिछ मंजुल बिपुल्न ॥ 


डसी प्रकार पंचवटी की शोभा पक्षियों की क्रीड़ा से मुखरित है-- 
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विविध रोँगीले भेस छबीले, अमित मधुर सुर छावें। 
नाचें, उड़ें, चुगें, छुकि, बिहरें सहज हियो हुलसावें ॥'* 
पाठक जी ने 'काश्मीर सुखमा/ में सुन्दर रूप चित्रण दिये ।- 
महाकवि कालिदास के 'रघुव॑ंश” महाकाव्य से वसनन्‍्त-वर्णन का श्रवतरण 
श्री मेथिलीशरण ने किया-- 


कुसुम जन्म ततो नवपक्नत्रास्तदनु पट्पद कोक्रिल कूजितम । 
इति यथाक्रमभावरभून्मधुद्र मबतोमवती4य वनस्थलीम ॥ 


इसका अनुवाद है-- 
प्रथम विविध कुसुमों का, सुन्दर जन्म सौख्यकारी अत्यन्त । 
तदनन्तर अधराषपमान नव, मृदुन लोल पल्लव छविवन्त ॥ 
इस के पीछे मधुप और पिक, शब्द मधुर मद पूर्ण अनन्त । 
यों क्रम से तरु वनेस्थली में, प्रकट हुआ ऋतुराज बसन्‍्त ॥* 


इस उदाहरण में प्रकृति का अनुर॑जऊत्व प्रस्तुत हुआ है। संस्कृत के 
प्रकृति-काब्य में इस प्रकार के उदाहरण प्रचुर मात्रा में हें । 


अ्ग्रेजओ की कविता में भी प्रकृति का अनुर॑जकत्व दशनीय है। प्रकृति के 
श्रेष्ठ कवि वड्‌ सवथ का मानस-मयूर इन्द्रधनुष देखकर नृत्य करने लगता 
है ।* शेली, कीट्स थ्रादि कवियों ने प्रकृति की शोभा के सुन्दर चित्र देखे 
है। आलोच्य काल में आरंभ में कई कवियों ने ऐसे अनुवाद किये । यह 
विशेष द्रष्टव्य है कि प्राचीन शली से प्रभावित कब्रि प्रकृति-सोंदर्य के वर्णन 
म॑ तन्‍मय द्ोते देखे गये । राय देवीप्रसाद पूर्ण ने प्रकृति के मनोरम रूप के 
वर्णन किये वसन्‍त वियोग में--- 


क्या मनोहारी हरे मेंदान हे 
स्वच्छ कोसों तक छटा की खान हैं॥ 
फूल फूले अमित रंगों के,प्रभा आगार हैं । 


? पूण संग्रह! । २ दे खेए आ्राचीन परम्परा” में श्रीधर पाठक 
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फश मखमल सब्ज़ के 
रंगीन बुटे - दार हैं ।' 
न इस काव्य में प्रकृति के सौम्य मनोहर ही नहीं, उग्र भयंकर रूप भी 
नभ चणड कर उदण्ड। उद्दयाम घोर प्रचण्ड। 
भ्रम बात दाहक बात। निजल जले जल जात ॥ 
शुभ चन्द मन्दर मयूय्र । बन मध्य रूखे रूख । 
ये ग्रीष्म भीष्म दिगन्‍त | पावस समय पयन्‍्त ॥ 
आलोच्य काल का कवि सूखे ठूठ को देखकर “नीरस तरुरिह विलसति 
पुरतः” से शुप्को काष्टस्तिष्ठत्यग्न ? ही कहना उचित मानता है | प्रकृति-वणन में 
यथार्थ का स्पर्श इस काल के कवियों ने दिया है । 
आलोच्य काल की मौलिक कविताओं में प्रारंभिक शअ्रवस्था में प्रकृति 
के यथातथ्य रूप-चित्रों के दृष्टान्त प्रचुर हैं। कवि श्री मेंथिलीशरण गुप्त 
की “निदाघ-वर्णन? कविता में मरुत ओर दिनेश का रूप द्वष्टच्य है -- 
है जो जगत ण मरुत्‌ प्रसिद्ध । होते उसी से अत्र प्राण विद्ध । 
है ख्यात जो मित्र तथा दिनेश | देते वही हैं अब तीच्षण क्लेश ॥| 
यहाँ निदाघ की भीषणता को कवि मानस पर हुई प्रतिक्रिया स्पष्ट है। 
इसी प्रकार का है मध्याह्न का एक वणन 
प्यास हो चंचु खोले, कलरव तज के भीत से मोन धारे। 
बेठे हैं कोटरों में, खगगण तरु के ता4-पतन्ताप मारे। 
हो के हा ! शुष्ककंठ, व्यथित विपिन के जंतु दग्धा मही में । 
छाया में हाँ+ते जा तज, तृण चरना शांति पा के नजी में । 
( मध्याह्न : लोचनप्रसाद पांडेय) 
प्रकृति का मनोहर रूप भी चित्रित हुआ है-- 


शोभा देते खूब सरोवर, सरसीरुह खिलरहे मनोहर । 
गूज रहे मतवाले मधुकर, श्रवण-छुखद रव हंस रहे कर 
(“शरद” : गिरिधर शर्मा) 
इनकी “अीष्म” “वर्षा! 'हेमनत” आदि अन्य ऋतुओ्रों पर लिखी हुईं कवितायें 
भी ऐसी ही हुई हें । 


१ वसन्त-वियोग ( पूर्ण ) 


श्ध्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रकृति की यह मोहिनी कवि रामनरेश त्रिपाठी की कविता में भी लबित 
होती थी । 'पथिक'” में से एक चित्र है : 


सुन्दर सर है लहर मनोरथ 
सी उठकर मिट जाती । 
तट पर है कद॒म्ब की विस्तृत 
छाया सुखद सुहाती । 
लटक रहे हैं घबल सुगन्धित 
कन्दुक से फल फूल । 
गूंज रहे हें अलि पीकर 
मकरन्द मोद में भूले । 
आस पास का पथ सुरभित हे महक रही फुलवारी | 
तिछी फूल को सेज बाजती वीणा है सुखकारी। 
श्रीधर पाठक जी ने ब्रज में ऐसे (चित्र दिये हैं। मुकुटधर पांडेय ने 
भी प्रकृति का मनोहर रूप का चित्र दिया है। प्रकृति के सुरूप और विरूप, 
कोमल ओर ककश, भोले ओर भयंकर दोनों चित्रों के प्रति ममत्व को रामचन्द्र 
शुक्ल ने भी दिखाया है । 


भावकत्व 
प्रकृति में प्राण-वान चेतनतत््व का ओर मानवी भावों का आरोप भी नई 
संघटना नहीं है। कालिदास ने "मेघदूत” में कुछ भोतिक नियमों में बद्ध 
वाष्प-संवात मेव को भी विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा के पास जाने के 
लिए प्र म-दूत बनाकर श्रमरगीत की रचना कर दी है । तुलसी में भी प्रकृति 
मं मानवी वृत्ति देखी-- 
नदी उमँगि अम्बुधि कहाँ धाई ! 
संगम करहि तलाबव तलाई । 
महाराजा पुरूरवा उबेशी के लिए इतने विद्वल हैं कि उन्हें श्राकाश में 
भीमकाय मेघ दिखाई देता है-- 
नवजलधर: सन्‍नद्धोडयं॑ न हदृप्तनिशा चर 
सुरधनु रिन्द न्दूराकृष्ट' न नाम शर[सनम । 
अयमपि पटुधांरासारों न वाण-परम्परा 
कनक-नि कषस्निग्धा विद्यत प्रिया नोवेशी। 
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इस काल में प्राक्षतन संस्कार से प्रभावित कवियों द्वारा स्वतंत्र (साध्यरुप) 
प्रकृति-वर्णन का पुनरुत्थान हुआ | महाकवि भारवि के शरद्वर्णन का अनुवाद 
श्री गिरिधर शर्मा ने क्रिया। 


विपाण्डुभिम्लनतया पयोधरैरच्युता चिर।भागुणहेमदामभिः 
इद' कदम्बा निल भतु रत्यये न दिग्वघूनां कृशता न राजते । 
का श्रनुवाद हे-- 


रहित विद्युत्कश्बन द्वार से 
मलिनतायुत पाण्डुपयोधरा 
हु 
यह घनतु वियोगव्यथ। भरी 
कुश हुई पर है प्रियदिग्वधू। 
भावकस्व के एक और उदाहरण को कालिदास के काव्य से उद्छत 
करना समीचीन होगा-- 


प्रथमम्न्यभृताभिरुदीरिताः प्रविरला इब मुग्धवधूकथा : । 
सुरभिगन्धिपु शुश्र बिरे गिरः कुसमिता उमिता वनराजिपु: । 


यहां कोकिल के पंचम स्वर में मुग्धा नायिका के कलालाप का भावन 
हुआ है औरे मानव के ब्यापार की उपमा खोजी गई हैं। 


इसी पथ का अनुसरण दरनेवाली कविता है शरद! : 


धीरे-धीरे बेग हटाती नदियाँ वेग दिखाती हैं । 
आर ० ० 
ज्यों नवसंगम में सज्जल हो ललना जघन दिखाती हैं ।१ 


प्रकृति के उपासक श्रीधर पाठक ने 'काश्मीर सुखमा” काव्य में प्रकृति को 
चिन्मय सत्ता भी दी है ।* 


श्री पूर्ण” भी प्रकृति के सुन्दर कवि हैं | उन्होंने प्राय; प्रकृति के 
मनोरमस रूप का चित्रांकण किया है | खड़ी बोली में उनकी ऐसी रचनायें कम हैं। 
वसंत वर्णन! का उल्लेख हुआ है| अमल्तास” कविता में प्रचंड ग्रीष्म की 
दोपहरी में भी सरस रहने वाले अमक्तास को पुष्पित देखकर कवि ने भावुक 
कल्पना की -- 








२ श्रीमुरारि बाजपैयी 'सरस्वती श्रक्टूबर १६०६ 
२ देखिए आगे प्राचीन परम्परा! मैं श्रीधर पाठक ! 
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रेंगा निज्ञ प्रभु ऋतुपति के संग द्वमों में अमल्तास तू भक्त, 
इसी कारण निदाध प्रतिकूल दहन में तेरे रहा अ्रशक्त । 
(अमल्तास : पूर्ण) 
सत्यशरण रतड़ी की लेखनी का एक चित्र द्ृष्टब्य है : 
रीली वीणा सी सरस नदियाँ बादन करे। 
कभी मीठी मीठी मधुर ध्वनि में गायन कर । 
सद। ही नाचे हैं करित भरने नाच नवल। 
निराली शोभा है विपिन वर की कोतुकसयी ।' 
चन्द्रकिरणों की क्र लि-क्रीडा का भी 
महा शोभाशाली विपुल विमला चन्द्रकिरणों 
घन कुजों में हैं सनत घुस के केति करतों। 
कभो हो जाती हैं सघन घन के ओलोट पट में ।' 
ऐसा--चलचित्रात्मक बर्णन, जिसमें भावकत्व का पुट है,च्कितना दुलेभ 
होता है! 
भावकत्व का एक दृष्टांत प्रसाद! की 'जलदु-आवाहन! कविता में दर्शनीय 
है- 
धूलि धूसर हे धरा मलिना तुम्हारे ही लिए | 
है फटी दृवांदलां की श्याम साड़ी देखिए । 
डालकर पढें हरे तरु-पुज़ के निज बागसे । 
देखती है शून्य पथ की ओर अति अनुराग से । 
प्रकृति की चिन्मयता गोपालशरणसिंह ने भी देखी--- 


फूलों के मिघ्त लतिकाए' सब मन्द मन्द मुसकाती हैं 
पल्लव-रूपी पणि हिलाकर मन के भाव बताती 
यह चिन्मयता यहाँ मानवी हो गई है। 
भावना-प्रवण कवियों के द्वारा प्रकृति का मानव्रत्व सुन्दर छप में प्रस्तुत 
हुआ है। प्रकृति के मानवीकरण के सटीक उदाहरण हैं राम्चरित उपाध्याय का 
पवन दूत” ओर 'प्रियप्रवास” की 'पवन दूती!। उपाध्याय जीने एक प्रेमी 
द्वारा पवन को दूत बनाकर प्रियतमा के पास भेजा है, 'मेघदत” की भाँति भर 


'शान्तिमयी शय्या? (सत्यशरण रवूड़ी : सरस्वती, अगस्त १६०४ ) 
२ सरस्वती जून १६११ ३१ सररवती माच १६१५ 
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हरिआऔधजी की विरहिएी राधा पवन को दूठी के रूप में अ्रपनी सारी व्यथा- 
कथा देकर भेजदी हैं। कल्पना श्रोर भावकता के संगम से प्रकृति का 
चेतनीकरण अर मानवीकरण हो जाता है । परन्तु हृदय की रूच्ची श्रनुभूति 
से होने वाला मानवीकरण क्रिया के रूप में व्यक्त होकर और भी अ्रधिक स्पष्ट 
होता है। पचन को प्रेमद्त बनाने का मनोविज्ञान यह है कि व्यक्ति श्रपने 
अपने दुख में प्रत्येक चर-अच्र से सहानुभूति की याचना करता है। पहिले तो 
पवन पर राधा को 


तू आती हैं वहन करती वारि के सीकरों को 

हा | पापिप्ठ फिर किस लिए ताप देती मुझे हैं 
का आक्रोश हुआ, परन्तु इस में राधा की मनोदशा की व्य॑ं>ना है| दूसरे 
ही क्षण गधा के दृदय की पीड़ा सहानुभूति की याचना करती है-- 

चाहे लादे प्रिय निकट से वस्तु कोई अनंठों। 

हा हा ! में हैं मृतक बनती प्राण मेरा बचा दे 

सहानुभूति की याचता में वह पवन को थयतम के पास भेजती है और 

उनके चरण-क्रमल को छूने, अलकों को हिलाने और दकृल से क्रीडा करने 
तथा शरीर-स्पश करने के द्वारा प्रम-स्फुरण करने का तथा बाचिक नहीं परन 
अन्य कायिक चेप्टा (-.से विरह-विध्रा का चित्र कृष्ण के सामने लेकर हिलाना, 
कम्हलाये करुम को <नके चरण पर डालना, कमल की एखड़ी को पानी में धीरे 
धीरे डुबाना आदि) करने का निदेश देती हेः-- 


लाके फूले कमलदल को श्याम के सामने ही । 

थोड़ा-थोड़ा विपुल जल में व्यग्न हो हो डुबना। 

यो देना ऐ भगिनि जतला अभोज-नेत्रा। 

आँखों को हो विरह-विधुरा वारि में बोरती है । 
(प्रियप्रवास :६ ; ७२) 


इसी प्रकार के श्रनेक क्रिया-व्यापार पवन-दूती को दिये गये हँ और उसकी 
सहदया मानवी के रूप में नुभूति की गई हे--रवयं पवन भी राधा की 
सहृदता लेकर सहानुभूतिशीला हो जायगी -- 


जो पुष्पों के मधुर रस को स्थथ सानन्द बेठे। 
पीते होवें श्रमर-भ्रमरी सोम्यता तो दिखाना । 


३०२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


थोड़ा सा भो न कुछुम हिले ओ न उद्विग्न वे हो' । 
क्रीड़ा होवे न कलुषमयी केलि में न हो बाधा। 

आझाघात के साथ चलनेवाली पवन को मंद चलने के लिए कहना श्रकारण 
ही नही है। इस उद्धरण में प्रकृति को सुन्दर श्रनुरंजकस्व भी प्राप्त हुझ्रा है । 

जब कवि में भावना ओर श्रनुभूति का अतिरेक होता है तो उसका तादा- 
तम्य प्रकृति के रूपों में दो जाता है शोर मानवीय अनुभूति की अ्रभिव्यक्ति 
पर प्रकृति के प्रस्तुत द्वारा करने लगता है। 

श्री सूयकान्त त्रिपाठी “निराला? ने सन १६ में मुक्त छन्द में 'जुही की 
कक्की” की सृष्टि की जो प्रकृति के मानवीकरण की दिशा में एक दीप-स्तम्भ हो 
गईं । इस कविता में 'जही की कली” एक साधारण कली न रहकर एक मानवी 
(नायिका) के रुप में 'निर्वाचित' की गई है और मलग्रानिल भी शरीरधारी प्र मी 
(नायक) के रूप में आ गया है। दोनों की क्रीड़ा में अत्यन्तः मानयी सन्नी- 
बता है-- 

सौन्दर्य के श्रास्वादनाथ पूरी कविता ग्रवतरणीय है-- 

विजन वन वल्ज्षरी पर 

सोती थी सुद्दागभ री स्नेह स्वप्न मग्न 

अभमल-कोमल-तनु तरुणी जुही की कल्ञी, 

ट॒ग बन्द किये शिथिल पत्रांक में । 

2, ५4 

वासन्ती निशा थी, 

विरह-विधुर, प्रिया संग छोड़ 

किसी दूर देश में था पवन जिसे कहते हैं मलयानिल ! 

आई याद बिछुड़न मे मिलन की बह मधुर बात ! 

आई याद चाँदनी की घुली हुईं आधी रात, 

आई याद कान्‍ता की कम्पित कमनी थ गात 

फिर क्या ? पवन 

उपवन-सर-सरित गहन गिरि-कानन 

कुज लता-पुजों को पारकर 

पहुँचा जहाँ उसने की केलि 

कली खिली साथ ! 

सो थी, 
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जाने कहो केसे प्रिय आगमन वह 
नायक ने चूमे कपोल, 

डोल उठी वल्लरी की लड़ी जेसे हिंडोल 
इस पर भी जागी नहीं, 

चूक-क्षमा माँगी नहीं, 

निद्रालस वकिम विशाल नेत्र मृ'दे रही 
किम्बवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिये, कौन कहे ? 
निदय उस नायक ने 

निपट निठुराई की कि 

माफी की भड़ियों से 

सुन्दर सुकुमार देह सारो मकमोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल, 

चोंक पड़ी युवती-- 

चकित चितवन निज्ञ चारों ओर फेर 

हेर प्यारे को सेज पास 

नम्रमुखी हँसी खिली, 

खेल रंग प्यारे संग । 


दो पत्तों के बीच में लचकीले स्थान ( पत्रांक ) से पयक को तथा बंद पंखुड़ियों 
से आँख की मुद्रित पल्रकों को, श्वेत वर्ण से गोरता को, झदुल आन्दोलन 
से रति-चर्य्या को, जुदही की कली से पयकशायिनी तरुणी नायिका को 
झौर मलयानिल से विरही नायक आदि को संकेतित किया गया हे। 
वासन्ती निशा चाँदनी की धुली हुई आ्राधी रात उद्दीपन हैं, वंकिम विशाल 
नेत्न रूप-सोंदय के सूचक हैं, योवन की मदिरा भी, श्रोर सुन्दर सुकुमार देद्द 
तथा गोरे कपोल भी । मलयानिल द्वारा उद्दाम-केलि, रति-क्रीड़ा का इंगित 
हैं--ये सब शास्त्रीय-भाषा में अनुभाव हैं, इस प्रकार संकेत में दो 
प्रेमियों की प्रम-क्रीड़ा व्यंजित हुई है | 


'प्रसाद! जी की तूलिका की एक मानवी चित्र-कढपना है “किरण”, जिसमें 
किरण अ्रनुरागिनी बाला बन जाती है-- 


कि(ण तुम क्‍यों बिखरी हो आज, रँगी हो तुम किसके अनुराग ९ 
स्वर्ण सरसिज किजल्क समान उड़ाती हो परमाण-पराग । 


३०४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


धरा पर भुक्री प्राथना सहरा मधुर मरली-सी फिर भी मौन । 


किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदना-दूती सी तुम कौन? 
( किरण ; झरना 


रामनरेश त्रिपाठी की लेखनी भी प्रकृति के सुन्दर चित्रांकन करती 
और प्रकृति को मार्वी श्रालम्बन के रूप में प्रस्तुत करती है-- 


प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग बिरंग निराला। 

रवि के सम्मुख थिरक रदी है नम में वारिद-माला । 

नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है । 

घन पर थेठ बीच में विचरूँ यही चाहता मन हे । 
प्रकृति में भावुक हृदय को संमोहनकारी कद्दानी मिलती दे। पशथिक' 

काव्य के पिथिक! न कहा था-- 

पढ़ी लहर, तट, ठूण, तरू गिरि, नभ, किरन जलद पर प्यारी ' 
लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्वविमोहन-कारी ! 


यह विश्वविमोहनकारी मधुर कहानी वस्तुत: कई प्रकृति के कवियों ने 
पढ़ी है | उनमें सुमिन्रानन्दन पन्‍त आोच्यकाल में विशेष उल्लेखनीय हें। 
उन्हें कविता करने की प्रेरणा ही सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है । 
“कवि-औीवन से पहले भी, मुझे याद है, में घण्टों एकान्त में बेठा, प्राकृतिक 
दृश्यों को एकटक देखा करता था; और फोई अज्ञात आक्रषंण मेरे भीतर 
एक अव्यक्त सोंद्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्‍्मय कर देता था।”” 
इन शब्दों में कवि ने प्रकृति के सम्मोहन को स्वीकार किया है | पन्‍्त ने प्रकृति के 
भीतर जो नारी-सोंद्य देखा है, वह पार्थिव नारी के आकषंग और 
सम्मोहन को भी जोत सका है-- 


छोड़ द्र॒मों की मृदु छाया, 
तोड़ प्रकृति से भी माया, 
बाले ! तेरे बाल-जाल में कैसे उलभा दूँ लोचन ! 
उसे रमणी के अ्रूभंग से अधिक इन्द्र-धनुष, कोमल कण्ठ-स्वर से अधिक 
कोयल और मघुकर के मधर गुश्नन तथा अधर-मधु से अधिक किसलय ओर 


सुधा-जल सम्मोहित करता-है-- 


सनम + “कननम-क५>+१>>++--+ 
कली िल-े 775 75 


. १ परयौलोचन! (आ निक कवि : २: पन्‍्त ) 'मोद' ( 'पह्लव' ; १६१६ ) 
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ऊष/सस्मित रिसलय दल, 
सुधारश्मि से उतरा जल, 
ना अधराझूत ही के मद में केसे बहला दूँ जीवन 
प्रकृति कबि को चेतनसत्तामयी प्रतीत होती है। वह उसे देवी, माँ, 
अथवा सहचरी और प्रियतमा नारी (मानवी) बनकर सम्मोहित करती है-- 
उस फैली हरियाली में, 
कोन श्रक्रेली खेत रही माँ, 
वह अपनी वय-बाली में-- 
कवि का तादात्म्य इतना बढ जाता है कि वद स्वयं को भी नारी रूप में 
कल्यित और अंकित करने लगता है। यद स्मरणीय है कि कत्रि की यद्द 
प्रकृति-विषयक कविता-सष्टि १६१८ से प्राम्म हो गईं थी। सन १६२० 
की छाया! कपिता प्रकृति के मानत्रीकरण का निश्नार उदाहरण है। वह ब्रञ्ञ- 
बनिता-सी दिखाई देती है ओर दिखाई देती है दम न्‍्ती-सी-- 


कहो कौन हो दमयन्ती सी तुम्र तरू के नीचे सोई ? 
हाय ! तुम्हें भी त्याग गया क्त्रा अलि ! नल क्षा निष्ठुर कोई । 
पीले पत्ता की शय्या पर तुम बिरक्ति सी, मड्डा-सी ? 
विजन-विप्रिन में कौन पड़ो हो विरह-म्ज्ञिन दुब-विधुरा-सी ?? 


छाया ज॑सी सूचम प्राकृतिक संघटना ( ?])।27707767707 ) को कवि 
ने जितने मानवीय रूप-व्यापार श्रौर भावनानुभूति का दान किया है उतना 
इस काल में किसी दूसरे कवि ने नहीं | 


पत्रों के अस्फुट अधरों से संचित कर सुख-दुख के गान, 
सुला चुकी हो क्या तुम अपनी इच्छायें सब अल्प महान ? 


'परलव' में प्रकृति के से मानवीय रूप-कल्पना के सुन्दर उदाहरण हैं । 
“परुज्व” की कई अच्छी कविताएँ आलोच्य-काल की संध्या-बेला में लिखी 
गई थीं | 


प्रसाद', “निराला! और 'पनत” तीन कवि प्रकृति के चित्रांकण के लिए 
प्रसिद्ध हैं। प्रकृति इनकी काव्य-ऋद्धा में वितेष रूप से सप्राण है, 'असाद 


१ छाया ( दिसम्बर १६२० : 'पल्‍लव” ) 
हि. क, पु. २० 


३०६ हिन्दी कत्रिता में युगान्तर 


प्रकृति के रूपों द्वारा प्र म-रहस्य के संकेत करते हैं, “निराला” दाशंनिक तत्वों 
की व्यक्जना करते हें श्रोर पन्‍्त प्रकृति को प्राशमयी चित्पत्ता, देवी, मानकर 
उसकी कल्+ना करते हैं। यह भी कद सकते हैं कि प्रसाद” में श्रनुभूति का 
पुट अधिक है, “निराला' में प्रज्ञातत्व का और पन्‍त में कल्पना-तत्व का। 


उपदेशकत 
प्रकृति तत्वतः देवी सत्य की प्रतिकृति है। उस सत्य को देखनेवाली 
आ्राँख कत्रि में होती हें। कवि के पास एक चिन्तक, विचारक मन भी होता 
है जो भावुक मन के सहयोग से क्रियाशोल रहता है। ऐसे ही कवि व स्वर्थ 
को प्रकृति का चुद्रातिक्षुद्र तत्व ( या पदार्थ ) ग़म्मीरतम्न विचार की प्ररणा 
दे सकता हैे-- 
[5 786 [78 7647७9 ]0 8७7" 4 7[09४8 ०३7० धांप6, 
[07975 फ वा 0 "0870 ॥6 [0०0 95889 ०" [6वा'5. 
अथात्‌ू. “मुझे तो नन्‍्हा सा वह फूत 
रहा जो लति्ञ में है भूल, 
दे रहा मानो विमल विचार-- 
अश्र के लिए गभीर श्रपार ।” 


कवि के ज्ञान और चिन्तनप्रधान होने का ही यह सहज परिमाण है। 

उपदेशवाद के वातावरण में प्रकृति को उपदेशकत्व निलना कठिन न था | 
यह कहा जा चुका है कवि की मनोबृत्त के अ्रनुरूप ही प्रकृति रू धारण 
करती है। समाज की सुपुत्ति ने कवियों को उपदेश ओर उद्वोधन-प्रबोधन 
का धर्म सिखा दिया था । 

कवियों में यह प्रवृत्ति नवीन नहीं थी। मध्य-युग में तुलसीदास ने 
प्रकृति से उपदेश दिव्राथा। 'रामव्रिततानम! का “वर्षा-बर्णन' और 
शरद-वर्ण न! प्रसिद्ध हैं। उक्त दो उदाहरखों में कवि का उद्दं श्य प्रकृति का 
वर्णन और चित्रण है, इसमें पन्दरेह नहीं किया जा सकता, परन्तु उस वर्णन 
या चित्र ए के साथ कवि नीति और उपदेश के तत्व को भी उपेक्षित नहीँ 
करता। यह कहना पड़ेगा कि नीति इनमें व्यज्नित रूप में श्राई है। मुख्य 
इृष्टि कवि की प्रकृति के रूगों ओर व्यापारों पर ही है। श्राय्य-समात्र के 
विचारक कवि शंकर जी के लिए तो-- 
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बहु विध जड़ चेतन्य जन्य सब दृश्य खरे हैं। 
' . विधि निषेध सूचक इनमें उपदेश भरे हैं 
स्वाभाविक गुण कमंरील सब जीव निहारे। 
पर हमको सिख गाते हैं जड़-चेतन सारे॥ 
उन्होंने 'पावस-पंचाशिका? में पावस के मिस वेदिक-विज्ञास किया है : 
डाबर, मील, तड़ाग नदी, नर॒सागर सारे 
हिलमिल एकाकार भये पर हैं सब नन्‍्यारे। 
जता इनमें आत-प्रोत पावस का जल हे 
तसा ही व्यापक प्रपम्न में ब्रह्म अचल है। 
तुलसीदास को भाव-छाया से वे नहीं बच सके और--- 
फूले कास सकल महि छाई, 
जनु वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई। 
की भाँति कद्द गये हैं-- 
फूल गये अब काँस अन्त पावस का आया, 
मघों ने यश पाय कूच का शंख बज्ञाया। 
श्वेत केश्धारी नर योंही मर जाते हैं 
विरले बादल की सी करना कर जाते हैं। 
इसी प्रकार 'वसन्त-जिक्रास! में-- 
दूर न देखे ऋतु-नायक से रसपति और अनंग, 
ज॑त माया जाव ब्रह्म का छुटे न अविचल संग। 
क्या 'जिमि जीवहिं माया लपटानी को! और-- 
कुञ्न-कुछ् में काल कूज बोलें विधिध पिहंग, 
सामगान के संग्ब बजे ज्यों वीणा-बेणु-मृरंग। 
<चेद पढ़हिं जनु वु समुदाई' की स्मति नदीं दिला देता ९ 
श्री श्यामसेवक मिश्र की शरद! कविता में यद्यपि उपमान बदल गये 
हैं परन्तु शेली नहीं-- 
मेघविरहदन नमोमण्डल अरब अवलोकन में आता है। 
वगत विकार हद १-७ न्तोँ का ज्यों निमज्ञ हो जाता है ॥ 
( हरिजन वि परिदृरि सब आशा --जुलपी ) 


बन ननी जिन ब  डल्‍न्‍नननननशननन+ न 
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* पावस गया खजञ्ज़रीटों का शरद-समय आगमन हुआ | 
मिटने पर आलस्य ग्लानि के ज्यों मन उद्यम-भवन हुआ ॥ 
( पाह समय जिमि सुकृत सुहाये--तुलसी ) 
परन्तु कुछ नई उद्भावनाएँ भी हैं-- 
स्वच्छ कोपमुदी देख कुमुदिनी प्रमदित विकस रही केसी 
महाशयों की कोति श्रवण कर सज्नन हृत्कलिका जेसी । 
( शरद ; सरस्वती : नवम्बर १६१४ ». 
यह मानना पढ़ंगा कि इस प्रकार के प्रकृति-व्न पर तुलसीदास का 
स्पष्ट प्रभाव है | 
छायावादी कवियों में प्रकृति का चिन्तन मिलता है। इस प्रकार उपदेश- 
कत्व का पुट पन्‍त की 'छाया! कविता में भी हे-- 
१--थक्के चरण-चिन्हां को अपनी नोरव उत्सुकता से भर, 
दिखा रही हो अथवा जग को पर-मेवा का मार्ग अमर? 
२--चुूर्ण शिथिलता-सी अँगड़ाकर होने दो अपने में लीन, 
पर-पीड़ा से पीड़ित होना मुझ सिखा दो, कर मद-हीन !" 
धीरे-धीरे उपदेशक-दश्बृत्ति से कवि को विरक्ति होने लगी है श्र! उपदेश 
ब्यंजित और संकेतित रूप में व्यक्त होने लगा है ओर वह संदेश बन जाता 
है। जो कवि चिंतक होते हैं उनकी कविता में दाशंनिक चिंता रहस्य के 
आवरण में कलकती है । 
किस रहस्यमय अभिनय की तुम सजनि, यवनिका हो सकुमार, 
इस अभेद्य पट के भीतर हे किस विषवित्रता का संसार ?'* 
झौर जब कवि श्राध्यात्मिक अ्रनुभति करता है तो उस में आध्यात्मिक: 
रहस्य की व्यंजना होने लगती है-- 
हाँ सखि ! आओ, बाहँ खोल हम लगकर गले जुड़ा लें प्राण, 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में, हो जावें द्र त अन्तधान !* 
अंतिम दो पंक्तियों में, जो छाया के प्रति हैं, आ्राध्यात्मिक प्रियतम का 
स्पष्ट सझत है । 
किसी विराट की सत्ता का श्राभास कषि मकुटधर ने भी प्रकृति में देखा $ 








१ छाया : पल्नव' २-३ वढी 
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यह स्निग्व सुखद सुरभित समीर 

कर रही आज मुझको अ्रधीर 
किस नील उद्धि के कूलों से 

अज्ञात वन्‍य किन फूल्ञों से 
इस नवप्रभात में लाती है 

जाने यह क्या वाता गभोर 
प्राची में अरुणोदय अनूप 

हे दिखा रहा निज दिव्य रूप्र 
लाली यह क्रिसके अधरों में 

लख जिसे मलिन नक्षत्र-हीर 

छायावाद की बल्पना-प्रधानता की अवस्था में चिन्तन गहन न हो सका । 


२ ; प्रकृति ; साधन-रूप में 
प्रकृति जब कवि के लिए साधन-मात्र रहती है तो वह उसका सापेक 
निद्शन करता है श्रर्थात्‌ वद्द उसे किसी भाव-भावना के श्रगभत रूप में 


प्रस्तुत करता है । यह प्रकृति का परोक्ष वर्णन है। इस प्रकार मानवीपर मनो 
भूमिका के अ्रनुरूप प्रकृति को उद्दीपकृत्व या अल्॑का रित्व रूपकल्व प्राप्त दोता दे । 
(क) रूपकत्व 
यहाँ यह उल्नेखनीय दे कि कवि के पास भाव-रूपों में रंग भरने का 
चढ़ा साधन प्रकृति से ही मिलता है। लोफिक भावों, भावनाओं, बृत्तियों 
ओर प्रवृत्तियों का सम्यक दशशन कराने के लिए कवि प्रकृति से उपमार्य उधार 
लेता है श्रोर इस प्रकार मानों प्रकृति को कृतज्ञ करता है। उल्लास को व्यक्त 
करने के लिए लहर, श्रवसाद को व्यक्त करने के लिए सन्ध्या, श्रनुराग को 
व्यक्त करने के लिए रागप्श्नी सन्‍्ध्या कप को अपने धर्म या गण देती है और 
कवि भाव-चित्रण करने लगता दै । इसे प्रकृति द्वारा अलझूरण कह सकते हैं। 
यह अलंकारित्व साम्य के या श्रारोप-अध्यवसान के रूप में ही द्ोता है 
श्रत: इसे रूपकत्व की व्यापक €ज्ञा दी जा सकती है। 
(ख) उद्दीपकत्व 
इसी प्रकार प्रेम श्रादि भावों के वातावरण में नानारूपिणी प्रकति श्रपना 


योग-दान करती है, प्राकृतिक सौन्दय की भूमिका में मानव अपने हृदय की 
रागास्मक वृत्तियों को प्रकाश देता दे । इसे प्रकृति द्वारा उद्दीपन कहते हैं। 


३१4 हिन्दी कविता में युगान्तर 


साधन-मरूप में 

प्रक्ति कविता की रस-भूमिका में श्राती है। 'रस” वस्तुत: मन 
की भावपूर्णता की स्थिति है। मनष्य में हृदय है रागमय; अत: श्रकृति 
भाव का श्रालम्बन न होकर उद्दीपन बनती है और मानवी भावों में 
रंग भरती है। प्रकृति-विषयक कविताओं का संचय किया जाए तो 
अधिकांश में प्रकृति का उद्दीपफृत्व ही दिखाई देगा | रीति-काव्य का समस्त 
वासना-वलित श्ट गार-वर्णन ओर रूप-वर्णन, नख-शिख वर्णन और ऋतुत्र्णन 
प्रक्ति के 'उद्दीपकत्व” को अथवा “रूपकत्व” को ही एकमात्र आधार 
मानकर चलता है । 

उद्दोपकत्व 

यह कहा जा चुका है कि अपने 'उद्दीपकत्व' में प्रकृति व्यक्ति की रस“ 
भूमिका को र॒ृष्टि करती है | नायक-नायिका के संयोग वा वियोग-/४ गार' 
के चित्रण में प्रकृति ही उद्दीपन-विभाव बनती है और सुख अथवा दुःख, 
उल्लास अथवा वेदना का उद्दीपन करती द्वै । 

जब तक मनुष्य के पास स्पन्दनशील हृदय हे--अर्थात्‌ जब्रतक उसमें 
कुछ भावनाएँ हैं, कुछ श्रनुभतियाँ है तब तक वह अपने अन्तर्गत भाव रूप 
की प्रकृति में छाया देखता रहेगा | ओर जबतक प्रकृति से यह तादात्म्य 
रहेगा, वह प्रकृति से प्रेत के, शोक के, रोष के ओर सहानुभूति के मादक 
ओर निष्ठुर, उग्र और कोमल आघात पाता रहेगा। यह ल्ोौकिक 
अनुभव की बात है कि विषाद की मनस्थिति में मरना श्रश्नु बहाता, क्रन्दन 
करता हुआ ओर हद की ननोदशा में मधुर हास्यध्वनि करता हुआ हमें 
प्रतीत होता है । यह व्यावहारिक मनोविज्ञान का विषय है। 

मनुष्य का प्राकृतिक जीवन प्रकृति के क्रोड़ में ही है। जयशंकर प्रसाद 
के 'प्रेमपथिक? में प्रकृति प्रेम-भाव की भूमिका का काये करती है। इसका 
एक उदाहरण देखिए--- 

१. छोटे-छोटे कु'ज़ तलहटी गिरि कानन की शस्य भरी, 

भर दती थी हरियाली ही हम दोनों के हृदयों में। " 
२. शीतल पवन लिये अ'गों को कं दिया करती थी जो, 
वे जाड़े की लम्बी रातें बातों में कट जाती थीं। * 


३ प्रेमपथिक ( प्रसाद ) 
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और जब कवि आध्यात्मिक प्रेम के संकेत देता है तो उसमें भी धातावरण 
की सृष्टि के लिए प्रकृति आती है-- 


शिशिर कणों से लदी हुई कमली के भीगे हैं सब तार, 

चलता है पश्चिम का मारुत लेकर लेकर शीतलता का भार । 

भीग रहा है रजनी का वह सुन्दर कोमल कत्ररी-भार. 

अरुण किरण पसम कर से छूत्तो खोलो प्रियतम खोलो द्वार ! 
( भरना ; प्रसाद 


प्रेम-तक्त की मार्मिक व्यंजना करने के लिए उन्होंने इसी प्रकार के कई 
प्रकृति-रूप दिये हें । 


रूपकत्व 


उद्दीपकत्व से सम्बद्ध इस प्रकार में प्रकृति के नाना पदाथ कवि की अलंक- 
रण-वृत्ति के उपकरण-उपारान बनते हैं। उद्ाह णाथे रूप या नख-शिख वर्णन 
में और व्यापार-वर्णन में कमल, चन्द्र आदि प्रकृति विषयों ओर संघटनाओं 
को उपमान बनाया जाता है । इनमें प्रकृति का पूर्ण स्वत॑त्र चित्रण नहीं 
होता; केवल उसके कुछ तत्वों, पदार्थों या व्यापारों का सफुट नियोजन वा 
आभास ही होता है | 


क॒वत्रि प्रकृति के विषयों ( पदार्थों ) अथवा संघटनाओं से अलंकरण को 
योजना साम्य के ( साइश्य ) के आधार पर करता है | 


समता-मूलक अलझ्लार प्राय: 'उपमा! के ऊपर अ्वलम्बित हैं और “उपमा! 
में श्रधिकांश उपम्ान प्रकृति से संचित किये जाते है । नख से लेकर शिख 
तक के उपमानों 'फ्वी लम्बी सूची श्य'गार-प्रधान काब्यों में कवियों ने प्रस्तुत 
की है। आलोच्य-काल में भी इस प्रकार की कह्पना का दारिदय 
नहीं है। नायिका के सुन्दर मुख की कल्पना करते ही पूर्णंचन्द्र और प्रफुल्ल 
कुसुम सामने आये बिना नहीं रहते | प्रकृति में उपमान खोजने का रहस्य 
यह है कि प्रकृति के रूपों तथा व्यापारों दोनों में सोन्द्य की और कुरूपता 
की, कोमलता को ओर भीषणता की सुकुमतारता श्रोर कढोरता की, 
चंचलता की ओर स्थिरता को, मलितता और तेजरित्रिता की, त्रितनी उत्कृष्ट 
प्रतिमाएँ कवि-कल्पना को सहज-प्राप्त हें, एथ्वी पर श्रन्यत्र दुलंभ हैं। यदि 
जीवन के दूसरे क्षेत्र न खोजे जायें तो भी प्रकृति का भण्डार इतना सम्पन्न दे 


३१२ हिन्दी क़विता में युगाम्तर 


है कि उसमें संसार के किसी भी धर्म! ( गुण ) के आधार पर उपमान 
अच्छे-से-अच्छे मिल जायेंगे। कदाचित्‌ इस प्रकार की सारी सूची समाप्त हो 
जाने पर ही कविगण प्रकृति से भिन्‍न श्रन्य पदार्थोा' की शोर मुड्ठे होंगे । 


उपमा में, उप्प्रेष्षा में, अ्रपह्न ति में, सन्देह में, भ्रान्तिमान में, सबसे 
यह़कर रूपक में, इन प्रकृतिगत उपमानों का सदुपयोग होता है। दृश्शन्त 
अप्रस्तुत प्रशंसा इत्यादि अब्ंधारों में मी उपमान से काय लिया जाता 
है। अ्रठ: इस प्रकार के श्रदकरण को भी हमने रूपकत्व को व्यापक 
संज्ञा दी हे | 
अलंकारों का यह उपयोग कतब्रि श्रनादि काल से करता चला आ रहा है, 
हस काल में कुछ मलिक प्रयोग भी हुए । कवि 'प्रत्राद' ने रूप-बर्णन के त्रिए 
प्राकृतिक श्रवयवों से ही साधन जुटाये-- 
ये बंकिम श्र, युगल कुटिल कुन्तत्न घने, 
नील नलिन से नत्र--चपल मद से भरे, 
अरुण गग-रजित कोमल हिमखण्ड से-- 
सुन्दर भांल कपोल सुढर नाभा बनी ! 
घवल स्मित जेसे शारद-बन बीच में-- 
(जो कि कोथुदी से रंजित है हो रहा ) 
चपला-सी है ग्रीवा ह॑सी से बढ़ी। 
रूप जलधि में लोल लह॒पियाँ उठ रहीं 
मुक्तागण हैं लिपटे कोमल कम्ब्रु में ।+ 


“उपमा', 'उत्पेत्षा!) ओर 'रूपकातिशयोक्ति' के अल्कारों द्वारा प्रकृति ही 
यहां “रूप” की रेखाएँ निर्माण करती हैं । 

प्रकृति के विषय अ्रप्रस्तुत की व्यंजना करने वाले प्रस्तुत के रूप में भी 
आते हैं। इसे प्रतीक-योजना की ब्यापक संज्ञा दी जा सकती है। अन्योक्तियाँ 
भी वरतुत: परतीक-विधान के ही क्रोड़ में समाविष्ट हो जाती हैं। इसके 
उदाहरणों की कविता में सीमा नहीं | समग्र अन्योक्ति-काव्य ६सी के आधार 
पर है | जब कवि ने 

नर्दि पराग नहिं मधुर मधु 
नहिं विकास इंह्दि कालु । 


१, रूप ( भरना : प्रसाद ) 
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अली, कली ही सा बिध्यो 
आगे कौन हवालु ! 


कहा था तो उसके पराग, मु, विकास, कलो ओर श्रल्नि ( मधुर ) 
प्रस्तुत” होते हुए भी किन्द्रीं 'अप्रस्तुतों' क सूचक थे। इसी प्रकार का 
उदाहरण है रूपनारायण पाण्डेय की दलित कुसुम' कविता--'अ्रहृह, पश्रधम 
आंधी आ गई तू कहाँ से ?? यह एक उदाहरण है | श्रालोच्य-काल में प्रकृति के 
उपादानों पर शत-शत अन्योक्तियों की रचना हुई है जिनका उल्लेख किया 
जा चुका है । 


राष्ट्रीय मनोभूमिका में भी जब्र "एक भारतीय श्रात्मा? ( पुष्प की श्रमि- 
लाषा' में ) पुष्प के सुरबाला के गहनों में न गूँथे ऊाने की, प्रमी माला में न 
बिंधे जाने, सम्राटों के शव पर न डाले जाने ओर देव-नस्तऋ पर न चढ़ने की 
दृच्छा प्रकट करते हुए मातृभुि पर शीश चढ़ाये जानेवाले वीरों के ही पथ पर 
फेक दिये जाने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं तो वस्तुतः वे 'प्रस्तुतः से 
'अ्प्रस्तुत”' ( बल्नि-दानियों के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति ) का दी संकेत 
करते हैं | 

दाशतिक भावभूमिका में भी प्रकृति प्रतीक प्रस्तुत कर सकती है। जब 
बदरीनाथ भट्ट 


सागर में तिनका है बहता, 
उछल रहा हे लहरों के बल 
में हूँ में हूं! कहता ! 
लिखते दें तो वे माया के भव-सागर में बद्दनेबाले तुच्छु जीव के अहंकार 
का इंगित करते हैं | हु 
आध्यारिसक भाव-भूमिका में भी प्रकृति के प्रतीक ग्रहण किये जाते हैं। 
प्रकृति से रहस्य की ब्यक्षना गुप जी ने “आय का उपयोग? में की दै-- 
हम अपनी अउनी कहते हे +ितु सीप क्‍या कहती है १ 
कुछ भी नहीं, खोलकर भी मुंह वह नीरब ही रहती है ! 
उसके आशय की क्‍या चाह ! 
ताक रहे सब तेरी राह ! 
( सरस्वती : सितम्बर १११८ ) 


३१४ हिन्दी कविता में युगास्तर 
प्रेम 

मनुष्य जीवन की मूलवृत्ति काम है ओर काम ही लोौकिक भाषा में 
प्रेम है। इसके सम्बन्ध में इतना ही कथन पर्यातत है। 

“प्रेम” का तत्व आलोच्य-काल में भी इतना अधिक व्यापक दिखाई देता 
है कि उसका एथक्‌ अनु >ोलन आवश्यक समभा गया । 

समस्त साहित्य में और कविता में प्रेम की व्याति है। हिन्दी के शंशव के 
उस पूर्व-मध्ययुग में जब कवि वीरगाथाश्रों के द्वारा अन्तयु दू (()एं) वा) 
में ब्यक्षित शोय्य के साथ प्रम का पुट देते थे, तब प्रेम का तत्व उन 
रोमांचक वीरगाथाओं म॑ ही सम्मिश्रित हो जाता था | 

भक्ति के युग में कवियों का प्रेम-भ।व ईश्वर की भक्ति में पर्यवसित हो 
गया। उस समय के भक्त ओर संत कवियों ने अ्रपनी प्रेम-भावना का उनन्‍्न- 
यन किया था भक्ति-भावना में। भक्त कवियों में श्गार-वणन प्रस्तुत तो 
अवश्य है, परन्तु प्रेम के निम्न वासना-रूप की उसमे प्रतिष्ठा नहीं है। उदा- 
हरण के लिए सूर ने श्रपने गीतों में राधा शोर कृष्ण के जो एद्विय प्रेम के कई 
चित्र दिये द्वें--उनम एक आल्ंकारिक गोपन हदै। 


मीरा के पदों में तो अ्रभक्त प्रेम की ही पिपासा को अभिव्यक्ति मिली 
है । इसका इंगित इस पद मे मिलता हे-- 


पचरंग चोला पहर सखी में भुरमुट खेलन जाती 
ओह भ्रुस्मुट मां मिलथो साँवरों खाल मिली तन गाती | 


रीति-युग में प्रेम के अतिरिकत जेसे दूसरा विषय ही न था | रीति-काब्य 
के प्रवतंक कवि केशवदास श्रपनी 'रामचन्द्षिका! में राम से ये शब्द कह- 
लाते हैं-- 
बंधन हमारो काम-केलि को कि ताड़िबे को 
ताजनो विचार को के व्यजन विचारु हे | 
मान की जवनिका कि कंजमख भूदिबे को 
सीताजू को उत्तरीय सब सुखसारु हे। 


अ'गारी कवि के पास तो प्रेम के अश्रतिरिक्त और कुछ है ही नहीं 
मनुष्य की इस अनाद्‌ वासना को कवि ने रूप-चित्रण और रतिनचित्रण में 
तृप्त किया । कृष्ण ओर राधा की ओट लेकर, शील और श्लीलता के सब 
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बन्धन तोड़कर जो कुछ कहना था कद दिया; स्वय॑ कवि के अ्रतिरिक्त 
राजन्य-वर्ग को काम-पूर्ति भी इसमें होती थी। फल यह हुआ कि कविता 
वासना-वलित कुत्सित रंग में रँग गईं, जिसे क्षम्य ही कहा जा सकता है।॥ 
भाँति-भाँति की काम-चेष्टाएँ हस कविता ने दिखाई' | यह श्रच्छा ही हुआ 
कि हम इसे श्ूगार! के नाम से जानते हैं, 'प्रम' की पविन्न संज्ञा इसके 
साथ नहीं जोड़ी गईं | हम यहाँ 'गार' का शास्त्रीय अर्थ नहीं लेते | 


प्रे म-काव्य 


प्रम के तत्व की विचारणा आलोच्य काल में कई कवियों ने की हैं| 
इस प्रकार का पहला प्रयास था १९वीं शताब्दी म॑ अनुवादित एकान्त- 
वासी योगी! ( मूल कृति 'हरमिट” : गोह्डस्मिथ ) | 'एकान्त वासी योगी! में 
मूल कवि ने प्रेम को वासना के रूप मं ही प्रदर्शित न करके मानवीय वृत्ति 
के शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित किया । प्रम की परीक्षा लेने की ऊपरी उदासीनता 
से खिन्‍न होकर प्रमी विरक्त हो जाता है शरीर श्रन्त में प्र मपान्न नारी उसके 
अनुसन्धान में निकलती है। वे एक्न्त बन में श्रचानक देवी संयोग से मिल 
जाते हैं और भ्रम की सत्यता अन्त में सिद्ध होती है | इसका प्रभाव इस काल 
के अनेक लघुकाब्यां के रूप में फलित हुआ-- 


(१) भ्रम पथिक' (तबजभाषा) ; प्रसाद 

(२) '्रम पथिक! (खड़ी बोली, : कं 

(३) 'शिशिर-पथिक! (ब्रज़भाषा) : रासचन्द्र शुक्ल 
(४) मिलन! राप्त *रेश [नभ्रिपाठी 
(४) “अ्न्थि! सुमित्रानन्दन पन्त 


यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रेम-कथामूलक श्राख्यान लिखने 

की प्रवृत्ति हिन्दी में प्रथम बार देखी गईं । इनकी कथा पर और विषय पर 
“'एकान्तवासी योगी? का प्रभाव है। 'प्रमन्‍्पधिक! (ब्रजभाषा) मे कवि असाद' 
ने प्रेम को साकार रूप में लाकर उससे कहलाया--- 

प्रेम ! चक्रवती राजा के राज । 

हाय, दुह्३ सुनी जात नहिं काज। 

है है २९ 
लखि सुकुमार तुम्हें हम शिक्षा देत। 
फिरहु 'पथिऋ” यह मग अति दुःखनिकेत। 


३१६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रेम के सांसारिक रूप में मानव को प्रब॑चना ओर प्रतारणा मिलती दे 
आर तब वह अ्रवसाद-खिनन्‍न ६) उठता है। ऐसे समय उसे ज्ञानी विचारकों 
की वाणी अ्रभिभूत कर लेती है और यह इस प्रकार सोच उठता है-- 


यह प्रेम को पंथ कराल है री तरवार की घार पे घावनो है। 
--बोधा कवि 


प्रेम का यह वियोगपक्त आत्मगत है श्रौर भ्रुक्तमोगी ही उसे जानता है। 
खड़ी बोली के (प्र त्रपथिक! में प्रसाद ने उसका आदर्शीकरण किया था।१ 


हक लि आप डि के रत हि. 
प्रेम का तिराशावा३ इससे भी अधिक अधिक ममस्वशों रूपम 
ग्रन्थि! मे श्री सुभिन्राननदन पंत ने दिथा-- 


शेत्रलिनि जाओ मिलो त॒म सिन्घु से : 
अनिल अलिगन करो तम गगन को 
चंद्रिकि, चूमा तरंगों के अधथर 
उड़्गणोां गाओ पवन वीणा बजा 
पर हृदय, सब भांति तू कंगाल है 
देव रोता है चकोर इधर सिहर। 
वह मधुप त्रिधघकर तड़पता है. यही 
नियम हे संसार का रो हृदय रा। 
प्रसाद ने 'प्रम! के तत्त का मनन-मंथन किया “+- 
दुःखमूल विपत्तिसागर प्रम है वह रोग । 
प्रेम ? लिघु अथाह, थाह्द लहै न कोऊ तीर । 
हा |! मनारथ तरल तु'ग तर॑ग उठत गंभीर" 
ओर भ्रन्त में यह निष्कर्ष निकाल पाया था-- 
प्रेम, सो जनि प्रीति क्रीजोी सम॒मिल्यो मन माहि 
प्रेम को जनि नाम लीजो भूलि जाओ याहि।* 
परन्तु प्रेम को कबि न भूल सका | उसने फिर-फिर प्रेम की पीड़ा में पढ़ना 
ही स्वीकार किया । उसे बार-बार यह श्रनुभव ठो द्वोता रहा कि-* 


१, दे!खए पीछे आख्यानक कावत। पारा । 
२. 'प्रेमपथिक' (बजमभाषा : प्रसाद) । 
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हृदय खोलकर मिलनेत्राले बड़े भश्य से मिलते हैं 
मिल जाता है जिस प्राणी को सत्य प्रेममय मित्र कहीं 
निराधार भव-सिंधु बीच वह कणोधार को पाता है 
प्रम-नाव खेकर जो उसको सचमुच पार लगाता है।' 
प्रेमी प्र म के सुन्दर आ्रानन्द-स्त्रप्न देखा करता है। एक मनोराज्य की 
एक भॉँकी दर्शनीय दे-- 


शून्य हृदय में प्रेम-जलद-माला कब फिर घिर आयेगी ? 

वर्षा इन आँखों से होगी, कब हरियाली दायेगी १ 

रिक्त हो रही मधु से सौरभ, सख रहा है आप से, 

सुमन-कली खिलकर कब अपनी पंखड़ियाँ त्रिखराबेगी ? 
यह स्पष्ट है कि प्रेम मानव-जीवन का अ्रंतिम साध्य ही ६--- 

लम्बी विश्व-क्रथा में सख-निद्रा समान इन आँखों में, 

सरस मधुर छवि शान्‍्त तुम्हारी कब आकर बस जावेगी ? 


ओर उस प्रेम में उसी प्रकार समस्त कामनाएँ लीन हो जाती हैं, जैसे 
गीता के कृष्ण ने 


आपूयमाणमचलतप्रतिष्ट॑ समुद्रमाप: प्रविशन्ति यद्दत्‌ । 
तद्॒त्कामाउयं प्रवशन्ति सर्वे सशान्ति माप्नोति न कामकामी'* 


द्वारा सूचित किया है-- 


मन-मयूर कब नाच उठेगा कादम्बिनी-छटा लखकर 
शीतल आलिड्डन करने को सरभि-लहरियाँ आयेंगी। 
बढ़ उमंग सरिता आवेगी आद्र किये सूखी सिकता, 
सकल कामना-सखत्रोत लीन हो पूर्ण त्िरति कब पावेगी ? 


( भरना: प्रसाद ) 


प्रेम का आदर्शीकरण आ्रालोच्य-काल की कविता में हुआ है। प्रेम एक 
निश्छुल-निष्कपट वृत्ति है, नि:स्त्रार्थ है। वह जीवन की प्रेरक शक्ति है, उसका 
सार-त त््व है, जीवन का लक्ष्य हे ओर ईश्वर का ही रूप है। इस प्रकार का 
दशन कविता में मिलता है। 'प्रम पथिक” (खड़ी बोली) में उसके श्रादर्शीकरण 
में भ्री प्रसाद ने लिखा-- 
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१, प्रेम-पश्िक (प्रसाद) २, गीता' २; ७० 


११८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रेम पत्रित्र पदार्थ न इसमें कहीं कपट की छाया हो ।' 
प्रेम को व्यक्ति में ही सीमित वृत्ति या तत्त्व न मानकर प्रभु का स्वरूप 
मानना दृष्ट हे ; 


इसका परिमित रूप नहीं जो व्यक्ति में बना रहे 
क्य कि यही प्रभु का स्वरूप है जहाँ कि सबको समता है* 


प्रेम को गीता के कर्मग्रोग की भाँति ही एक निस्वार्थ, निष्काम यज्ञ के 
रूप में कवि ने श्रपने काव्य 'प्रम-पथिक' में प्रतिष्ठित किया-- 


पथिक ! प्रेम की राह अनोखी भूल-भूलनकर चलना है 
घनी छाँह है जो ऊपर तो नीचे काँटे बिछे हुए, 
प्रम-यज्ञ में रवाथे और कामना हवन करना होथा 
तब तुम प्रियतम स्वगें-बिहारी होने का फज्ञ पाओगे।' 


प्रेम एक निरपेक्ष-निग्वार्थ 3ीवन-वृत्ति है । प्रेमी से प्रतिदान लेने का स्वार्थ 
उसमें नहीं हैं, इस निःस्वाथ आसक्ति का रूप मेथिलीशरण गुप्त अपने 
प्रेम पन्नः में प्रस्तुत करते हैं-- 


प्रशय-पावक नित्य जला. करे; 
हृदय-पिण्ड सदेव गला करे। 
पर तम्हें कुछ भी न खला करे; 
कुशल हो भगव्रान भला करे। 
उसमें प्रेमी के प्रति मधुर औ्रौर मार्मिक उपालम्भ तो है : 
बस यही यदि था बरना ठक्‍्हें, 
हृदय था फिर क्या हरना तुम्हें 
तनिक जो तुम नेह निष्नाहते. 
समभते--कितना हम चाहते |! 
पर॑तु उसमें प्रेमपात्र के प्रति आक्रोश और अनिष्ट कहपना नहीं है-- 
तुम यहाँ सधि लो कि न लो कभी; 
उचित उत्तर दो कि न दो कभी । 
पर यही कहते हम हैं अह्दो ! 
तुम सर्देव सहूष सखी रहो ! 
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१. प्रेमपथिक : प्रसाद' 


अन्तरंग-दशन : प्रकृति और प्रेम ३१६ 


' ध्रेम” शाश्वत ओ्रोर चिरन्तन है। उसकी पूर्णता इसी दृश्य-जगत में 
नहीं हो जाती । प्रम जगत का चालक तत्त्व हे--- 


"म जगत का चालक है इसके आकषण में विच के 
मिट्टी वा जल-पिंड सभी दिन-रात किया करते फेरा 


इसकी गर्मी मरु,धरण्णी,गिरि,सिन्धु सभी निज अन्तर में 
रखते हैं आनन्द सहित, है इसका अमित प्रभात्र मह। ।' 


प्रेम जीवन का एक प्रधान लक््य, प्रधान प्ररणा के रूप में देखा 
गया है! 
मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये, 
बौन कहता है जगत है दुःखमय 
प्रेम एक पवित्र प्ररणा है, गंगा की धारा है जिसके बिना हृदच 
परुस्थल है-- 
ओर प्रम, करुणा गंगा-यमुना की धारा बही नहीं 
कौन कहेगा उसे महान ? न मरु में उसमें अन्तर हे।' 
प्रेम इतनी अभीष्सित वस्तु है, पविन्न वस्तु है; इसी कारण वह हृदय 
आनन्द की सृष्टि करता है-- 
यह सरस संप्रार सग्व का मिन्धु है ! 
इस हमारे ओर प्रिय के मिलन से 
स्वगं आकर मेदिनी से मिल रहा !* 
प्रेम एक व्यक्ति के प्रति है ओर वह श्रनन्य भी है: प्रेम जिस व्यक्ति में 
तरी उसके लिए जीवित रहने से भी श्रधिक अपने श्रापको पिटा देने का 
ग़दश है-- 
इसके बल से तरुबर पतभड़ कर वसन्त को पाने हैं 
इसका है सिद्धान्त--मिला देना अस्तित्व सभी अपना ।' 


परंतु वह ऐकान्तिक ही नहीं हे, रामनरेश त्रिपाठी ने 'मिलनः में 
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प्रेम को दीवन का सारतक्ष्य ही नहीं, स्वर्गं-अपवर्ग और ईश्वर का प्रतिरूष 
भी माना है-- 


गन्ध विहीन फूल है जेसे 
चन्द्र चन्द्रिका-हीन 
यों ही फीका हे मनुष्य का 
जीवन प्रेम विहीन 
प्रेम स्वग है, स्व॒ग प्रम है 
प्रेम अशक्क अशोक 
इश्वर का प्रतित्रिम्ब प्रेम है 
प्रेम हृदय-आलोक |" 
थौर विश्व को ही प्रियतम मानने पर विरदह्द भी विरह नहीं रह जाता--- 
प्रियतस-मय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर ता वहीं रहा मन में, नयनों में प्रत्युत जगभर में, 
कहाँ रहा तव द्वंष क्रिसी से क्‍योंकि त्रिश्व ही प्रियतम है।' 
इस प्रकार भ्रेम विश्व-प्रम तक पहुँचता है । 
प्रेम का यह आदर्शीकरण समाजो न्मुख होने में भी होता दें | राधा का 
कृष्ण के प्रति प्रेम अ्रत में सम।ज-प्र म, विश्वप्रेम की भावना उत्पन्न करता है-- 
रामनरेश श्रिपाठी ने सूफी मत के प्रेमवाद के रहस्य की द्यंजना 
की है-- 
फूल पंखडी में पल्लब में प्रियतम-रूप ब्रिलोक 
भर जाता है महा मोद से प्रेमी का उर-ओक-. 
प्रेम भरे अधखुले हगों से शशि को देख सहास 
प्रेमी समझ मुग्धघ होता है प्रियतम हास-विकास' 


सचराचर संसार इस प्रकार प्र ममय हो जाता है और 


ज़न-जन में प्रेम को दिखतो है प्रियतम को कानिति 
इससे उसे लोक सेवा में मिलती है अति शान्ति ।' 


इस प्रकार यह सूफी ढंग का प्रमवाद 'मानववाद” में परयवसितत 
हो जाता है । 


कि जघ 55 ५ 


१, मिलन : “त्रिपाठी २, प्रेमपथिक : 'प्रसाद' 


५; भक्त! ओर रहस्य 


भक्ति धर्म की रसात्मक श्रनुभूति है । परंतु ग्रदि लौकिक भाषा में 
कहें तों कह सकते हैं क 'भक्ति? मनुष्य को श्रद्धा बृत्ति की सर्वोच्च स्थिति[हैं । 
ध्रधाद! के शब्दों में श्रद्धा का पूर्ण स्वहप भक्ति है ।* 

अपने रूढ अथं मे भक्ति इंश्वार में अ्रनन्य प्र म' है । 

'भक्ति का आलम्बन 'परोक्ष सत्ता? है जो कभी इस व्यक्त सृष्टि का 
निर्माण, पालन और संहार करनेवाली और कभी सश्िकर्ता, सर्वब्यापी, 
सर्वेश्वः मानी जाते हुए भी सृच्तम ( निराकार-निर्विकार ) रूप वाली मानी 
गईं है। दार्शनिक भूमिका में कहं, तो उसकी दो धाराएँ हं :--- 

(१) सगुण वादा भक्तित : साआआार उपासना 
(२) निगु ण वादी भक्ति : निराकार उप|सना 

सगुण वादी भक्ति की क्रिसी पथ्वी-प्रसूत मानव में ईश्वरत्व की कहपना 
या भावना या धारणा करते हुए उसमें अनन्य श्रास्था है; इसे 'अवरतारवाद? 
कहा जाता है और ऐसे रूप के उपासक भक्त! नाम से पुकारे जाते हैं। आ्राचार- 
पह्ठ का भी इसमें विधान है | नियु णवादी भक्ति में इंश्वर को अ्रदृश्य किंतु 
अन्तश्चचछु से दश्यमान निराकार मानकर उसकी उपासना है। उध्तके ऐसे रूप 
के उपासक पारिभाषिक भाषा में सन्त” कद्दे जाते हैं । 

मेरा मत यह है कि दोनं, मे परम सत्ता के प्रति आस्था तो मूजभूत है 
ही; परन्तु जो भावनावादी हें वे ही सगुण उपासना या भक्ति की श्रोर क्कते 
हैं, और जो विवेकवादी अ्रथवा बुद्धिवादी हैं वे नियु ण उपासना या 'ज्ञान! का, 





४, भक्ति! : चित्राधार: प्रसाद 
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मार्ग अ्रपनाते हैं | भक्ति! में व्यक्तिगत श्रद्धा का तच्च प्रधान होता है, ज्ञान! 
में 'चिग्तन! का | इस प्रवार पहिली प्र मवादी घारा है: दूसरी ज्ञानवादी | 


सगुण ; श्रद्धामूलक धारा 


सगुण भक्ति या साकार उपासना भक्ति की भावना-प्रधान धारा है। 
ईश्वर के प्रति विश्वास के लिए लोकिक अवलम्ब की खोज में राम भ्रौर कृष्ण 
की उपासना इंश्वरावतारों के रूप में प्रारंभ हुई ओर रामभक्ति श्रोर कृष्ण 
भक्ति की दो बृहद्‌ शाखाएं जन-जीवन में प्रवाहित हुई | 
'सगुण भक्ति की ये द्विविध धाराएँ पौराणिक अवतारबाद! पर प्रतिष्ठित 
हैं और इस अ्रवतारबाद' का, गीता में, प्रतिष्ठापक मंत्र है-- 
'यदा यदा दि धर्मेस्य ग्लानिभवति भारत। 
अभ्युत्थानमधमरय तदात्मानं स्॒जाम्यहम ।! 


निग॒ ण॒ : बुद्धिमूलक धारा 
निगु ण भक्ति या निराकार उपासना का भाव भक्ति की ज्ञान-प्रधान धारा 
है। बुद्धि की प्रक्रिया से देश्वः को जानने का इच्छुक सूच्म तत्त के रूप में 
ही उसका चिन्तन करता है श्रो/ वह उसे सबंब्यापी, स्वनियन्ता, सर्वोपरि 
मानते हुए भी व्यक्त श्राकार नहीं देता। आसक्ति का पुट होते ही 
यही निगु ण ईश्वर की उपासना करनेवाली ज्ञान-प्रधान द्वारा प्रेमाश्नयी 


हो जाती है। 

पिछले युगों की भक्ति की कविता में और श्राधुनिक युग की भक्ति की 
कविता में आकाश-पाताल का अन्तर है। वस्तुतः भक्ति की पुरानी धारणा 
आज नितानन्‍्त परिवतित हो गई है। प्राचीन और श्रर्वाचीन भक्ति में कया 
अन्तर है ? प्रस्तुत लेखक ने अपने आल्लोचना-प्रथ 'हिन्दी कविता का क्रांति- 
युग! में लिखा है: 

“तुलसी और सूर के भक्ति के गीतों ने मगवद्भक्ति को मानव-हृदय 
की गद्भा बना दिया था, जिसमें स्नान करके जन-मन पवित्र होता था 
गड्डा की उस निमल धारा में कोई पंकिलता न थी। मीरा के गीत 
अपनी माधुय भावना के स्पशे से उस धारा में मादकता का पुट ला 


दे्‌ ते हें [” 


१ हिन्दी का ता का क्रान्ति-युग : प्रथम संस्करण । “भक्ति श्रोर रहस्य! 
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फिर राजनेतिक जड़ता का एक युग आया। ज्योंहीं हिन्दी के कवियों 
को राजाश्रय प्राप्त हुआ्आा उनको ईश्वर-्मक्ति भी अयने स्वर्गीय उत्संग से च्युत 
हो गई ओर राजसी-सिंडासन में श्रपना आजतम्बनन-अवलम्बन खोजने लगी। 
“दिल्ज्ञीश्वरो वा जगदीश्वरो वाः--जहाँ भक्ति का आलम्बनन हस प्रकार नीचे 
उतर जाता है, वहाँ कविता की उच्चता का पतन भी अवश्यम्भावी था । 


और जिस दिन यह पतन हुआ भक्ति? तभी से कवि के पास से चक्ती 
गह्टे थो। अब उलप्चका शव रह गया था कृष्णनाधा परक #ट'गारिक कविता 
के रूप में। इस शव-साधना में दो शतानत्दियाँ बीत गई' । 

१६ वीं शताब्दी म॑ इसी जड़ता के भीतर भारत म॑ नवोत्थान श्राया । 
हिन्दी कविता जब भारते-दु हरिश्चन्द्र जेसे नवयुग के प्रतिभा-शाज्नी कवि के 
सामने आई तो उन्होंने उसका श्टगार-पंस्कार भक्ति ओर रीतति की प्राचीन 
परिपाटियों से किया । उन्होंने भी सूर और मीरा को भाँति पद लिखे और 
देव ओर मतिराम की भाँति मुक्तक (कवित्त-सवेया आदि) छुन्द भी । संस्कार 
के प्रच्छुन्न भ्रभाव के कारण उनमें भक्ति ओर रीति की कविता का पुनरुत्थान 
सा लक्तित हुआ। वस्तुतः उनकी निञजस्वता तो उनकी सप्ताज-स्पशी 
रचनाओं में ही अल्फुटित हुईं थी । 

भारतेन्दु के राशि-राशि पद भले ही, रूढ़ि के अश्रनुसार, कंवल रंग! 
( विषय-पिन्‍्यास 9) और “रूप! ( भाषा ओर छं॑द-विन्यास ) के श्राधार पर, 
“भक्ति? को कोटि में रख दिये जाएँ, परन्तु इस भक्ति का जसे जीवन-क्रम से 
कोई सम्बन्ध ही न हो । वह भक्ति मध्ययुग के कवि साथ ही तिरोहित होगई 
थी । श्रब तो यह मानसिक इश्वर-रति ही रह गईं । 


इस भूमिका के अनन्तर, यहाँ ऐसी कविता को जो ईश्वर या भगवान के 
श्रति विवेदित हुईं है वस्तुत: 'परोक्ष सत्ता? के प्रति ही कहना चाहिए | प्राचीन 
युग में ऐसी कविता को “भक्ति? की कोटि दी जाती थी। 

ईश्वरोन्मुख प्रवृत्ति को भक्ति! कद्ा जाता रहा है केवल इसी भ्रथ में इसे 
भक्ति! नाम दे सकते हें। मनोविज्ञान की भाषा में परोक्ष सत्ता के 
प्रति मनुष्य की उन्मुखता सांसारिक निराश्रय की ही प्रतिक्रिया होती है । 


“भक्ति! या परोक्ष सत्ता को स्वोकृति, दशन के श्रनुसार, एक आध्यात्मिक 
प्रवृत्ति है । अतः 'परोक्ष सत्ता के प्रति! कविताओं में हमें श्राध्यात्मिक प्रभावों 
का अन्वेषण करना द्ोगा । 
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जिस काल की कविताश्रों की हम समीक्षा कर रहे हें उसमें वह जीवनस्पर्शी 
आध्यात्मिकता नहीं मिलती जो मध्ययुग के भक्तों श्रौर सन्‍तों में दिखाई दीः 
'घन्‍्तन को कहा सीकरी सों काम १! यह पद कवि के हृदय से ही निकला 
था; परन्तु आज के काव में वह विश्व से विरक्ित, वह एक मात्र विश्व- 
स्नष्टा से अनुरक्ति, वह अनन्य शआसक्ति द्वे कहाँ ? उस आध्यात्मिकता का भी 
बोौद्धीकरण (7वा07[59ा०ा ) इस युग की विचार-धारा में हो 
गया है | 


रवीन्द्रनाथ ने कवि-जीवन के प्रभात मं गाया था;--- 


'मरण रे तुहँ मम श्याम समान |” 


ऐसी कविताओं को देखकर ही हम उन्हें भक्त कहने लग तो यह “भक्त! 
का श्रपमान होगा। यह परिवतन भी आकस्मिक या अकारण ही न था। 
भारत का पिछला सांस्कृतिक नवचेतन इसका ख्रष्टा है। भक्ति-कविता 
की प्राचीन परम्परा १६ वी शती के साथ प्रिट गई और नवीन परम्परा नये 
रूप में प्राप्त हुईं । 


१६ वीं शताब्दी मं जो आध्यात्मिक रंग के आन्दोलन ( ब्राह्म समाज, 
भ्राय समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज ) आध्यात्मिक मद्दपुरुषों 
( राजा राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामकृप्ण परम हंस, विवेकानन्द 
श्रादि ) के द्वारा प्रवरतित हुए उन्हीं का मानसीकरण वास्तव में २० वीं 
शताब्दी में दिखाई दिया। स्वयं बंगाल में रवीन्द्रनाथ के गीताब्जलि', नेवेध' 
आदि के ईश्वरपूरक गीत सनातन “भक्त की भावना में नहीं गाये गये हें। 
“भक्त” वहाँ कैवल एक मानसिक अनुभूति ही रह गईं है। भक्ति की विभिन्‍न 
पाश्व प्रवृत्तियाँ हस्त प्रकार हैं :-- 


अवतारबाद!' 


राम श्रौर कृष्ण अवतार $ रूप में ही भक्ति के आलम्बन हो सके थे । 
तुल्लदी-पूर ने राम को हरि रूप में ही चित्रित किया था। उसी परिपाटो 
में १६ वीं शताब्दी में राम श्रौर कृष्ण. (के अवतार के रूप में माने जाते 
रदे | भारतेन्दु, जब कहते हैं कि 'अब तो जागो चक्रधर !? तो वे हरि का ही 
झाद्दान करते हैं । 
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परंतु ब्राह्षल समाज और आयसमाज ने जो धम्म-सांस्कृतिक आन्दोलन 
भारतीय जीवन में, पिछली शताब्दी में किये उनके बुद्धिवादी प्रभाव से 
अवतारवाद' का ग्रहण उसी रूप में नही हुआ जिस रूप में वह मध्ययुगीन 
भक्तिन्कराब्य में प्रतिष्ठित था | भक्ति-काब्यों का (अवतारबाद' वस्तुतः उनके 
युग के प्रधान आचायों' रामानन्द और वल्लभाचाय के भक्ति-दशनों का द्वी 
प्रतिर्प «| जिस समय धमंमूलक संम्कृति विदेशी सत्ता के उत्पीड़न से 
संकटापनन थी उस समय एक ऐसे इंश्वर की कल्पना सहज ही शान्तिदायिनी 
हुई जो 'असुरों! श्रौर दुष्ों का संहारक और साथु-सन्‍्तों की और धम 
( सत्यपक्ष ) का परित्राता और संस्थापक हो सके । श्रवतार की कल्पना 
इस लिए सहज ही ग्राह्म हो गई । राम और कृष्ण दोनों का स्वरूप 'राम- 
चरित मानस” और 'सूरसागर” में 'असुर२-संहारक' का ही है । 

अवतारवाद का ठीक इसी रूप में पुनरुत्थान नहीं हुआ । गीता में कृष्ण 
( भगवान्‌ रूप में ) अ्रपने अवतार का उद्दे श्य धर्मसंस्थापन ( या धर्म का 
अभ्युत्थान ) साधु-परित्राण, दुष्ट-विनाश आदि स्पष्ट करते हैं। श्राज के युग 
में इसका समन्वय समाज-उद्धार में हो जाता है । 

इस नवीन अवतारवाद के प्रभाव में ही वेष्णव कवि मंथिलीशरण गुप्त 
भी सर्तेश ईश्वर का राम रूप से भावन करते हुए उसका “अवतार” लोक- 
शिक्षार्थ हुआ ही मानते हें: 


लोक-शिक्षा के लिए अवतार था जिसने लिया । 
विकार निरीह होकर, नर सहृश कोतुक किया। 
राम नाम ललाम जिसका, स्वेमंगल-घधाम है । 
प्रथणभ उस स्वेश को, श्रद्धा-समेत प्रणाम है ॥' 
'साकेत” में भी ( जिसे कवि राम-चरित ही मानता है* ) कवि ने राम के 
द्वारा अपने अचबतार के उद्द श्य की कल्पना द्दी है उससे अ्रधिक स्पष्ट अ्रवतार- 
चाद की आस्था क्‍या होगी ? 


में आर्या -को [आदर्श बताने आया । 
जन सम्भ्ुख घन को तच्छ जताने आया॥ 
सुख शान्ति हेतु में क्रांति मचाने आया। 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया ॥ 
2 २५ है 


१. रंग में भग : मंगलाचरण २. “राम तुग्हःर( चरित स्वयं ही काव्य है ।'--साकेत 
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भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया । 
नर को इंश्वरता प्राप्त कराने आया॥ 
सन्दश यहाँ में नहीं स्त्रग का लाया ! 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया॥ 
अथवा आकषण पुण्यभूमि का ऐसा! 
अवतरित हुआ में आप उच्च फल जेसा ॥ 


युग का बुद्धिवाद और उसमें पढ़ा सिसकता हुआ अ्रवतार्वाद 'साकेत'कार 
की वाणी में अपनी पुकार भरने लगा, इसीलिए “'साक्त के म॑ंगलाचरण में 
प्रश्न रूप में राम की इंश्वर की कल्पना हें: 
राम, तुम मानव हो, इश्वर नहीं हो क्या 
>< > >< 
तो में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे! 


संशय के वातावरण में पड़ा हुआ 'अवतारबाद! यहाँ है फिर भी यद्द 
कहना चाहिए कि कवियों में केबल मंधिलीशरण गुप्त ऐसे हूँ जिनका अवतार 
वाद” अ्रटल रह सका है वे तो कृष्ण को भी राम के समक्ष ही मानते हें। 
वस्तुत: उन पर राम (और कृष्ण) की “भक्ति! का रंग गहरा है। अपने 
सब काब्यों में वे राम की वन्दना करना नहीं भूलते । उन्होंने 'द्वापर' में भी 


लिखा, श्रागे--- 
(९ . ५ 
धनुवांण या वेणु लो श्याम रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने स रहा राम, दूसरा रंग। 


( अवतारबाद' का अशिष्र प्रभाव ) 


कहा जा "चुका है कि इेश्वर के भश्रवतार लेने के विश्वास को हम 
अवतारवाद! कहते हैं और इसका मूल है “यदा यदा हि! वारी | 
महषिं वेदव्यास के प्रति नतमस्तक रहते हुए भी इतना विनम्र भाव से कहा 


१ यदा यदा हि पमस्य ग्लानिभवति भारत; 
अ्रभ्युत्थानमधमंस्थय तदात्मानं. सृजाम्यहम्‌ । 
परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


धर्-संस्थापनाथोय.. सम्भवामि युगे युगे। 
( गीता; ४) 
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जा सकता है कि इस आस्था और विश्वास ने जाति ओर राष्ट्र का कोई बढ़ा 
कल्याण नहीं किया | भगवान्‌ हमारे लिए नंगे पाँव दोड़े आते हैं; भ्रसुरों की 
वृद्धि होते ही एक दिन वे प्रकट होंगे और उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से विनष्ट 
कर देंगे | इसमें “ईश्वर हमारा ही रक्षक है, दूसरों का नहीं--यही श्रह 
है। हमने हमारे आतयायियों को असुर ओर अ्रधर्मी और स्वयं को देवता, 
अथबा मनुष्य से ऊँची वस्तु, मानना आरम्भ कर दिया। हमारी रघ्षा 
स्वयं भगवान करेंगे--हस विश्वास ने हमें जड़ और भ्रकमेण्य बना दिया-- 
हम या तो हाथ पर हाथ रखे बेठे रहे या अपनी रक्षा ईश्वर से मनाते रहे 
कि हे भगवान्‌, धर्म-सस्थापन का श्राप गीता का अपना प्रण स्मरण 
कीजिए | पृथ्वी पर भार बढ़ गया हैं, अब शीघ्र अपना सुदशन चक्र 
सेंभालिए ।! 


मनोविज्ञान कुछु दूसरा ही हो जाता-- यदि भगवान्‌ कृष्ण! के मुंह से 
ऐसी वाणी वेदब्यास ने कहलाई होती | तब स्वावलम्बी बनकर हम अ्रपने 
आप अपने पाँवों पर खड़े हो।, अ्रपनी रक्षा स्वयं करने का पोरुष दिखाते; 
ओर कदतचित्‌ पराये दास भी न होते । अस्तु आलोच्य काल की कविता में 
हमारी यह असहायता की भावना मुद्रित होती है । 
जातीय संगीत! में त्रिशूल जी ईश्वर के प्रति समग्र जाति को याचना. 
कर रहे हैं-- 
आप भी हमको न जो अपनायेंग। 
तो प्रभा ! किसकी शरण हम जायगे। 
कब तलक आँधू पियेंगे मौन हो। 
कब तलक चुपचाप यों ग़म खायगे! 


कहाँ तो गीता-गायक का युद्ध से पल्लायित श्रजु न को 
न * 
(१: क्लेठ्यं मास्मगमः पार्थ. नैतत्त्वय्युपपद्मते । 
ग ९ बु ल्‍ 
(२) हतो वा प्राप्ध्यसि स्व्रग जित्वा वा भ ह्यसे महीम्‌ । 


के जीवन-जाग्रति बल और बलिदान के प्राणोत्त जक उदबोधन और कहाँ 
उन्हीं के उन ( यदा यदा हि ) वाक्यों का यह विपरीत भाव और श्रनाचार- 
अत्याचार को सहते हुए चुपचाप आँसू पीते जाना ? 


इ्श्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 
( अवतारवाद का बोद्धीकरण ) 


एक भ्रौर दृष्टि वह है जिसमें श्रवतार को श्रवतार न मानकर ईश्वर की 
विभूति का अ्रेंश ही माना जाता है। यह अ्रवतारवार का बौद्धीकरण है। 
हुरिश्रोध ने इसी दृष्टि को लिया है-- 


यहाद्वि भतिमत्तवं श्रीमद्‌ जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छत्व' ममतेजांशसंभवम्‌ । 
इस प्रकार वह दृष्टि महापुरुष-महामानव को अवतार या ब्रक्ष 
की विभूति मानकर चछती है। उसे रुवंश्क्तिमान मानकर नहीं बल्कि 
झतिमानव मानकर ही उसमें मानव-शआादश्वाद की स्थापना को 
जाती है। 


आस्तिकवाद' 


अलोच्यकाल में यद्यपि ईश्वर-सत्ता का स्वीकार तो अवश्य है परन्तु 
आस्तिकवाद के प्राचीन अ्रथ में ही वह भ्रद्दीत नहीं है) देश के पूर्वी अंचल 
में राजा राममोहनराय के ब्राह्मग्ममाज ने ओर पश्चिमी अंचल में स्वामी 
दुयानन्द्‌ सरस्वती के अश्रार्यन्प्माज ने भक्ति, धर्म और ईश्वर का 
ज्ञानविहत स्वरूप प्रतिष्ठित किया | इन धर्म-सांस्कृतिक संघों में 
इेश्वर की सत्ता का निषध नहीं है, परन्तु उसके स्थूल रूप की उपासना 
का विधान भी नहीं है। उसकी स्ब्यापकता की ही प्रतिष्ठा है । 


आयसमाज” ओर इससे पूव ब्राह्म-समाज ने भक्ति के उस रूढ़िवादी रूप 
पर आ्राघात क्रिया था | ब्राह्मतमाज के मत में 'इश्वर का कभी श्रवतार नहीं 
9१ 5 १ 9 ५० ६६ के 
होता'' । ओर 'आयसमाज” के मत में--“ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, 
निराकार, सवशक्तिमान, न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, रूवेश्वर, सर्वेब्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, निश्य, पवित्र श्रोर सृष्टिकर्ता है ।' 


स्पष्ट दै कि ये दोनों प्रमुख सांस्कृतिक संघ, जो भारतीय सांस्कृतिक 
जीवन को अ्रभिभूत करते हें, ईश्वर-सत्ता के विश्वासी हैं । झालोच्यकाल 


१. देखिए पीछे “जावन की पृष्ठभू।[म” मैं 'सांस्कृतिक पीटिका 
२. “मत्याथप्रकाश' : श्रार्यंसमाज के नियम । 
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की भक्ति-मूलक कविता में यही बात सर्वनिष्ठ है। 'ईश्वर' का नितान्त 
अस्थीकार नहीं है। एक ईश्वर की सत्ता सभी मानते हैं। हाँ, अन्तर उसके 
निगु ण (निराकार निर्विकार ) या सगुण (साकार-अवबतार ) रूपों का ही 
दिखाई देता हैं। आज का विचारक 'नास्तिकवाद' को तो ( “वेदनिन्दुको 
नास्तिक:? के अर्थ में नहीं) इंश्वर की सत्ता के निषेध के अथ में ही प्रहण करता 
है। वद्द भावन करता है कि वह अनन्त-पत्ता, सचराचर त्रिभुवन में ब्याप्त 
ओर देदीष्यमान है; आकाश मे, प्रथ्वी में, राजा में, प्रज्ञा में, श्रग्नि में, 
जल में, वायु में, सब कहीं है । उस अ्रननत शक्ति को वह भूतमात्र में देखता 
है। 'अणोरणीयान महतो महीयान! में रूप प्रकट ऋरनेवाले ईश्वर में उसकी 
आस्था है, अत: वह आस्तिक ही है| “वह सर्व शक्तिमान है, उसकी श्राज्ञा 
के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। त्रेलोक्य-दीपक सूर्य मे अ्रन्धकारनाशक 
उसका जो सच्त चमक रहा है उसी का कोई क्षुद्र अंश क्षुद्र रजकण में भी 
विराजमान हँ”?--जो इस तत्त्व को जानता है, क्या वह नास्तिक दै ?), यदि 
यह संभव है, तो इस महीतल में कोई आस्तिक ही नहीं, सभो 
मस्तिक हैं ।१ 
इसी की प्रतिध्वनि 'साकेत'कार के मुख से यों हुईं है-- 
(राम तुम मानव हो, इश्वर नहीं द्वो क्या !) 
जग में रम हुए नहीं सभो कहीं हो क्या? 
(तो में निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे) 
तुम न रमो ता मन तुम में रमा करे। 
(मेथिलीशरण गुप्त) 
यह “'प्रियाराममय सब जग जानी' (तुलसी) के विश्वास की पूत छाप है | 
मूति के सम्बन्ध में अभिनव 'आस्तिकवाद' की दृष्टि यद.है कि जितने देव- 
मन्दिर हैं, उनमें स्थापना को गई मूर्तियों को हम नप्तस्क्ार नहीं करते, ऐसा 
नहीं, हम नमस्कार करते हें |...तथापि ईश्वर को सत्ता को इस सारे जगत 
विद्यमान देख केवल प्रतिमाओं में ही हमारा अतिशय प्रेम नहीं दे । उसझीो 
महती शक्ति को चराचर में, उप्तकी प्रभुता को सर्वत्र स्व वहतुओ्रों में देखने 
वाला एक ही वस्तु की भक्त में किस प्रकार लोन हो सकता है १? 





१ ये अंश द्विवेदीजी की कविता 'कथमह नारितकः” से लिये गये हैं । 
२ 'झथमह नासर्तिक :? (७) का श्राशय 
शै ५»... (प) ,, 


३३० हिन्दी कविता में युगान्तर 


एक दूसरा तक, इससे विपरीत, यह भी है--'जब ईश्वर जल-स्थल 
आकाश, अ्रनल-अनिल तारा-चन्द्र सब में व्यापक है, तो यद आग्रह क्‍यों हे 
कि वह मन्दिर (और उसकी मूति ) में नहीं है !” 
जब मानते हैं व्यापी जल-भूमि में अनिल में 
तारा शशांक में भी, आकाश में अनल में 
फिर क्यों ये हठ हे प्यारे, मन्दिर में वह नहीं है 
वह शब्द जो नहीं है, उसके लिए नहीं है । 
--चित्राधार : जयशंकर प्रसाद' 
इसीलिए मस्जिद, मन्दिर, गिरजा, पंगोडा तो उस विश्व के ही लघुरूप 
(76]2)05) हैं, जो उसका मन्दिर है-- 
मस्जिद, पगोड़', . जिसको बनाया तूने। 
सबभक्ति-भावना के छोटे - बड़े नमूने। 
सुन्दर वितान जंसा. आकाश भी तना है। 
तेरा अनन्त मन्दिर यह विश्व ही बना है। 
(उपयु क्त) 
निर्विकार-नितकारवादी अवतारबाद की किसी भी रूप में प्रशस्ति नहीं 
करते । अ्रवतारवाद में उनकी कोई आस्था नहीं, मूर्तिपूजा को जड़ता का लक्षण 
वे मानते हें और तित्नक-छाप को पाखण्ड । इसी भावना से किया हुश्रा 
आयश्रमाजी कवि शंकर का व्यंग्य सुनिए--- 


शेल विशाल महीतल फोड़ बढ़े तिनक्रो तुम तोड़ बढ़े हो । 

ले लुढ़्ही जलधार घड़ाघड़ ने धर गोल मटाल गढ़े हो ॥ 

प्राश-विहोन कलेवर धार बिराज रहे न लिखे न पढ़े हो। 

हे जड़देव शिलासत शंकर भारत पे करि कोप चढ़े हो॥ 
(अनुराग-रत्न!: शंकर) 


यहाँ पर उल्लेख करना आवश्यक दे कि मूर्तिपूजा जड़ता का द्वी लक्षण द्वे 
बुद्धि को वह ग्राह्म नहीं हो सकती । गांधीवादी ठत्त्वचिन्तक श्री किशोरीलाल 
घनश्याम मशरूबाला भी मानते हैं-- 


(१) चित्त को प्रसन्‍न ओर ए+/ग्र करने के लिए पूज्य जनों की 
मूर्ति का उपयोग करने में हानि नहीं है। परन्तु मृति को प्राणवान 
समभकर उसकी प्रत्यक्ष अथवा मानस-पूजा, अचा, नेवेद्य, जुलूस आदि 
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विधियाँ श्रमपूरो हैं । यह श्रम ही अधिकतर धरम को जीवन से अलग 
कर देने वाला अथवा जीवन को कृत्रिम माग में ले जानेवाला होता है । 


(२) इसी हेतु से तथा सत्संग की सुविधा के लिए मन्दिर, मसजिद 
जैसे निश्चित स्थान रखने में कोई हज नहीं। इन स्थानों के लिए 
पवित्रता की भावना निर्माण होना स्वाभात्रिक है | परन्तु इनके विषय 
में इससे भी अधिक दिव्यता या महिमा को कल्पना भ्रम ओर वहम 
की पोषक हो जाती है । इससे जो साधन है वही साध्य बन जता है। 
ओर यह श्रम ही अनेकंंश में जुदा जुदा अनुगमों और सम्प्रदायों के 
लोगों में होने वाले कलह का कारण है । 

(जीवन-शोधन ; (हिन्दी) ; कि, घ, मशरूवाल्ा : 'श्रद्धायुक्त नास्तिकता”) 


जो हो, मूर्तिपूजा का विरोध उस समय भारतीय मानस में बद्धमूल नहीं 
हो सका था। मूर्तिपूजा-विरोध का प्रतिषेध स्वय॑ आयसमाजियों ने आय॑- 
मन्दिर बनाकर दयानन्द की चित्रमूर्ति लाकर किया । यह आयसमाज की 
कटद्दरता की प्रतिक्रिया थी । मुसलमानों की भाँति, श्रायसमाजों मूर्ति-निदक 
“पनातनी! कवि को इसी विचार से राय देवीप्रसाद “पूर्ण” ने चेतावनी दी--- 


धातु शिज्ञा को अशुच बताया 
स्याही कागज पर मन भाया. 
चित्र बनाय 
प्रेम बढ़ाय 
कमरे में लटकाब 
भाई भोले भाले, तुम्हें बहकावे 
भूलें भुलाबें ओर को ! 
( 'सत्य के खोजनेवालों को चेतावनी” ) 


सन्‌ १८२८ में ब्रह्म समाज की ओर १८७०४ में आ्रयसमाज की स्थापना 
होगई थी । शताब्दी के झन्तिम चरण से ही वह हिन्दी कविता को प्रभावित 
करने लगी थी | श्रीधर पाठक के 'मनोविनोद” (जून १८८३) में 'मंगलाचरण!” 
की स्तुति गणंश, शिव आदि की न होकर परब्रह्म परमेश्वर की है-- 


'परत्रह्म निगु न निराकार तू। 
स्वयंभूत संसार आधार तृ। 
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यह धारणा श्आलोच्य-काल में विकसित श्र पुष्ट हुई है । श्री गिरिघर शर्मा 
ईश्वर तू प्रेमी का प्यारा। सब में व्यापक सबसे न्‍्यारा। 
निर्गुण सब्वेंगुणाकर है तू। न्‍्यायी करुणासागर है तू। 

के द्वारा स्तुति करते हुए-- 


तू ही करता, तू ही हरता। तू द्दी सकल रृष्टि को भरता। 
अज अनादि अव्यय है तू ही | पुरुषत्तम उत्तम है तू हो। 


के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप और धर्म की धारणा करते हें । 
कवियों का ईश्वर अब सत्यरूप है जिसको 


“सत्ता तेरी प्रकट सकल में-- 
अम्बर अनिल अनल जल स्थल में ” 


है। वह स्शक्तिमान-सृष्टि-सचालक है-- 


कितने ही सुन्दर बसे नगरों को देता है उजाड़; 
घूल कर देता है ऊँचे ऊँचे कितने ही पहाड़ 
एक भटके में करोड़ों पेड़ लेता है उखाड़ । 


इस सकल बत्रह्माए्ड को पलभर में सकता दे बिगाड़ !' 


वह प्रकृति का चिन्रकार भी है-- 
जगमगा।ती गगन मंडल की विविध तारावली, 
फूल फल सब रंग के सब' भांति की सुन्दर कली । 


सब तरह के पेड़ उनकी पत्तियाँ साँचे ढली, 
अति अनूठे पंख की चिड़ियाँ प्रकृति हाथों पली ।' 
श्री लक्ष्मीघर वाजपेयी ने एक कविता में ब्रह्म (ईश्वर) की स्वेव्यापकता का--- 
[व्यापक है जो विश्व में जगदाघार पवित्र। 
उसका आवाहन कहाँ शिया जाय, हे मित्र ?] 
उसकी निर्विकारता का-- 


[स्वच्छ निरक्षन निरामय है जो सभी प्रकार 
कहो उसे क्‍यों चाहिए, अध्य पाद्य की धार ?] 


4. प्रभुप्रताप : 'हरिश्रौध? 
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उसकी विराट्रूप भावना का-- 
[भर। हुआ है उदर में जिसके यह्‌ ब्रह्माण्ड 
फिर क्‍यों आवश्यक उसे तुच्छ वस्त्र का खण्ड ?] 
उसकी विश्वभरता का -- 


[जो स्वामी त्रेलीक्य की सम्पति का हैं एक 
उसे दक्षिणा की भला कहो कौन है टेक ?] 


झौर उसकी श्रनंत 3योतिमयता का-- 


[पाते हैं रबि-शशि, अनल जिससे प्रखर प्रकाश 
कहो उसी को कहाँ से लारबे दीप उज्ञास ?] 
निरूपण करते हुए 'पोडशोपचार पूजा! ( सरस्वती : फरवरी १६१३, ) 
की व्यथंता प्रमाणित की । 


(ईश्वर का अधिनायकत्व ) 


ईश्वर की सवशक्तिमत्ता का कवियों ने भावन किया और जब्र वे सीमा 
तक पहुँच गये तो वह श्रतिवादी रूप आया जिसमें वह न्याय-श्रन्याय का विवेक 
न करके स्व्रेच्छाचारी हो जाता है और संसार में [अ्रन्याय होता देखकर 
कवि ईश्वर को उपालंभ भी देने लगता है-- 


पापी जीते रहें, मरे पुण्यात्मा जंग में, 
श्वान फिरे स्वच्छचन्द पड़े बेड़ी गज-पग '*सें ! 
वन में भटक सिंह, रहें चूह घर-भीतर. 
श्रपयश का डर नहीं तुम्हें क्या कुछ भी इश्वर !' 
ईश्वर से ऐक्यभाव लाने की प्रार्थना भी कवियों ने को है | 
हे ईश ! हे दयामय | इस देश को उदबारो; 
कुत्सित कुरीतियों के वश से इसे जबारो। 
बंध जाय चित्त सबके अब एक सूत्रही में ; 
जो हो मनो मलिनता धोकर उसे निखारो। 


( प्राथना : केशवप्रसाद मिश्र ) 





१ ईश्वरता : सरस्वती, जुलाई १6१६ 


३३४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


गुप्त जो के 'नम्ननिवेदन' में परमेश्वर को जीवनालोक के लिए धन्य- 
वाद है-- 
हुईं सत्य सत्ता स्वयं सिद्धि तेरी, 
भरे भक्ति के भाव भागा अँपधेरा | 
जगा हूं नया जीवनाल्ञोक पाके; 
हरी मोह निद्रा हुआ है सबवेरा। 
इसी प्रकार 'याच्झा' कविता में इंश्वर से युवकों में देश-भक्ति, तितिक्षा, 
शिक्षा, एकता, प्रेम, उद्यम, राष्ट्रभाषा-प्रम, दया आदि सदणुणों की प्रेरणा करने 
की याचना की श्री हरिवंश मिश्र ने। शिवकुमार त्रिपाठी श्राव्मदशा' में 
भकक्‍्तवत्सल राम से शरणागत की रक्षा करने का निवेदन करते हैं। आकांक्षा 
में वे नन्द के कन्हैया से 
यह दीन देश भारत नित हो रहा है गारत। 
भूखों तड़प रहा है करके कराल क्रदन। 
की एुकार करते हुए अबतार लेने की याचना करते हैं परन्तु निराशा 
में भारत माता की ओर से ईश्वर को उपालम्भ देते हैं--'दयामय कुछ भी 
काम न आये ।? 
ज्यों ज्यों स्वतन्त्रता मिलने म॑ जिलम्ब होता गया हे त्यों त्यों कवि में 
इश्वरोन्मुखता आती गई है| दीन जाति को उबारने की एक मात्र शक्ति 
ईश्वर में देखी जानी लगी है-- 
जी दीन रक्षक आप हें, तो दीन कहते हैं किसे ? 
क्या ओर होगा दीन हमसे, तुम उबारोगे जिसे ? 
(प्राथना--देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर”) 
ले ले कर अवतार असुर तमने हैं मारे, 
निष्ठुर नर क्यों छोड़ दिये फिर बिना विचारे ' 
--श्राकांत्ता 
में कवि शिवकुमार त्रिपाठी द्वारा कृष्ण का आहान किया गया है-- 
इसी प्रकार एक कवि ने ब्यंग के स्वर से पुकारा-- 
भूखों भारत तड़प रहा है ” कद्दां चखोंगे खीर कन्हैया ? 
नग्न नारियाँ यहाँ पड़ी हैं कहाँ हरोगे चीर कन्हैया? 
रामचरित उपाध्याय 


्चजजजल आन 5 अनाज ििललन चिननन++ 


!, किसान [गुप्त 
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इस प्रश्न में यय्यपि अवतारबाद की वासना हैं परन्तु उसपर एक सामाजिक 
व्यंग्य भी बढ़ा तीचण हे । 


(व्यापत्र त्व) 


'अवतारवाद” को दाशंनिक चिन्तन में प्रशस्ति दी श्री बद्रीनाथ भद्द न--- 


जो महत्तकत्त् बन सबमें आप समाया। 
खुद बनकर जिसने है ब्रह्माण्ड बनाया। 
वह धारण करके पंचतत्त्व बन छाया। 
खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया। 
अब रहा नहीं घट-मठ का प्रश्न वहाँ हं। 
बन गया व्योम ही घट-मठ रूप जहाँ हो। 
सब्चिदानन्द ही भवानन्द बन आया। 
खुद चित्रकार मानो स्वचित्र बन आया। 


( अवतार : सरस्वती : श्रप्रेज्न १६१७ ) 

अद्वेतवाद में जीव श्रोर ब्रह्म की आत्मा और परमात्मा की एकता का 

प्रतिपादन है । शंकर इसकी प्रतिष्ठा कर चुके थे। इस युग में यह भावना 
पुनः प्रतिष्ठित होती है । 


व्यापकता की ध।रण में गुप्त जी ने गाया--- 


ही तृ है विश्व में राम रूप गुणधाम 
हैं तेरी ही सरमि से सुशभित यह आराम | 
आँखें उठती हैं ज्विस ओर तू ह। तू देखा जाता है । 
दे दे कर निज्ञ दिव्याभास, 
करके हास-विलास- विकास, 
रहता सदा हमारे पास, 
फिर भी हाथ नहीं आता हे। 


(सरस्वती, अभ्रगस्त १६१४) 


वह ईश्वर--इस प्रकार अपना दिव्याभास देता हुआ, हास-विज्ञास-विकास 
करता हुआ व्यापक होता हुआ निकट भी श्राया-- 


३३६ हिन्दी कविता में युग।न्तर 


हटकर मेंने तुमे हटाया 
बार बार तू आया ! 


लोक-रक्तकत्् 


आ्रालोच्यकाल की इेश्वर-परक या आध्यात्मिक कविता में एक «विशेषता 
और द्रष्टब्य है। भक्त कवियों ने भ्रपनी काव्य-स्ृष्टि स्वान्त:सुखाय की थी । 
उन्दें भगवान में अ्रनन्‍्य श्रासक्ति थी ; पर श्रात्महिताथ | 


हस काल का कवि इश्वरोन्मुख इसलिए नहीं है कि वह केवल आत्म- 
कल्याण-कामी है, वह देश-जाति-समाज के कल्याण के लिए स्तवन करता 
है। उसमें यह आस्था दे कि वह देश, जाति, समाज, राष्ट्र का कल्याण 
करनेवाली सत्ता (शक्ति) को सम्बोधित कर रहा है। लोक-जीवन के 
उस्कर्ष और उद्धार की प्रेरणा से कवि उद्बोधनात्मक कविता क्िखते थे-- 
उनकी इईश्वरन्या्थना भी श्राध्मद्िताय न होकर लोकहिताय हैं | इंश्वर एक 
पामाजिक तत्व के रूप में पहली बार प्रतिष्ठित होता है। गिरिधर शर्मा ने 
“ईश्वर स्तुति! का अंतिम उच्चार इन शब्दों में किया-- 


भारत को तू द॑ वह विक्रम, 
जिससे यह हो यह पुनः पृज्यतम । 
प्रार्थना प॑ञ्नदशी' नामक सशक्त स्तुति में श्री मेधिलीशरण गुप्त काली 
से नव जाग्रत देश जाति के लिए सद्गुणों की याचना करते हें।' 


ईश्वर भ्रब मानव के जीवन में सहायक हो जाता हैं। कवि ईश्वर का 
ध्यान! भी प्रादीन भवसागर तरने की भावना से नहीं करता, श्रात्मभाष 
की प्रेरणा के लिए करता है-- 
तुमसे, नाथ पाकर हाथ 
नर भव-सागर भी तरता है। 
मेज चित्त सौख्य निमित्त 
तेरा ध्यान नहीं घरता है। 
पृणाकार -- तुमे विचार 
पूजा-भाव पर ही मरता हे। 


१ देखिए पीछे पृष्ठ ८६. 
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पुरुषोौद्योग सब सुख भोग 
द देकर सब कुछ हरता है। 
पर परमेश ! निश्चत निवेश ! 
आत्म-भाव तू ही भरता है। 

(ध्यान : मेथिलीशरण गुप्त) 
स्पष्ट किया जा चुका है अब हम ईश्वर का ईश्वरत्व मानव में ही देखना 
चाहते हैं | कवियों ने भी उसे मानवस्व दे दिया हैं। 

श्री दरिश्रोध ने 'प्रिय-प्रवास? में कृष्ण का जो रूप श्रस्तुत किया है 
वद्द मानव का ही है। अधिक से अधिक उसे सवश्रेष्ठ मानत्र या महामानव 
का प्रतीक मान सकते हैं | 

राम श्रौर कृष्ण का भी ईश्वरस्व इस काल में छिन गया है (मंथिली- 
शरण गुप्त एक ऐसे अ्रपवाद हैं जो राम को, तुलसी की भाँति ब्रह्म या 
परमेश्वर का अवतार” मानते हैं ) | पर अ्रब एक ओर परिवर्तन हुआ : 


रवीन्द्र की छाया में-- 


जून १६१३ को, “सरस्वती” में रवीन्द्रनाथ को विदेशों में आद्र-प्रतिष्ठा 
मिलने की ओर दिसम्बर १३ की 'सिरस्वता” में रवीन्द्रनाथ को नोबुल 
पुरस्कार मिलने को सूचना-टिप्पणियाँ हैं । द्िसम्ब7-अ्रंक में रवीन्द्रनाथ की 
विचारपति $ कहानी छायानुवादित है । यद्यपि हसमसे पूव भी रवीन्द्रनाथ की 
कई कहानियाँ हिन्दों । अनुवादित होकर “सरस्वती” द्वारा प्रकाशित हो चुकी 
थीं। 'सरस्वती' के कवियों और लेखकों में से कई बंगला के ज्ञाता थे और 
रवींद्र-साहित्य के रसज्ञ भी । उनके द्वारा हिन्दी को यह देन मित्र रही थी। 
आँख की किरकिरी? का रूपनारायण पंडिय ने इन्हीं दिनों अनुवाद किया था। 
इसके साथ ही--पढ़ोसिन! आदिकद्दानियाँ पारसनाथरतिह ने अनूदित कों । 
उस समय मेथिलीबाबू 'स्वर्गीय संगीत” का उद्बोधक राग सुनाते हुए वीरांगना! 
(बंग-काव्य) को हिन्दी में रूपान्तरित करते हुए “भारत भारती! के वस्तु-जीवन 
स्पर्शो खण्ड क्रमशः उद्घाटित कर रददे थे, सियारामशरण गुप्त ने 'मौय- 


न... ०>->-+ अवकीशीओंंक्‍नन-++5+ पा 


१. अनुवादक :दुगोप्रसाद खेतान 
हिं० क० २० २२ 
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विजय” तथा रामचरित उपाध्याय ने 'रामचरित-चिन्तामणि” को प्रारम्भ 
किया था | 


हरिश्रोध जी ने (उर्मिला' लघुप्रबन्ध में उस उपेक्षिता के प्रति करुणा 
की कुछ बूंद प्रवाहित कीं थीं. श्रीर श्रपने (दिल के फफोले' दिखाये थे । 
तब शामब्चरित ड्रपाध्याय 'सपूत और कपूत” 'सेघ के गुण और दोए' ज़सी 
झ्न्‍्योक्तियां भी रच रहै थे तथा गोपालशरणसिह “गली में पड़ा हुआ रत्न! 
[जून १६१४) दिखा रहे थै। गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही? दद्देम की कुप्रथा' 
(अगस्त १६१४) की ओर ऑगली उठा रहे थे और मातृभाषा की मछत्ता' 
(जनवरी १६१९), 'देहातियों की शिक्षा! (मई १६१२९), पतन और उत्थान' 
(अगरुत १६१४) को ओर ध्यान दिल्ञा रहे थे । गोपालशरण सिंह भारतीय 
विद्यार्थियों के कत्तब्य' (फरवरों १8१९), ओर कामत। प्रसाद गुरु दुर्गाबती' 
(फरवरी १६१३९) आख्यान के रूप मे प्राद्ोन परिपाटी भय पालन कर रदे थे | 


ऐसे समय में रघोनद्रनाथ का संसार भर में सम्मान हुआ ग्रो( उनकी 
प्रसिद्ध कृति गीतांजलि! को प्रतिष्ठा मिल्ली । हिन्दी के लेखकों. तथा कवियों 
में से कर बंग-साहित्य से पूर्ण परिचित थे और कई उससे रस अहदर करते थे। 

फल यह हुआ कि हिंदी में रबोन्द्र की 'गीतांजलि!? की घूम मच गईं | राय- 
कृष्णदास के शब्दों में साहित्य मे सन्‌ १६१२ से १६ तक को हम “गीतांजलि' 
को घूम का युग, कह सक। हैं।! उससे भारत के क्रितने ही साहित्यिक 
प्रभावित हुए | ये प्रभावित होनेवाले कवि हं--मेथिलीशरण गुप्त, सिया- 
रामशरण गुप्त, राय कृष्णदास, सुऊुः घर पाण्डेय, गिरिघर शर्मा, बररीनाथ 
भट्ट ओर पदुमलाल पुन्नालाल वरूशी तथा सुमित्राननदन पंत और जयशंकर 
प्रसाद भो | १६१४ में गीतांजलि! (अंग्रेजी) के गोतों का अनुवाद (गद्य) हो 
गया ओर! अ्रताप' प्रेस से 'हिन्दी गीतांजलि” के रूप में वह प्रकाशित हो गया | 
श्री 'सनेद्वी” ने प्रताप!” में उसके कईं गोतों का कविता में रूपांतर किया ।* 


'गीतांजलि? की कविताय भवित-भावना पूर्ण हैं। यह भावधारा प्राचीन 
भक्त कवियों से कुछ भिन्‍न द्े। यह तो ठीक दै कि उन्होंने भी भारतेन्दु 
की भाँति बेष्णव ( कृष्ण ) भक्तित के गीत लिखे थे और वे 'भानुप्तिंह ठाकुरेर 
पदावली? में प्राचीन वेष्णव भक्त कवि के रूप में ही ग्रहीत किये गये परन्तु 





१ आखाद! (सचयन) : मेथिलीशरण की भूमिका 
२ दे० राष्ट्रीय-बीण। [१] प्रता। प्रेस) कानपुर 


अन्तर ग-दशंन : 'भक्ति और रहस्य! ३३६ 


उनमें ब्राह्म-समाज् की भक्ति के श्राध्या हित्िेक-काण वाली भाव-घारा का 
संस्कार था ह्सलिए उनके-- 


“'मरण रे, तुहुं मम श्याम समान! ।* 


की भावना-दिशा रूढ़िवादी भक्ति से मिन्‍न रही । 'गीतांजलि! में भक्ति-भावना 
के गीत हैं परन्तु वह भक्ति मानसिक बौद्धिक या थ्राध्यात्मिक है। थ्राचारिक 
नहीं । वह शुष्क साधना से अधिक एक मम अनुभूति है। 


पीतांजलि? में भक्ति के रूढ़ स्वकूप पर आधात है उसका नवीन भक्ति 
भाव जड़ उपासना से विद्रोह करता है। यह ब्राह्म-प्माज़ का संस्कार था। 


लक के 
( क्रमयोग! ओर मानव-येवा ) 
मन्दिर के प्रक्रीष्ठ में श्रन्धकार में एक्रानत में चुयचाप माला फेर हुए 
पुजारी से रबी न्द्र ने भत्संना के स्वर मे कल] -- 
भजन पूजन साधन आराध्ना समस्त थार पड़ । 
रुद्धद्वारें दं वालयर कांणे केन आलिस्‌ ओरे। 
अंधकारे लुझि्य आपन्‌ मने 
काहारे तुइ पूजिस संगापने 
नयन मेले दे।ख़ देखि तुइ चेये 
द्वता नाइ घर ।* 

“अरे तू भजन पूजन, साधन-आराधत सब रहने दे ! पुजारी, तू मन्दिर 
के द्वार बन्द किये, उसके कोने में अपने मन के एकान्त अन्धकार में चुपचाप 
किस की पुजा कर रहा दै ? अरे, श्रॉखें खोलकर देख तेरा देवता ( भगवान्‌ ) 
वद्दों नहीं दे । 

हस क्रान्ति-भावना की प्रतिष्ठा भक्ति में सबसे पहिले रवीन्द्रनाथ ठाकर ने 
ही की थी। उन्होंने पुजारी से कहा--वद्द देवता मन्दिर में नहीं है, 


भरे वद्द तो वहाँ गया दे, जदाँ किसान धरती को जोत रहा दै भौर जहाँ 
श्रमिक पत्थर तोड़ रद्दा है -- 


तिन गेल्लेन जेथाय माटिभेडे करछे चापाचाष। 
पाथरभेडे काटडओे जेथाय पथ खाटदले बारोमास।' 





१ “मानुसिद्र ठाकुरेर पदावली' : २ गीताज.ल (बगला) 


३४० हिन्दी कविता में युगान्तर 


“वह तो वहाँ गया है जहाँ कृषक धरती पर हल चलाकर मिट्टी 
तोड़ रहा है और ऊहाँ श्रमिक सदृक के पत्थर चुर चुर कर रहा दे बारह 
मास !”? 


इसी गीत में कवि ने मुक्ति की भी नवीन व्याख्या की है, नया दर्शन 
दिया है-- 


“मुक्ति ? शरे मुक्ति है कहाँ ? मुच्धि तुके कहाँ मिलेगी ?” 


“अपना प्रभु स्वयं ही सृष्टि के बंधन स्वीकार करके सब के साथ बंधा हुआ 
है ।...श्रे तू भी अपने पवित्र वस्त्र छोड़कर उसी प्रभु की भाँति कर्म-पथ श्रा 
जा श्रीर उसके साथ कमयोग में लीन होकर स्वेजदल बहा !” 


मुक्ति ? ओरे मुक्ति कोथाय पाबि ? 
मुक्त कोथाय आछे 


आपनि प्रभु रृष्ट बाॉधन परे, 
बाधा सबार काले ! 


राखो रे ध्यान, थाक्‌ रे फूलेर ड।लि, 
छिड़क तस्त्र, लागुक धूलाबालि। 


कमयोगे ताँर साथे एक हये, 
घम्मे पडुक्‌ भरे ॥ 


( गीतांजलि : ११६ ) 


रूढ़िवादो भजन, पूजन, साधन, आराधन आदि बाह्याचार के विरुद्ध 
ग्राय-समाज ने »ी क्रांति की थी और ब्राह्मगनसमाज ने भी । रवीन्द्रनाथ ने 
ईश्वर का इईश्वरन्व मानव में ही देखा ओ्रौर मानव-पूजा ही ईश्वर-पूजा के 
समान पवित्र वस्तु हो गई | मानव भी समाज का शोषित-पीढ़िंत वर्ग श्र॒प्न- 
जीवी | सामान्य श्रमजीवी में इश्वर का दर्शन आध्यात्मिक जगत्‌ म॑ भक्ति के 
दशन में महा क्रांति थी। इस अकार इदेश्वर सामान्य मानव के रुप में 
धिष्ठित हुआ । 'गीताक्षल्षि? के ही एक दूसरे गीत में रबि ठाकुर ने 
उसका दर्शन खंसार के अधमातिश्रधम, दीनातिदीन सर्वहारा-जन (अँग्रेजी में 
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(76 [700782, ।0७)|68 970 |०७ ) में अपने चरण रखते हुए, 
उनके साथ रिक्तभमूषण और दीन-दरिद्व वेश में चलते हुए किया दै-- 
अहंकार तो पय नागाल जेथाय तुमि फेरो 
रिक्तभूषण दीन दरिद्र साजे। 

भारतीय धम-प्रन्थों (50.09788) में ब्राह्मण-क्षत्रिय, देश्य-शूद्र 
को ब्रह्म का उत्तमांग, बाहु, उद्र ओर उरू (श्रथवा चरण) के ालुकारिक 
रूप में माना है--सबंहारा जनगण वरतुतः समाज के चरण द्ीी हैं भरत: के 
विश्वात्मा के चरण हें ! उन्हें स्पर्श करने के लिए यह अ्रभिमानी मनुष्य शिर 
तक नहों क्ुकाना चाहता--- 


जेथाय थाक्रे सबार अधम दीनेर ह!ते दीन, 
सेइखान जे चरण तोमार राज | 
सवार पीछे सबार नीचे 
सबहारादर मामे ।” 
हिन्दी कवियों ने उपासना के इस मानव्रवादी स्व्रह्प को भावना में 
प्रतिष्ठित करक राशि-राशि अभिव्यक्तियों की हांगी। 'अताद! ने इसी स्वर 
में कहा--- 
प्राथेना और तपस्या क्‍यों? 
पुतारी क्िलकी है यह भक्ति ? 
डरा हे तू -निज्ञ पापों से 
इसीसे करता निज अपमान ! 
दुखी पर करुणा क्षण भर हे 
प्रथना पहयों के बदले 
मुझे जिश्वास हे कि वह रूत्य, 
करेगा अ,.कर तब सम्मान। 
(आरा रेश : मरना?) 
कवि मेथिल्‍क्ीशरण ने भी मानव मात्र में बिश्षत: दीन-दुखी, अपंग- 
अपाहिज प्राणियों में उसी परमाराध्य के दशन छिये श्रोर इस प्रकार उनके 
प्रति प्रेम और सेवा को द्वी ईश्व(-भक्ति के रूप में ब्यंजित किया-- 


गलितांगों का गंध लगाये 
आया फिर तू अलख जगाये 


३४२ हिन्दी कविता में युगात्तर 


हट कर मेंने तम्हें हटाया, 
बार बार तू आया ! 
( 'स्वयमागत” ) 


यह कमग्रोग भ्रौर -मानव-सेवा की प्रतिष्ठा भक्ति का नवीन !उस्थान है। 
नवीन मानवता, नी सामाजिकता की आत्मा भक्ति को इस प्रकार मिली । 
विवेकानन्द का दशन इसमें या ही; इसी सनय गीता के-कर्मग्रोग से इसका 
संगस हो गया | 


रवीन्द्र के लिए ईश्वर को संसार से पथक सत्ता नहीं है। तरिवेकानन्द के 
मतानुसार वह विश्व में ही श्रधिष्ठित है। वह मानव में ही समाया हुआ है] 
मानव ही इईंश्वर है; अत: मानव-सेव्रा ही ईश्वर भक्तित है। बह भावना पश्चिम 
में भी मिलती है । अबू बिन अदम? नामक कविता का मूल स्व॒र मानव-प्रे मं 
ही है । 
__ रवबीन्द्र ने एक गीत में ( “नैवेद्य! में ) ईश्वर का यह नया दशन दिया | 
“बोराग्य साधन से मुक्ति ? अरे वह मेरी नहीं है | में तो विश्व के असंख्य 
बन्धनों में ही मक्ति का स्वाद पालूँगा |” 


“गीतांजलि! और “नेव द्य' की इन्हीं भावताओं को पूर्ण प्रतिष्ठा आधुनिक 
भक्ति-परक कविताओं में हुई यह हम देखगे। 


रवोन्द्र-ऊाव्य में भक्ति की इस नव्रीन धारा की गंगा के साथ प्रम की 
यमुना का भी संगम है| 'प्रम' जो परोक्ष सत्ता के प्रति हो भक्ति का ही एक 
रूप कहा जा सकता है। भक्ति [के अनेक प्रकारों में एक सख्यभाव की 
भक्ति भी है। सूर की भक्ति इसी प्रकार की कही जाती है। उसमें भगवान्‌ 
भक्त के समकक्ष होता है। शआ्रादर-श्रद्धा का भाव जब निट जाता है ओर 
निकटता आ जाती है तो वही प्रेम में पयवतध्तित हो जाता दहै। इस प्रकार प्रेम 
से इसका विरोध नहीं | 


एक भक्ति भोर है माधुयं भाव की, जिसे मीरा में हम देखते हैं। यहाँ 
मीरा की भक्ति माधुय भाव की मानकर हम चलते हैं। उसमें भक्त (भक्तिन 
थन कर) अ्रपने आराध्य को प्रियतम मानता है: इसीका प्रतीप है सूफियों का 
प्रेम जिसमें ईश्वर की स्त्री रूप में कल्पना की जाती है। इसे फारसी कविता 
में हृश्क दक़ीक़ी की संज्ञा मिली है | यह हिन्दो में अशध्यात्मिक प्रम दहै। 
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रवीन्द्रनाथ की कविता में इस प्रकार के प्रम का गहरा पुट है | कवि ने 
अनेक अनुभूतियाँ इनके प्ृथ्क्‌ प्थक्‌ या सश्लिष्ट प्रभाव में कीं श्र “गीतांजलि' 
में प्रस्तुत किया | ऐसी दिव्य-रति की श्रनुभृतियों में ज्लौकिक प्रेम-प्रणय की 
भाषा में कई चित्र थे। आ्रालम्बन श्रलोकिक और अरूप होने के कारण इनमें 
एक प्रकार की रहस्यात्मकता थी । इसी के कारण उन्हें अंग्र ज़ी विद्वानों ने 
'मिस्टिक' और 'गीतांऊलि! को 'रहस्यवादी-काव्य” कहा । ६ 


श्री मथिलीशरण गृप्त की भावना इससे प्रभावित हुई ओर उन्होंने श्रनुरोध', 
(१६१२), यात्री? (१६१७), 'दूृती? (१८) 'खेल”' (१८), 'स्वयंमागत? (१८) 
आदि गीत उन्होंने रवीन्द्र की छाया में ही लिखे | 


राय कृष्णदास के गीत 'खुलाद्वार॑ ( १६१६ ) 'सम्बन्ध' ( १६ ) 
शुभकाल! ( १७ ) अ्रहो भाग्य! ( १६१७ ) और मुकुट्धर पांडेय के विश्व 
बोध! ( १७ ) 'रूप का जादू! ( १८ ) 'मदित मान! ( १८) अर बदरीनाथ 
भट्ट तथा सियाराम शरण गुप्त के कई गीतःऐव हें जिनमें रहस्य की हल्की- 
गहरी छाया है । ये १३ से १८ तक प्रकट हुए थे | 


रवीन्द्र द्वारा प्रभावित/भावधारा के गीत श्री मेथ्रिल्लाशरण गुप्त के 'मैकार! 
में है । यह स्मरणीय है कि मंकार वीणा पर उठती है और वीणा हृदय का 
प्रतीक बन चुकी थी। गुत्तजी के “सरकार” के गीत स्फुट रूप में 'सरध्वर्त' आदि 
में आये - पुनजन्म,,देना लेना, दूती, पुनरुज्जीवित, यथेष्टदान, बार-बार तू आया, 
स्वयमागत | इनमें रहस्य-भावना भज्ित के ही क्रोड़ में है, हसी लिए इसे भक्ति- 
मूलक रहस्यव।द कहा जा सकता है | इनमें कवि अपने अंतर्याती को श्रद्धा श्रौर 
समपंण के स्वर में सम्बोधित करता है अपने एकानत श्रियतम को नहीं | यह 
विशेष उल्ले+नीय है | अभु की प्राप्ति! आदि कवित/य इस कथन की सात्ञो हैं । 
बरतुतः उनका श्राराध्य भारतीय उपनिषदों का सगुण-साकार ब्रह्म ही है | वे 
सब खल्विदं ब्रह्म! के उपासक हैं। इसी साकार स्वव्यापी ब्रह्म की भक्ति- 
भावना से अ्रनुप्राणित उनके रहस्य-गीत हैं । गुध जी को मूल भावधारा भक्ति- 
प्रधान ही है। वे एक गीत में संकेत से “संसार के विभिन्‍न भक्ति-मार्गो 
का इंगित करते हें--- 
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३४४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


तेरे घर के द्वार बहुत हैं, 

किस से हो कर आऊँ में ! 
सब द्वारों पर भीड़ बड़ी €, 

केसे भीतर आईऊँ में ? 


परन्तु श्रैत में उनका भक्त मन उदास हो उठता है-- 


बीत चुको हे बेला सारी । 
आई किन्तु न मेरी.बारी। 


पर यह क्‍या १--- 


कुटी खोल भीतर आता हूँ; 
तो बेसा ही रह जाता हूँ ! 
तुमकी यह कहते पाता हँ-- 


अतिथि, कहो क्या लाऊँ में 


( स्ववमागत : सरस्वती : नवम्बर १६१८ ) 


इस प्रकार भक्त के अन्तस में ही उस परमाराध्य को पाने की वह अ्रनु- 
भृति कबीर के निगु ण मत के ही अ्रनुसार है | गुप्तजी वेष्णव हैं इसीलिए वे 
पूर्णतया रहस्य” के उपासक न हो सके | उनका ब्रह्म' कहीं 'राम' है, कहाँ 
“भगवान्‌', कहीं 'प्रभ' और 'नाथ' का सम्बोधन है। कवि कभी अपने आराध्य 
से आँख मिचोनी का 'खेल' खेलता है-- 


ध्यान न था रिराह में क्या हे, 
कॉटा.कंक्ड ढोंका-ढेला | 
तू भागा में चला पकड़ने, 
तु मुझ से, में तुकसे खेला। 
यदि तू कभी हाथ भी आया। 
तो छूने पर निकली छाया॥ 
हे भगव'न्‌ यह .केसी माया ? 


(खेल : सरस्वती : अक्टूबर १६१८) 
इसी प्रकार रवीन्द्र की मुक्ति और बन्धन की धारणा के स्वर में वे कहते हैं--- 
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सखे, मेरे बन्धन मत खोल, 
आप बन्ध्य हूँ आप खुल में । 
तू न बीच में बोल ! 
( बन्धन 2 
रवीन्द्र ने मरण को दूती के समान माना है क्योंकि वह परेक्ष प्रियतम की 
संदेशवाहिनी है और इस पाथिव प्रणयिनी आत्मा को अ्राध्यात्मिक प्रियतम से 
मिल्षाती है;। 'गीतांजलि' के गीत के स्वर में हा गुप्त जी का गीत दै-- 
दूती ! बेठी हूँ सज कर में । 
ले चल शीघ्र मिलू प्रियतम से, 
धाम-घरा-घन सब तज कर में ! 
( दूती ) 
यों इससे कबीर की भी छाया है। परन्तु कबीर भ्रोर रवोन्द्र में भेद 
ही क्या था ? दोनों प्रमव।दी भक्ति के भावक थे | 


गीतांजलि” में कई गीत भक्ति-मूलक हें परन्तु दाशनिक तथ्यों की ब्यंजना 
भी करत हैं। इसी प्रकार एक गीत ( हाट ) में गुप्त जी ने लिखा-- 


घन दे कर मन कभी न लेना, 
इस में धोखा खाओगे । 
पाओगे तब उसको मन के, 
बदले ही तुम पाओगे । 
मेंने मन दे कर मन पाया। 
हाँ, में हाट देख आया ॥ 
( सरस्वती ; नवम्बर १६१७ ) 
प्त जी के “मौंकार? के सभी गीतों में भक्ति का हृदय, किन्तु रहस्य की 
भाषा है । 


राय कृष्णदास के हृदय पर भी रवीन्द्र का सम्मोहन है । उनको साधना” 
तो हिन्दी की “गीतांजलि' ही कही जा सकती है; परन्तु यहाँ हम कविता की 
समीक्षा करेंगे । इनकी भक़्ति-भावना भा गुप्त जी की भाँति वेष्णशव-भाव पर 
अवल्षम्बित है पर रवीन्द्र की छाया भी कम नहीं । गरिरिवर के बासी-- 
मरने को प्राणेश्वर सागर का प्रेम-निमन्त्रण मिजा है। यहाँ प्रकृति के प्रतीक 
से आत्मा-परमात्मा के प्र म-संकेत ही ब्यंजना है : 


४4 दन्दू। काबतवा मे युगान्‍्तर 


क्या यह नयौता तेरा है ? 
प्रम-निमन्त्रण मेरा है? 
इस की अवहेला क्या म॒भ से, 
हो सकती है भला कभी ? 
गाओ सब मंगल गाओ। 
सुमन-अज्ञली बरसाओ ॥ 
यह »ति अहं।भाग्य हैं मेशा, 
हुई नाथ की कृपा तभी । 
सब कामा को छोडूगा। 
पर न यहा मह माडू गा ॥ 
क्योंकि चरण-सेवा तेरी है, 
इस जीवन को साध सभी | 
इच्छा के गिरि गिरा गिरा । 
कर निज मागग प्रशस्त निरा ॥ 
प्राणेश्वर के पद-पर्मों में, 
पहुँचा बस में अभी अभी ॥ 
( शभकाल!' ) 
हर भाव-धारा को भक्ति ( नवीन भावात्मक अश्रर्थ में ) और “रहसर्प के 
प्रांत पर कहा जा सकता है। 


जब भक्ति? इस प्रकार रव्रीनद्र-चिन्ता से प्रभावित होने लगी तो उसका 
प्रस्फुटन हृदय को प्रम-ब्ृत्ति के रूप में होने लगा। गुप्त जी की अनुरोध! 
बता का उल्लेख किया जाचुका हे। इसी प्रकार की प्र म-प्ररक भक्ति की 
बना में रामचरित उपाध्याय ने 'प्रीढ़ प्र म!” लिखा--- 


यथा नेर में ज्ञीर, क्षोर में दधि हे जेसे, 

घृत है दि में यथा, आप म॒भ में है बेसे। 

यथा धरा में गंव, व्योम में नाद भरा है; 

तथा आप में मेरा प्रमस्वाद भरा हे। 
पर तो भी में हूँ आपका कभीन मेरे आप हैं। 
ड्यों ऊमि उदधि का है सहो, उदधि न ऊमि कलाप है । 


! प्रेम में आार्म-समपैण का संकेत है--- 
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मम नेत्र ओट होना नहीं हट कर कभी समीप से, 
तुम हमें शलभ करना नहीं होकर निदय दीप से। 
( प्रौढ़ प्रेम : रामचरित उपाध्याय ) 


श्री गोरुलचन्द्र शर्मा ने यह कविता 'गीतांजलि? की छाया पर लिखी है-- 


मुक्ति ! हाँ मक्ति मरते मिल जाय, 
सिद्ध को युक्ति मे मिल जाय ! 
भजन,» पूजन आराधन में 
योग जप-तप के साधन में, 
देव - मंदिर के अचंन में, 
पृज्य प्रतिमा के चचेन में 
मिला हे मझे नउचत उपाय 
मक्ति, हाँ मक्ति मुझे मल जाय। 
( मुक्तित : गोकलचन्द्र शर्मा ) 
मुब टघर पांडेय ने भी श्रद्वेत का रहस्य हृदयंगम किया दै-- श्रणु-परमाणु 
( ज्ञान, योग, पूऊा-पाठ आदि ) में ब्रह्म ( परमेश्वर ) को खोजकर श्रन्त में 
कवि, उसका रहस्य पा लेता है-- 
हुआ प्रकाश तमोमय मग में। 
मिला म॒झे तू तत्क्षण जग में, 
तेरा हुआ बोध पणश - पग में, 
खुला रहस्य महान्‌ ! 
इस प्रकार इस भावना पर रहस्यास्मक छाया भी हे और अ्राध्यात्मिक 
उपासना का नवोन रूप भी-- 


रवीन्द्र के पुजारी को सम्बोधित किये गये गीत के ही अनुसार कवि 
कहता है--- 
दीन हांन ,के अश्रनीर में, 
पतिताँ की परिताप-पीर में, 
सन्ध्था के चद्बज्न समीर में 
करता था तू ज्लवान । 
सरल स्वभाव कृषक के दल में, 
पतिश्रता रमणी के बल में, 


३४८ हिन्दी ऋविता में युगान्तरु 


श्रमसीकर से सिचित धन में 
संशय रदित भिक्ष के मन में 
कवि के तिन्‍्ता पूर्ण बचन में 
तेत मिला प्रमाण ! 
ओर मक्ति-बस्धन वाले गीत की भावना को ही अनुध्वनि में. 
कवि कहता है-- 
देखा मेंने--यहीं मुक्ति थी; 
यहीं भोग था; यही भुक्ति थी; 
घर में ही सब योग-नयुक्ति थी, 
घर ही था निवाण !' 
( विश्व-बोध ) 
गीतांजलि? के 'निल्‍्ठत प्रेम-पूर्ण गीतों के ही अनुरणन में यह कवि.भी 
गाता दै-- 
पाजाऊँ में तुमकी जो फिर नाथ। 
रक्खूँ उर में छिपा यत्न के साथ | 
बिछा हृदय पर आसन मेरे आज 
सजे तुम्हारे स्वागत के हैं साज। 
गूंथ प्रेम के फूरों की नव माल 
रखा मेंन पलक-पाँवड़े डाल | 
( मर्दित मान ; सरस्वती: नवम्बर १६१८ ) 
मुकुटधर पांडेय का हृदय इस प्रकार अपने प्रियतम को समर्पित दै। वह 
मन्दिर के कीण में तो नहीं परन्तु शून्यकत्ष में उसका नीरव श्रभिषेक करना 
चादता दे /-- 
शून्य काल में अथवा कोने ही में एक 
कहूँ तुम्हारा बेठ यहाँ नीरव अभिषेक 
सुनो न तुम भी वह आवाज 


नाथ, सताती मुझक को लाज ! 
( लज्जा ; सरस्वती : अप्रेल १६२० ) 


रवीन्द्र की बीणा के स्वर भी इसी प्रकार के हैं--जिनमें शून्य स्थान में 
नो/व प्रेम अभिष क की सधुचर्चा दे | 
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गीतांजलि? में दुःखबाद पर उन्होंने एक भ्रच्छा समीक्षाम्सक लेख लिखा 
था। 'गीतांजलि! की उस धारा में उन्होने अवगाहन किया था | 

रवीन्द्रनाथ की भावना को प्राचीन श्रथे में भक्ति नहीं कह सकते; 
चह केवल श्रनन्य अ्नुरक्ति है, दिव्य रति है । वह प्रम-प्रवण या प्रम-परक है । 

'असाद' के इस समय के गीतों में एक बात विशेष उल्लेखनीय यह है कि 
उन्होंने कविता में प्रम की जो राशि-राशि अ्नुभूतियाँ कीं क्वचित्‌ ही “रध्स्य! 
का संकेत करती .हैं । 

इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


प्रसाद की भी तुम” कविता वेदिक उपासना श्रोर भक्ति-भावना के उत्संग 
'से उठी और सूफ़ी प्रेम-रहस्यधाद में जाकर प्यवसित हो गई । 


जीवन जगत के, विकास विश्ववेद के हो, 
परम प्रकाश हो, स्वयं ही पूर्ण काम हो? 
रमणीय आप महाभोदमय धाम तो भी 
रोम रोम रम रहे केसे तुम राम हो! 


'की ही भाव-श्टखला में कवि आगे कहता है--- 


समन समूहां में सृहास करता हे कौन 
मुकुलों में कौन मरूनन्‍द सा अनूप है 
मृदु मलयानिल सा माधुरी उषा में कौन 
सस्‍्पशें करता है, हिमकाल में ज्यों धूप हे । 
मान हैं तुम्हारा, अभिमान है हमारा, यह 
नहीं, नहीं! करना भी हाँ? का प्रतिरूप हे; 
घूघट की ओट में छिपा है भला केसे कभी 
फूटकर निखर बिखरता जो रूप हे। 


संकेतास्मक शेली में लिखी प्रसाद! की कविता 'रत्न! है--- 


“यह रतन पथ में मिल गया था, किन्तु मेंने फिर यरन न किया, न 
उसमें पहल बना था, न खराद चढ़ा रहा; ( वह ) स्वाभाविकता में छिपा 
'(था ), कलंक-विषाद -न था। चमक थी, न तड़प की रोक थी, केवल, 
'मधु स्निग्धालोक रहा। मुझे मृख्य मालूस नहीं था किन्तु मन उसको चूम लेता | 


उसे दिखाने के लिए हृदय कचोट उठता और सभय ( कि ) रुके रहते 
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कोई खोंट न करे । बिना समझे ही मुक्य रख दे । जिस मणि के तुरुय कोई 
न था उसे अमोल जान करके भी फिर कौतृहक्ष का तोल बढ़ा । 
मन झाग्रह करने गा, दाम पूछने लगा, वह लोभी बेकाम अभ्रैंकाने 
के क्षिपु चला ( परंतु ) पहनकर व्यवद्दार नहीं किया, गले का द्वार नहीं, 
बनाया । * 
हसी प्रकार की कविताय है 'कुछ नहीं), “कसौटी”, 'घूप का खेल” श्रादि 
दन कविताशओों में विदग्ध प्रम की श्रनुभूतियाँ है। ऐसी ही श्रेमानुभति की 
कविताएँ उनके सांस्कृतिक नाटकों में भी हैं ! प्रताद की श्रभिस्थति उद्‌' की सी 
थी परंतु 'प्रसाइ? रबी-द्व को भावता से प्रभावित हुए त्रिना न रहे । परोक्षानु- 
भूति तो उन्हें भी हुईं। यद्द रूट हे कि यह प्रीति थी--परोक्षा सत्ता के 
प्रति!। इसे 'परदेसी की प्रीति? प्रसाद दी के शब्दों में कहा जा सकता है : 
परदेसी की प्रीत उपजती अनायास ही आय 
नाहर नख से हृदय लड़ाना, ओर कहूँ क्या हाय ?* 
या दूर का प्र म! कहें--- 
न्ञ कर तू कभी दूर का प्रेम !* 
इसी प्रकार एक गीत में वे लिखते द्ें-- 
पर केसी अपरूप छुटा लेकर आये तुम प्यारे 
हृदय हुआ अधिकृत अ्रब तुमसे, तुम जीते हम हारे ।* 
श्री सियारामशरण ने रवीन्द्र के अयि भुवन मनमोहिनी” का रुपान्तर 
तो किया ही था; वे भी रवीन्द्र की भावन; से पूण प्रभावित थे; : 
आजि भड़ेर राते तोमार अभिसार 
पराण सखा बन्धु हे आभार ! 
गीत “गीताब्जज्! का है। उसी का अनुवाद 'प्रम विज्वल” सियारामशरण 
जो ने किया--- 
प्राण सखे ! इस वृष्टि निशा में आज तुम्हारा है अभिसार,* 
इत्यादि । 
सियारामशरण गुप्त ने इस प्रकार रवीन्द्र की छाया में कई रदस्यात्मक 
कविताएँ लिखीं । गीतांजलि' का एक गीत है ।-- 
१, रत्न! (प्रसाद) २, विन्दु ( करना : प्रसाद ) ३. सरस्वती फरवरी १६१२० 
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जीवन जखन शुकाय ज्ञाय. करुणाघाराय एशो। 
सकल माधुरी लुकाये जाय गीत सुधारसे एशो। 
इसी छाया में इस कवि ने लिखा है-- 
जिस दिन तुम इस हृदय-कुछज्ज पर अकरमात छा जाओगे, 
करुणाधाराएँ. बरसा कर सथ् सन्ताप बहाओगे।॥ 
( मन्तोष *. सरसख्रती मार्च १६१६) 
इसी की प्रकार भेंट! आदि गीतों पर भी रवीन्द्र-चिंता को छाया हदै। 
उनको बाद की कविताओं में भी “गीतांजलि” की भावना की मुद्रा है । 
पदुमलाल पुन्नात्बाल बग्फोी को भी रवीन्द्र से प्रभाषित कवियों में 
विस्म्रत नहो किया जा सकता । ऐसी कवितायें है रहस्य, अज्ञात श्रादि। 
'एहस्य? में खद्योत से प्रश्न हैँ-- 
अन्धकार में दीप जलाकऋर #्रिसकी खोज किया करते हो ? 
तुम खद्योत छुद्र हो, तब फिर क्‍यों तुम ऐला दम भरते हो। 
८ 9८ »८ 
नभ में ये नक्षत्र आज तक घूम रहे हैं जिसके कारण 
उसका पता कहाँ है किसको होगा यह रहस्य उद्धाटन ! 
हसको संकेतवादी कविता कह सकते हैं। 
रवीन्द्रनाथ की गीतांजलि! का प्रभाव सुमिन्रानन्दून पन्‍त की नवोदित 
कविन्‍भावना पर भी पढ़ा है। उनकी प्रारंभिक काब्य-कृति वीणा” है जंसका 
माम दी रहस्य की मुद्रा को सूचित करता है। रवीन्द्रनाथ की 'गीतांजलि' 
का गीत है-- 
तोमार सोनार थाल्य[साजाब श्राज दुखेर अश्र धार, 
जननी गो गाँथब थतोमार गलार मुक्तानद्वार 
तोमार बुके शोभा, पावे आमार दुखेर |अलंकार 
पन्‍त ने भी “विनय! ( 'पढ्लव' ) में लिखा-- 
माँ मेरे जीवन को हार ! 
तेरा मब्जुल हृदय-हाए हो 
अश्र-कर्णा का यह उपहार; 
( मेरे सफल श्रमों का सार ) 
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तेरे मस्तक का हो उज्ज्वल 
श्रम जलमय मुक्तालँकार । 
इसे रचना-काल के अ्रनुरोध से वीणा” में होना था। इसी प्रकार इस 
समय की उनकी रचना “याचना' में रवीन्द्र की 'गीतांजलि!” का ही दान है--- 
(गीताज्जल). जीबन लये जतन करि 
ह यदि सरल वांशि गड़ि, 
आपन सुरे दिबे भरि सकल छिद्र तार 


(वीणा) बना मधुर मेरा भाषण 
वंशी-से द्वी करदे मेरे सरल प्राण औ!? सरस वचन, 


थः + + 
रोम-रोम के छिद्रों से मा ! फूटे तेरा राग महन ! 
थ्रीणा? में कवि अ्रपने प्राण-प्रिय के लीला-विलास पर म॒ग्घ होने 
लगा है-- 
अभी में बना रहा हूँ गीत अश्र से एक एक लिख घात 
किया करते हो जो 'दन-रात बुकते हो प्रदीप बन बात, 
प्राण-प्रिय होकर तुम विपरीत निठुर यह भी केसा अभिमान ! 
उनके उर के भीतर अ्रधिष्टित चिरसुन्दर अनिवचनीय आनन्द की स्टष्टि 
कर रहा है-- 
कोन हो तुम उर के भीतर 
घताऊँ में केसे सुन्दर ? 
यह स्मरणीय है कि रवीन्द्र के गीतों में सुन्दर ! सम्बोधन कई आये हैं- 
सुन्दर, तुमि एशेछिले आज प्राते 
रवीन्द्र की प्राण-वीणा की मकृति भी सुनिए-- 
छवि को चपल अंगुलियों से छू मेरे हत्तन्त्री के तार, 
कोन आज यह मादक अस्फुट राग कर रहा है गुख्जार ? 


ज 


६ ; प्रतोक' ओर संकेत” 


'एुकान्तवासी योगी” से लेकर “प्रियप्रवास”' औ्रौर 'भारत-भारतो” तक की 
“भारती! की कविता में कविता की बाह्य से केशीर्य के विकास तक की अव- 
स्थायें थ्रा चुकी थीं। वणनात्मक (इतिबृुत्तास्तक) ओर उपदेशाध्मक अवस्था का 
अ्रत्क्रनण करती हुईं जब नई कविता भावात्मक श्रवस्था में श्रा रही थी, 
तब अचानक उसमें योंवन का सहज गुरु-गाम्भीय और मदिर माघुय प्रस्फुटित 
हो गया । मानत्री-बाजा में कशौय के अनन्तर जिस प्रकार यौवन का आगम 
अचानक उसके भीतर के चेतन को संवेदित श्रोर स्पंदित कर देता है कुछ 
उसी प्रकार कविता के प्राण में भी ऐसा ही नव-स्पन्दन लक्षित हुआ । 

जिस नई कविता को आचाय महावोरप्रपाद द्वित्रेदी और श्रीधर पाठक 
ने लालित-पालित किया और अपने स्नेद्द वाःसल्य का पोषण दिया, 
अयोध्याथिह उपाध्याय ( हरिश्रौत् ) और मेथ्रित्लीशाण गुप्त, राय देवीप्रसाद 
धूर्ण! और नाथूराम् शंकर शर्मा, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेह। औ्रौर रामचरित 
उपाध्याय, सियारामशरण गुप्त और शिर्घिर शर्मा, रूपनारायण पंड़िय शोर 
लोचनअसाद पाण्डे+, रामनोश त्रिपाठी श्रोर गोपालशरणसिंह, जयशंकर 
प्रसाद”! और माखवनज्ञाल चतुर्वेरी, बदरीनाय भट्ट गोर लाला भगवानदीन 
को काव्य-प्रतिभाश्रों ने उस कविता का समुचित संस्कार कर दिया था । 


जीवन के दृश्यमान स्थूल विषयों पर शत-शत अ्रभिब्यक्तियाँ हो चुकी थों, 
घहष्टिश्चच्ुओं से दिखाई देनेवाले प्रथ्वो से लेकर आकाश तक के विषयों की 
अ्रपरिमेय सूची समाप्त हो चुद्ती थी। देश श्रोर समाज के श्र'ग-श्रस्यंग उसमें 
दिवाये जा चुके थे, प्रकृति के प्राणों तक का अ्रनुस-धान किया जा चुका था 
£ है, क. 4. २३ 
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और प्रेम जसे सूच्म तत्वों का निद्शन श्रौर विवेचन हो चुका था। वस्तु- 
जीवन का समग्र प्रत्यक्ष पक्ष कवि के दृष्टि-पथ में आ चुका था और श्रज्ञात 
रहस्यमय प्रदेश में पदत्तप करने के लिए कवि-प्रतिभा उत्सुक हो उठी थी श्रोर 
आवश्यकता पड़े तो श्रन्तश्चइुओं के खुलने का समय थ्रा पहुँचा था। एक 
युग की साधना के पश्चात्‌ द्विविदीकाल की कविता इस समय (१६१४ के 
आसपास) संक्रमण को श्रवस्था में थी । एक दिशा में कविता की वह सब 
निधि थी, ऋजु »ौर सरल स्पष्ट अभिव्यक्ति ही जिसकी प्रकृति थी, श्रादर्श- 
बाद और सन्देश-वाद ही झिसका हाद था, पवित्र ओर उदात्त भाव और 
विचार ही +.सका श्रात्मन्‌ था, मर्यादा और नियम-पालन ही जिसका धर्मालु- 
शासन था । 
कविगणों की श्रगली पंक्ति में इस सब निधि के प्रहरी थे--श्री मेथिली- 
शरण गुप्त और श्री अयोध्यासिद उपाध्याय । 


दूसरी ओर श्री जयशंकर प्रसाद तथा श्री माखनलाल चतुर्वेदी स्वतंत्र 
मौलिक चेतना लेकर इसी पंक्ति में श्रा गये थे । श्रीधर ५5क और देवो प्रसाद 
पूणं! विश्राम और विर|म ले रहे थे। सनेही! और “शंकर”, रामचरित 
उपाध्याय ओर लाला भगवानदीन क्लान्त-श्रान्त थे । पं० गिरिधर शर्मा, 
ओऔर कामता प्रसाद गुरु, रूपनारायण पाण्डेय और लोचनप्रसाद पाण्डेय, 
गोकुलचन्द्र शम्म और लच्मीघर वाजपेयी ग्रपनी परिपाटी पर चल रहे थे । 
हिन्दी कविता के ये श्रग्नदृूत श्रोर अग्रणी, प्रही और अचेता, वेतालिक और 
चारण, धीरे धीरे कमक्ेत्र के योद्धा और धमभूमि के यात्री बनते हुए थककर 
विश्राम के छिए विराम करनेवाले थे, तभी ज्षितिज पर ऐसे नव-तारकों का 
आविर्भाव हो गया जो ममं-ल्ोक का आलोक अपनी दृष्टि में लेकर आये। 


अबतक के कवि लोकभाषा के मुख में 'चींटी से लेकर दाथी-पर्यन्त पशु, 
भिक्तक से लेकर राजा पर्यन्‍्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र पर्यन्‍त जल, 
अनन्त आकाश, अनन्त एथ्वी, अनन्त पर्वत! के वर्णन और इतिबृत्त दे चुके 
थे; भाषा में भी परिमाजन हो गया था | श्रब आगे क्‍या ? यह प्रश्न था । 


राष्ट्रीय जागरण के ये कवि देश के लिए, लोक के लिए, समाज के लिए 
कविता करते थे । वह कविता 'लोकहिताय”,'बहुजन हिताय? थी । इतिबृत्तात्मक 
यथार्थ भ्रौर उपदेशात्मक भ्रूदृ्श कविता के दो उपजीब्य थे। लोक-पक्ष का 
झाको वन कविता में पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था; परन्तु इस विपुला 
प्ृध्दी ओर अन प्त सृष्टि में भौतिक, -लोकिक-जीवन का स्थूल पाश्य॑ (वहिपंक्ष) 
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ही सब कुद्ध नहीं दे । चम॑चक्तुश्रों से श्रतीत और श्रगम्य, स्थूल दृष्टि से अस्पश्षे, 
जीवन का सूचम पाश्व ( अन्तःपक्ष ) भी है। यह अन्तजगत्‌ देखने में 
जितना सूचम-अणुव त्‌ है, उतना ही विराट रूप दै। वस्तुतः तो उसी के 
विराट्रूप में यह वहिजंगत सभाविष्ट दै--ऐसा भी कद्द सकते हैं। इस 
अन्तज्गत की और कवि ने कल्पना को प्रेरित-परिचालित नहीं किया था। 

मनुष्य की श्रॉख पलक खोलकर जितने विशाल संपार को दंखतो हे, 
उन्हें बन्द करके उससे भी अधिक व्यापक लोक-लोहान्तर में अम्रण करती 
है| अब तक की कविता बहिजगत का ही दशन क[ती रही थी । वद्द अ्रन्त- 
अंगत्‌ जो श्रब तक उपेक्षित था अग्र अपनी अस्प्रिता को प्रकट कर रहा था | 
कवि मानव का “स्व” पक्त अब चेतन हो उठा था । 

कविता के वए्य विषय से अ्रनिव्यंजना-शेली का श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
रहता है | वस्तु जगत्‌ के समस्त स्थूल विबयों को कविता में वर्णित कर 
चुकने के अनन्तर ही कवि सूच्धम विषयों की ओर रुका | इस मरुकाव को हम 
सहज मनोवज्ञानिक प्रतिक्रिया के रूप में पाते हैं। “जब वर्णनात्मक श्थवा 
वस्तुबृत्ति प्रधान (0))]90(ए७) रचनाओं का बाहुल्‍प हो जाता है तो उसकी 
प्रतिक्रिया भावनात्मक अथवा भाव-प्रधान (500]807७) रचनाझओओं के द्वारा 
हुए बिना नहीं रहती ।”' 


शठाब्दियों से हिन्दी-कविता पर एक प्रकार की भौतिक दृष्टि का प्रभाव 
था । इसी भौतिक मुद्रा को हम युग ओर जीवन का प्रभाव कहते हैं। मध्य- 
युग के श्ट|गारिक काव्य मे जो वासना-जन्य प्रेम अन्तभू त था, उसकी प्रतिक्रिया 
में आया भारतेन्दु-काल, मिसमें क व-कलाकार की दृष्टि समाज की और भो 
गईं। उसी की परिणति हुईं द्विवेदी-काल में, जिसमें पार्थिव जगन्‌ के सभी 
लोकोपयोगी विषय केविता के वश्य बन गये श्र शास्त्र-विहित काब्य- 
परिपाटी में उनकी अभिव्यक्ति की गई । भाव ओर भाषा की जिस प्रकार 
वृद्धि-समृद्धि हुई यह आ्रक्लोचित किया जा चुका है। 'रंग! और “रूप! में पूर्ण 
क्रान्ति घटित हो चुकी थी, परन्तु (रेखा? की नहीं। 'रेखा” से हमारा तास्पय॑ 
उस अ्रभिव्यक्ति-भंगिमा से है, जिसे शल्ली कहा जा सकता है। 


'पर! पक्ष को सम्यक्‌ रूप से श्रालोचित-पर्यालोचित कर चुकने 
झनन्तर कवि-बृत्ति को उससे सहज विक्रषंण होने लगा । 'स्व” पक्ष अर्थात्‌ श्रात्म- 
जगत्‌ (अश्रन्तजगत ) की एकार इठनी उत्कट द्वो उटी कि कवि को उधर भी 
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मॉोकना पढा। हस अ्रन्तजगत के मार्ग हिन्दी कविता में सहज-स्वाभाविक 
क्रम से खुलने लगे । इसी श्रन्तःप्रकृति की $क्रिया से कवि ने ज्ग-ज|वन 
के स्थूल पक्ष से >िकर्षित कर सचम पक्त को ओर दृष्टि डाली । इस 
प्रकार कवि-कल्पना या कवि-भावना का श्रालम्बन अब अश्रन्तजगत की आस्सा- 
नुभूति (या स्वानुभूति) हो गई और श्रात्मगत (3५])>]8८]78) कविता का 
सूत्रपात हुआ । कविता में यही आत्मारिव्यक्ति चिर-उपेक्षित थी । 

श्रीमती मददेवी वर्मा ने इस प्रतिक्रिया पर जिखा है-- 


“कविता के बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे और सृष्टि के बाहल्याकार पर 
हृतना अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी अ्रभिब्यक्तित के 
लिए रो उठा ।?”!* 


आवाय द्विपेदी इस स्वानुभूतिमय्रो कविता को प्रशस्ति न दे सके--यह 
आँति यहाँ नहीं होनो चाहिए | वे कालिदास और रवोन्द्रनाथ के भाव -माधुय 
के प्रशंसक थे, पाश्चात्य, पौर्बात्य आत्वगत कविता के वे रसज्ञ मर्मज्ञ थे। 
कवि के लिए आर्मानुभूति का कया महद्दच्च है ?- यह उन्हीं के शब्दों में सुनिए | 

“अनेक प्रकार के त्रिकार-तरंग उसके मन में उठा ही करते हैं । 
इन विकारों की जाँच, ज्ञान और अनुभवत्र करना सबहा काम नहीं । 
केवल कवि ही इनक अनु भव करने और कविता द्वारा औरों का इन 
का अनुभव कर।ने में समथे होता हे ।”* 

कविता में उनका आ्राप्नह कल्पना, भावता और अनुभति पर रहता था, 
ध्रतिभा! को प्रशस्ति देते हुए उन्होंने लिखा था--- 

(१) “इशी की कृपा से वह सांसारिक बातों को एक अजीब निर।ले 
ढंग से बयान करता है जिसे सुनकर सुननेवाले के हृद्योदर्ि में नाना 
प्रकार के सुत्ब, दुख, आश्चर्य आदि विकारों की लहरें उठने लगनी हैं 
कवि कभी-कभो ऐसी अद्भुत बातें कह देते हैं कि जो कवि नहीं हैं 
उनकी पहुँच बहाँ तक कभा हो ही नहीं सकती ।” * 

बढपना रो वे प्रतिभा की ही उत्पत्ति मानते थे-- 


“जिसमें जित-) ही अधिक यह शरक्ति होगी वह उतनी ही अधिक 
अच्छी कविता लिगख सकेगा |” १ 
: प्रकृति के सुचम पयवेक्षण को भी उन्होंने प्रशस्ति दी है--- 
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“जिस कत्रि में प्राकृतिक दृश्य ओर प्रकृति के कौशल देखने और 
समभते का जितता हो आधक ज्ञ.न होता हैँ वह उतना ही बड़ा काव 
भी होता है ।” 


आत्मानुभष्मिय्री कविता क्या इन उपकरणों से एथक जा सकती है? 

ग्रालो उक प्रवर पं० रामचंद्र शुक्त ने इस नई प्रवृत्ति को दिवदी-काज़ कः 
प्रवृति से मिन्‍न मानते हुए. िखा-- 

“द्विवदीजी के प्रभाव से जिन प्रकार के गद्ययत्‌ ओर इतिवृत्तत्यक 
( ॥746-0निव८ ) पद्मां का खड़ा बोवी में ढर लग रहा था उसके 
“रुद्र प्रतव्रतन ( 785207 ) हाना अवश्यम्भावी था ।”' 


आप पुरुष को भांति उनका यह मत भले हो मान्य हो परंतु इतना 
संराधन इसमें आवश्यक है कि यह रचित! इतिवृत्तात्मक पतद्म। के विछद्ध 
नहीं था, यह प्रनिवर्तेन बह्तुत: काव्य के विब्यय के विरद्व था। यह प्रति- 
वतन सहज विक्रास के रूप मे आया । 


कावता में वस्तु-प्रधानता सं;मा तक पहुँच चुकी थी। जोवन के पर! पक्त 
का अ्रंकन और आलेखन उसने लांगोपांग रूप में कर लिया था; 'स्व' पक्त 
उपेक्तित था। ऐसी कवत्रिता का प्राय; अभाव था जिसवने श्रात्म'नुभति प्रधान 
हो ! कवि जिस वघ्तु का वर्णन करता था, उसे प्रत्यक्ष-इशंन को कसोंटी के 
अनमाह, कविता कता की शास्त्र निर्धारित बंधी हु; सीझा-रेखाओं में रहकर 
करता था। रस-पद्धति थी? अलंकार-विवान की निश्चित रीति का नियदनु- 
शासत उसपर था। आवाय दिय्ेदी शास्त्रज्ञ व्यक्तित थे। उनकी छब्रच्छाया 
में शास्त्र या लोक-व्यवहार से भिन्न स्वच्छुन्दता दिखाना किसी कवि के लिए 
सम्भव नहीं था । पर वे उसऊे प्रति अनुदार न थे। वे रसज्ञ थे । 


यहाँ थोढ़ा विययान्तर हो हुए भी यह कदना आवश्यक हे कि द्विवेदी 
वृत्त से बाहर के कवियों में यह सहज स्वच्छुन्दता स्वत: प्रस्फुट "ते गई थो । 
श्री जयशहूर 'प्रसाद! ओर एक भारतीय आत्मा! की भाव-प्रध।न आ्रात्मानु- 
भूति-मयी कविताएँ ( जिनका उल्लेख हम्त आगे करगे ) इसी दूसरी वोटि 
की प्रतीत होतो हैं । उनकी हन भाव-प्रधान आत्नानु भुतिमयी कविताओं 
8 आलोच्य काल की मूल घारा की विशेषता हा कहना होगा | 
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धिद्वान विचारक श्रौर काव्य-प्रमंश श्री जयशंकर “प्रसाद! ने द्विवेदी जी के क्रोड़ 
में पालित-पोषित कविता को क्षृत्ति-प्रव्नत्ति को दो शब्दों में सीमित किया 
पोरणिफ युग को किसो घटना! ( का वाह्यवर्शन ) और 'दिश विदेश की 
सुन्दरी” ( का वाह्य वणत )। इन दो वियर्यों से कवि का इंगित पोराणिक 
आख्यानों ओर ,,मानत्र रूप ( श्ञ'गार ) के वणनों की ओर है | यह उल्लेख 
नीय है हि उन्होंने प्रकृति और 'समाज-राष्ट्र” असे दो बढ़े विषयों की उपेक्तित 
कर दिया है--ये दो विषय भी कविता के प्रधान बण्य थे | उनके शब्द इस 
प्रकार हैं-- 


“कविता के क्षेत्र में पेराशिक युग की किसी घटना अथवा देश 
विदेश की सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न बंदना के आधार पर स्वा- 
नुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी।''*?* 


अस्तु आत्मानुभूति अब कविता की प्रधान वृत्ति हो गईं| अ्रन्तजगत 
के आभ्यन्तर भाव छुचत होते हैं; उनकी श्रभिब्यवित उतनी सरल-सुबोध ओर 
सुगम नहीं होती जिसकी वहिजगत्‌ के स्थूल भाव की । वस्तुत: उसके लिए 
भाषा भी गहन-गूड हो 5ती है। उस भाषा में आ्रान्तरिक रुपश रहता है, 
अभिषा शक्तित वाली वाच्याथ मयी भाषा वहाँ ऋसमथ रह जाती है। अ्रभी 
तक की भाषा का प्रधात गुण धरासादिकता! ही थी। ऋजु-सरल अ्ररूिब्यक्ति 
अौर सुगम-सुबोध वाक्य-विन्यास उसके आवश्यक लक्षण थे | उसमें वीकम 
भंतिमा नहीं थी । अनिधा श्रोर लक्ञणा तथा व्यंजना शक्तियों का सम्यक्‌ 
विश्लेषण प्राचीनों ने किया था । उनका प्रचुर प्रयोग भी कविता में हुआ था| 
परंतु वह पूर्व जन्म को घटना की भाँति अज्ञात थी । इस युग की नई कविता 
को वह पूत्र जन्म की विशेषता तरिस्मघृत थी। 

भाषा की उन्‍नति के साथ कविता को उन्‍नति का ओर कविता में युग 
के भाव का प्रतिनिधित्व सिद्ध करते हुए द्विवदी जी ने कविता का भविष्य 
भी अब देखा था । उपदेश और मनोरंजन को कविता का कम बतानेवाले 
द्विवेदी जी को ही लेखनी ग्रब ज़िख रही थी ; 

(१) “कवि को अनुकरण न करना चाहिए कोई नई बात पेदा करनी 
धाहेए |? 

यह क्रान्ति का संक्रेत है। 

(०) “गआ्रादर्श तो बदलते ही हैं, विषय भी परिवतित होते रहते हैं ।” 
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(३) “कवि किसी भी मत का अनुयायी हो, कोई भी सिद्धान्त 
मानता हो, पर ज्योंदो वह अपने सिद्धान्तों को पतद्न-बद्ध करता है 
अथवा वह स्वर्थ या ड्राइडन के समान पद्यों में घामिक शिक्षा देना 
चाहता है त्यों ही वह कवि के उच्च आसन से गिर जाता हैं । कबि 
का काम न॒तो शिक्षा देना है ओर न दाशेनिक तत्त्वों को व्याख्या 
करना है । उसके हृदय से तो वह गान उद्गत होना चाहिए जिसे 
सभस्त मानवजाति की हत्तन्त्री में विश्व-बेदना का ध्वर बज उठे ।”" 
श्रोर कविता का विकास दिखाते हुए उन्होंने यह आत्मानुभूति की ओर 
मुड़ने का इंगित देते हुए लिखा :-- 


बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तज गत को आर हृष्ट्रपात 
करता है । तब साहित्य में कविता का रूप परिवर्तित हो जाता ह। 
कविता का लद्द॒य् मनुष्य” हो जाता है। संसार से द प्र हटाऋर कवि 
व्यक्ति पर ध्यान देता है। तब्र उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है । 
वह सान्‍्त में अनन्त का दशन करता है ओर भोतिक पिए्ड में अभीम 
ज्योति का आभास पाता है। मविष्य कवि का लक्ष्य इधर ही हो गा ।”' 
यही नहीं उन्होंने तो श्रगतिशोल” कविता को भी कल्पना कर ली थी-- 
“अभो तक बह मिट्टी में सने हुए क्िसानां आर क रखानों से 
निकले हुए मेले मजदूरां को अपने कात्य का नायक बनाना नहीं 
चाहता था। » » » परन्तु अब वह क्ष॒द्रोंकों भी महत्ता देखेगा 
ओर तभी जगत का रहस्य सबको विदित ह गा।” » » “जो 
साधारण है वही रहस्यमय है; वही अनन्त सौंदर्य से युक्त दे ।” 
कविता का धरम आत्मर॑जन-आत्मदर्शन हो, शत; वह लोफ़िक घटना 
ओर लोक-दृश्यों का प्रत्यक्ष आकलन-आलेखन छोड़कर आप्मानुभूति की 
शोर मुद गईं। वदिरिंग से अन्तरँग को ओर उसकी दिशा द्वोगई। कवि 
ने अन्तरंग को चित्रित करना आरंभ किया किन्तु वहिरंग की तूली से 
ओोर कवि ने बररंंग को देखा परंतु अपनी श्राभ्यन्तर आँखों से। आत्मा- 
नुभूति के क्षेत्र में उसक्री सूचम दृष्टि को उतना ही विराट ओ२ गहन जगत 
( श्रन्तलॉक ) मिल गया, जितना जटिल ओर विशात्र विश्व स्थूज्ञ दृष्टि को 
बाहर मिला था। कवि के श्रन्तश्चचु खुले थे, वह अन्तमु ख था। आत्मा- 
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नुभूति का माधुर्य इतना उत्कट श्रौर इतना श्रनिवर्चनीय था कि उसमें कवि के 
सारे साधन रंग-रूप-रेखा जुट गये । 

जिस प्रकार श्रात्मा से प्रकृति को और शरीर को पएथक नहीं किया जा 
सकता उसी | प्रकार श्रात्मानुभति से श्रन्वि्यक्ति को बिच्छिन्न नहीं किया 
जा सकता। वस्तुतः श्रात्मानुभूति का जो नया स्वरूप इस अवस्था में 
प्रस्फुट हुआ वह शअ्रभिव्यक्ति को विचित्र भंगिमा के कारण ही। वाणी के 
साथ अथ का अविच्छित्न सम्बन्ध हैे। कब ने अपने विर-युक्त शब्दों में 
एक नई लाक्षणिक व॑भिमा देकर उन्हें नया अथ दिया। यह ण्ब्दों की कथा 
हुई। 

संपूर्ण वावय-रचना में भी एक ऐसी भंगिमा कि जिससे ब्य॑जना 
9र ध्वनि का समावेश हो ऊाता है, श्र्थ की कान्ति को बच देती है। 
क.व प्रसाद! ने इस लावश्य (कंति) को ही छाया, बिच्द्ित्ति के प्राक्तन 
नामों से विहत किया है-- 

“प्लोती के भीतर छाया को जेसी तरलता होती है, वी हो कानिति की 
तालता अ्ँग में लाबण्य कह। जाती है। इस जावएय को संस्कृत में छाया ओर 
विच्छित्ञि के द्वारा ठुछु लोगों ने निरुपित किया था। कुत्रक ने “वक्रोक्ति- 
जीवित” में कहा है-- 

प्रतिभा +प्रथमोद्भेद्समये यत्र वक्रता। 
शब्दामिधेयोर-त:सपुरतीव. विभाव्यते 

शब्द भौर अर्थ की यह स्वाभाविक बक्रता, विश्छित्ति, छाया और कान्ति 
का सृ+न करती हैं। इस पचित्र्य का -सूजन करना विव्ग्ध कवि न्‍का ही 
काम है ।”' 

गे तो प्रसाद! ऊी ने इसे वण से लेक्र प्रबन्ध तक में समाविष्ट किया 
है। भाषा को यह लाक्षणक भगिमा तथा ध्वन्यात्मक्ता, आचार्या के द्वारा 
झाल्चितर.वेचित हो चुका थीं। कवि प्रसाद! को दृष्टि में इसका पुनरुत्थान 
हस,श्रात्मानुतिमियी कविता में हुआ । 


श्री "ै्साद! इस प्रकार की लाक्षणिक भंगिमा अर ध्वन्यात्मकता के 
छथवा उन्हीं के शब्दों में छाया (विच्छिक्ति ; लावरय ) के पुररकर्त्ता थे ॥ 
उनकी प्रारम्+ क कविताथों में हमें यह रवानुभूदि प्रस्फुट दिखाई देतो है। 





* ६,६।६,६ ; ६१०५ %।२ बला ...-- :साद' 
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आत्मगत कपिता का बीज ओर विकास 

झात्मगत कविता का प्रच्छुन्न रूप तो प्राय: परत कविता में रह 
सकता है। जब कवि परगत विषय को आत्नानुभृति में रँग कर वर्शित 
करता है तो आत्मगत काव्य के तत्व प्रस्फुट द्वो <3ते हें। उदाहरणाथ एक 
फूल को ही ले लीजिए। यदि कवि उसे देखकर यह वहे कि वह सुन्दर 
है, वह सुगन्धित है, उसपर »रे मंडरा; हैं, वह खिला हुआ है, वह 
अमुक प्रकार का हे--तो यह उसको वत्तुगत अभिव्यक्ति हुई। यह 
दृष्टि वस्तुतः वही है जो किसी भी सामान्य ऊन की हो सकती है| वि 
को विशेषता उसमें कबल्ल अलंकार, कल्पना-तत्त आदि का पुट देकर उसे 
अधिक प्रभावशाली बनाने को होगी। यह वस्तुगत ( परगत ) शत्वी हुई। 


श्रात्मगत अभिव्यक्ति इससे तनिक गहरी आर निकट की है। वह 
ताद।तम्य के बिना न्ीं आती । जब क.व अपनी समस्त भावतवय सत्ता का 
तादत्म्य बस्तु से कर लेता है तो उसकी भावना, उसको अनुभूति संतद॒ना- 
मूजक हो जाती है; वस्तु कौ--चाड़े वद॒ फूज् हो चाहे लहर, चादे वद 
नदी हो चाहे सड़क, वह आंधी हो या मलय-समार, उसके कवि-मन पर 
क्या प्रतिक्रिपात्मक अनुभवि होतो दै, यह जब कवि अ्रन्व्यिक्त करता दै 
तो आत्मगत कविता का जन्म होता है। वस्तुवः “जबतक इस श्ात्मगत 
तत्त का पुट या स्पश कविता में नहीं होता तब तक उसमे स्थाग्रित्व नहीं 
आरा सक्रता | यदी ग्रात्मगत तत्त्व उसे वेय्रक्तिक से सार्व भीम अनुभूति का 
विष्रपर भी बना देता दे । हृधलिए परगत, विय्रप्र-गगत, कब्रिता में भी आत्मगत 
तत््त हो सकते हैं ओर यह भेद केवल विषय का नहीं हे, दृष्टि का है, 
फबि की बृत्ति का हे , पअबृत्ति ( त[0[7705८7 ) का है। कवि की 
आत्मा का यदि संपरार के अत्य मानव का आत्म से कोई ताचिक अ्रभिन्‍नत्व 
है ८थो उसकी आत्मगत अनुभूति ओर अनिव्यक्ति सार्वभौध् और साब- 
फालिक हुए बिना नहीं रह सकती । 

कविता में वस्पुतः इन्हीं श्रात्मगत तत्वों को रुसार खोजता दे और 
पाता है तो उसमें रमणीय ता देखता है । 


आत्मगत भावरों को व्यक्त काने के ज्िए कई कत्रियों ने प्रयत्न किये। 


झालोच्यकाल के कुछ उदाहरण ले जिनमें कवि अपनो अनु-वृति को स्पष्ट भाषा 
में व्यक्त करता हे--- 
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जब से तेरे लोचन-शायक, लगे हृदय पर वे मेरे, 
चैन नहीं पड़ती है मुझको, ज्रिना किये दशन तेरे।' 
( प्रेम-पताका : सत्यशरण रतूड़ी ) 
श्री गोपालशरणसिंद की 'हृदय की वेदना! *, यों है-- 


सुरभित बहती है मोददायी समीर, 
पुलकित करती है जो सभी का शरीर । 
मगर यह न थोड़ा भा मुमे हे सुहाती, 
सचमुच दुखियों को है सुधा भो न भाती ।* 
एक शे ली सूचम भाव के मानवीकरण की भी थी । कुछ नई प्रतिभा लेकर 
आनेवाले कवि मुकुटधर पांडेय ने 'हृदय” का मानवीकरण किया दे : 


प्यार की दो बात कहने के लिए, 
जिस दुखी के पास हे कोई नहीं। 
पास उसके दोइकर ज'ता हृदय, - 
शौौर घण्टों बेठ रहता हैं वहीं ।? 


अन्योक्ति ओर प्रतीक 


कवियों ने श्रन्योक्ति अल्लंकरण के द्वारा इस प्रकार की शआस्मानुभूति 
पूर्ण ब्यंजनाओं में बढाया सहयोग लिया। अन्योक्ति की प्रत्येक कविता तो 
आस्मानुभूति की सीमा में नहीं आतो। आत्मानुझूति के तत्त्व से अ्रस्षृश्य 
रहकर भी अत्योक्ति की जाती है। 


कवि का भाव-तादात्म्य जबतक वरण्य विषय से नहीं हो पाता तब तक 
शात्मानुभूति की व्यंजना नहीं आ्राती । रूपनारायण पाण्डेय ने दलित कुसुम” 
पर अन्योक्ति करते हुएु एक अकाल-काल-कवलित सनन्‍्तति पर श्रन्तर की तोन 
वेदना ब्यक्त को-- 
यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था । 
अगणित अभिलाषा और आशा भरा था। 
दलित कर इसे तू काल क्या पा गया रे । 
कणभर तुम में क्या है नहीं हृ। ! दया रे ॥ 





१ सरस्वती, अ्रगस्त १६०५ २ सरस्वती, अप्रैल ३६१५ 
३, मा १६१७ 
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श्री मैथिली शरण गुप्त की 'नक्षत्र-निपात' कविता में भी इसी प्रकार की 
झान्तरिक बेदना मुखरित है: 
जो स्वजनों के बीच चमकता था अभी । 
आशापूर्वेक जिसे देखते थे सभी। 
होने को था अभी बहुत कुछ जो बड़ा । 
हाय वही नक्षत्र अचानक खस पड़ा। 
निशि का सारा शांत भाव हत होगया। 
नभ ऊे उर का एक रत्त सा खोगया। 
आभा उसके अमल अन्तिमालोऋ की । 
रेखा सी कर गई हृदय पर शोक की ।॥ 
( 'सरस्वती! : जून १६१४ 
ऐसी कविताएँ श्रन्योक्ति की सीमा में आरती हैं। ऐसा प्रतीत होता दे 
कि कग्रि में जो अन्तर्वेदना है वह नक्षत्र को देखकर फू: पड़ी है | प्रस्तुत के साथ 
अ्रप्रस्तुत विषय (पदार्थ या घटना) भी कवि की भववना में रहता है ओर उसको 
झोर वह केवल संकत करता है । वह अनुभूति सीधो आत्मगत नहीं द्वोती । 


प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत को योजना का मनोविज्ञान यह दै कि जब्र कवि 
अपने मनोगत भाव या आवेग को व्यक्त ऋरा चाहता है तो उसका 
श्रालम्बन खोजता है; कभी वह प्रकृति के चेतन रूपों और तस्‍्त्वों में उसे मिलन 
जाता है और कभी पृथ्वी के जड़ पदार्थों में । 


कोई विषय या भाव ऐसा नहीं जो अ्रन्योक्ति के माध्यम से अधिक प्रभाव 
के साथ अहण न कराया जा सके। 


अन्योक्ति से सामान्य उक्ति भी कितनी श्रधिक प्रभावशाली हो जाती है 
इसके अनेक उदाहरण दिखाये जा सकते हैं। श्रो गुत्त की कविता का एक 
डदादरण है: 


भव-भूतल को भेद गगन में उठनेवाले शाल, प्रणाम ।* 


इसे पढ़कर ऐसा ब्यंजित हं,ता है कि यह कविता केवल उस 
निर्जोव शाल वृक्ष को ही सम्बोधित नहीं है- वस्तुतः तो वह शाल-घर्मी 
प्रत्येक व्यक्ति को सम्बोधित है। वद्द किसी 'परहेतु-शरीर! मानव के प्रति है । 





२ प्रयाम : सरखता : अ्रगस्त १६२० 
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अन्योक्ति-पद्धति को इसीलिए प्रादीन श्र श्रवाचीन कवियों ने अपनाया है|. 

अन्योक्ति विधान में वस्तुत: एक बड़ी शक्ति है ओर वह है व्यं ..ना; उसे हम. 
ध्वनि भी कद्द सकते हैं । इसी ध्वनि का उपयोग कवि जब काता है तो कविता 
में एक आभा छुलडुल्ा उठती है | अथ-गोरव भी बढ़ जाता है| इसके नय्रे- 
नये प्रयोग हृय काल में कवियों ने किये हैं।इसी का एक उत्कृष्ट रूत-प्रयोग 
दे प्रतीक । प्रतीक” पद्धति का अनुशीलन हम आगे करेगे। 


अन्योक्त सदा साम्य के आधार पर होती है। उपमेय और उपमान 
के बिना अन्यक्ति नहीं हो सकती। ऊब दोनों में क्रिया-व्यापार का 
एकोकरण हो जाता है तो अन्योक्ति की योजना हो सकती हँ। वस्तु 
का मुख्य धर्म ही बढ़कर (उसका रूपक हो जाता है तो प्रतीक की 
योजना हो जाती है । प्रदोक वस्तुत: अप्रस्तत की समग्र आत्म।या धर्म या 
गुण का समन्वित रूप लेकर आने वाले प्रस्तुत का नाम है । यह रूपक से भी 
थोड़ा भिन्‍न है | 'रूपक! में रुप-साम्य के साथ प्रस्तुत-अप्रस्तुत दोनों होना 
अनिवाय है| रूपक से भी बिम्बन्ग्रदण होता है -- इदगिन्द्रिय के 
सन्निकर्ष और माध्यम द्वारा; परन्तु 'प्रताक' तो अप्रस्तुत का प्रस्तुत रूप मे 
झअ्वतार ही है। 


जीवन के किस ज्षेत्र में 'प्रतीक' का प्रयोग नहीं हो सकता ? लोकिक 
जीवन के सामाजिऊ, रा»्नतिक, सांस्कृतिक पाश्व हं। अ व्मिक जीवन के दाश- 
निक, आध्यात्मिक पाश्व हें । जहाँ प्रतीक से राउ्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति 
हो वहाँ “राष्ट्रीय प्रतीक्वाद” होगा, जहाँ प्रेत, करुणा, आशा, अ्भिलाषा, 
आषांता आदि वेदुदायों की आन्तरिक अनुभूति साध्य हो वां 'भावात्वक 
प्रतीकवाद”ः दोगा। ऊहाँ दार्शनिक चिंतन अर्िप्रेत हो वहाँ 'दाशनिक 
प्रत!ंकवाद' होगा और जहाँ अ्ध्यात्व-चितन अभिप्रत हो वहाँ “आध्यात्मिक 
प्रतीग्बाद' होगा । दाशनिक श्र श्राध्या त्मक प्रतीकवाद अतीन्द्रिय तत्व 
होने के कारण 'संकेतवाद' भी कहे जा सकते हैं। प्रकृतिगत प्रतीकवाद को 
'डायावा द "के अ'गर्भुत देखा जा सकता है । हम क्रम से इनके उदाहरण लें-- 


राष्ट्रीय प्रतीकवाद 


राष्ट्रीय अनुभूति में कवियों ने राष्ट्रीय प्रतीकवाद का आविर्भाव किया | 
एक उदाहरण श्रा। एक भारतीय आरात्मा' की कविता का है-- 
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रू 


दंश के वन्दनीय वसुदेव, 

कष्ठ में लें न क्रिसी की ओट | 
देवकी माताएँ हों साथ; 

पदों पर जाऊँगा में लोट। 
जहाँ तुम मेरे हित तयार, 

सहागे ककश कारागार | 
वहाँ बस मेरा होगा वास, 
गर्भ का प्रियतर कारागार ॥ 


यहाँ बसुदेव, देवकी, कारागार श्रादि शब्द प्रतीक ही हैं । 


मद्दाभारत की पौराणिक गाथा में अक्रर, जरासंव रणडोड़, दुःशासन और 
भारत (अजुन) का कतृ त्व है। वदो मूतिभान होकर श्राज कल की राष्ट्रीय 
कविता में प्रतीक बन जाता हे--- 


९ नहीं सत्र दूर रहे अक्र र, जरासंधों से उलभा काम 
बनेंगे विवश, विश्व के लिए, वोर 'रणछोड़” पत्तट कर नाम। 


२ उधर बे दुःशासन के बन्धु युद्ध-भिनज्ञा की भोली हाथ 
इधर वे घम्म-बनन्‍्घु नय-सिन्धु, शस्त्र लो, कहते हैं दो साथ ।'* 


ये प्रतीक इस प्रकार होंगे-- 


१ जरासंघ : निन्दक वृत्ति के ब्यक्ति 

२ कस ; श्रस्याचारी राजा 

३ दुःशासन के भाई अ'ग्रेज जादि 

४ धरम के भाई * भारदीय नेता 

& शस्त्र न लेने का प्रण : अ्रहिंसऊर नीति ( निःशस्त्रता ) 
६ कृष्ण * मोहन 

७ कस का कारागार (कृष्ण का जन्मस्थल) : काधगार ( जेल ) 


इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीकवाद की योजना एक भारतीय आ्मा की राष्ट्रीय 
' कविताश्रों में प्रचुर परिमाण में है । 


१-२ जीवित जोश 5 एक भारतीय श्रात्मा 


१६६ हिन्दी कविता में युगान्तर 
हृद्यचाद 


एकान्त-आन्तरिक-अ्रनुभूति अधान भावाभिव्यक्ति 'हृद्यवाद! है । 'प्रतीक- 
बाद! इसमें सहयोगी हो जाता है। 

हरदयवाद' का मूल बीज खोजने के लिए तो भारतेनदु के भाव-उपवन का 
अन्वेषण करना होगा । हृदय! की बात यों तो देव ने कद्दी है, घनानन्द ने 
कही है, परन्तु 'भारटेन्दु' में उसका नवीन उन्मेष था : 


१ बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय, 
देखि लीजो आँखें ये खुली ही रहि जायेँगी। 
२ बेन हू अथान लागे, नेन कुम्हिलान लागे, 
प्राननाथ आओ अब्च प्रान लागे मुस्कान | 


यह स्वर पूर्वोक्तत बजभाषा कविपों से कुछ नया श्रवश्य है। जयशंकर 
प्रसाद! ने इस काल में हृदय की आन्तरिक अनुभूतियों को प्रकृति के प्रतीकों 
से अ्रभिव्यक्त या व्यंजित किया । “मरना! का प्रतीक लेकर कवि अन्तर्भावना 
के उत्स की अ्रभिव्यंजना करता हे-- 
कर गई प्लावित तन मन सारा। 
एक दिन तब अपाक् को धारा ॥ 
हृदय से फरना-- 
बह चला, जेसे दृगजल ढएना। 
यह मरना प्रेम की पवित्र परछाईं में ही बहता दे ओर उसमें लालसा 
की हरित विटपी की राई पड़ती हे, ओर उसका उद्द श्य दे तापमय जीवन 
को शीतलता देना : 
प्रेम की पवित्र परदाइ' में । 
लालसा हरित विटपि माई में ॥ 
बह चला भरना। 
तापमय जीवन शीतल करना | 
प्रेमी कवि के अन्तस की मर्मवेदना इसमें छुलक पड़ी हैः 


पिलाया तुमने केसा तरल ! 
माँगा द्वों कर दीन, 
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कंठ सीचने के लिए, 
गम भील का मीन। 
निर्देय तुमने कर दिया, 
सुना था तुम हो सुन्दर ! सरल ! 
( सुधा में गरल ) 
और कहीं कवि के प्रेम की सचाईं की घोषणा हे : 
तपा चुके हो विरह-बह्नि में 
काम जँचाने का न इसे 
शुद्ध सुब॒ण हृर॒य है प्रियतम, 
तुमको शंका केवल है ॥ 
( कसौटी ) 


उदू' कविता के प्र मवाद का भी प्रसाद” पर प्रभाव दिखाई दिया : 


किसी पर मरना, यही तो दुख है। 
उपेत्ञा करना, मुझे भी सुख है। 


और यह प्रेम श्राध्यात्मिक भ॑गिमा भी लिये हुए दै-- 


मिल गये प्रियतम हमारे मिल गये । 
यह अलस जीवन सफल सब हो गया। 
गा न हरि 
इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
सस्‍्वग आ कर मेदिनी से मिल रहा ॥ 
(मिलन : भरना) 


अभिव्य॑जना की भंगिमा लौकिक से इसे पारक्नोकिक कर देती द्वै। यही 
वर का भेम हे : 
रे मन! 
न कर तू कभी दूर का प्रेम ! 
निष्ठुर ही रहना अच्छा है, 
यही करेगा क्षेम ॥ 
( विन्दु ) 


श्द्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 
संमेट्वाद 

हृदयवाद के दाशनिक ओर श्राध्यात्मिक प.श्व को हम संकेत का नाम 

दे सकते हें | यों वह संकेत प्रतीक में रहता ही है परन्तु अत -द्विय परोक्ष 


सत्ता को अप्रस्तुत मानकर जब प्रतीक उसको और इंगित करता द्वो तो उसे 
संकेत का नाम देना ही समुचित होगा। 


श्री राय कृष्णदास ने दाशनिक संकेत दिया है : 


हे राजहंस ! यह कौन चाल ९ 
तू पिजरबद्ध चला होने, 
बनने अपना ही आप काल ! 
( उदबोधन : सरस्वती , नवम्बर १६१८ ) 
कवि ने राजहंस से यहाँ ञ्रात्मा या जीव का संकेत किया है। यह पद्‌- 
गीत प्रतीकधाद की व्य पक परिभाषा के भीतर आयेगा | दाशंनिक तथ्यों की 
ब्यंजना करने की दृष्टि से इसे दाशनिक संकेतवाद कहंग । 


बदगीनाथ भट्ट मनष्य और संसार के सम्बन्ध को तिनका और सागर 
के प्रदीकों से ब्यजित करते हैं -- 
सागर में तिनका हे बहता। 
उल्लुन्ल रहा हैं लहरों के बल, 
में हूँ, में हैँ, कहता ॥ 
( मनुष्य ओर संसार : सरस्वती, अव्टूबर १६४६ ) 
यह संकेत केवल जीव या श्रात्मा की अ्रंर है ब्रह्म, परमात्मा या 
ईश्वर की ओर नहीं । 
निराला जी ने अधिवास' कविता में श्राव्मा के चिरन्‍तन अ्रधिवात्र का 
संकेत किया है-- 
कहाँ ९ -- 
मेरा अधिवास कहाँ! 
क्या कहा ? रुकती है गति जहाँ ? 


संसार में आकर किस प्रकार मानव-वेदना में श्राव्मा श्रोतप्रोत हो जाती है 
इसका भी संकेत है-- 
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देखा दुख्खी एक निज्ञ भाई, 
दुग्ब की छाया पड़ी हृदय में मेरे, 
भट उमड़ वेदना आई। 
उसके निक्रट गया में घाय, 
लगाया उसे गले से हाय ! 
फँसा माया में हूँ निरुपाय, 
कहो, फिर केसे गति रुक जाय ! 
भ्रात्मा की गति संसार में इसीलिए अनंत हो जाती है। परन्तु अधि- 
वास छूटने का इसीलिए आत्मा को त्रास नहीं है-- 
छुटता है यद्यपि अधिवाप्त, 
किन्तु फिर भी न मुझे कुछ त्रास ! 
( अ्रधिवास ; निराला ) 


आत्मानुभूतिमपी कविता ओर “छायावाद! 


हस संक्रमण-काल में स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के क्रम से यह 
भाव-भंगिमा अपरिहाय होगई | अपनो अनुभूति को स्वर देने के लिए कवि 
ने भावाकुज़् भाषा की सृष्टे को । उसे ऐवपो वाणी कल्पित और आविःकृत 
करनी पड़ी जो शअ्राभ्यंतर ग्रस्थियों को खोल सके । श्रान्ता(क जिज्ञासा को रूप 
दे सके भ्रोर संवेदन को मूत्त कर सके, इस प्रकार आत्म-प्ग्न कवि के अन्तमंन 
की वेदना के सूचम संतेदून के वन या चित्रण में प्रयुक्त यह गद्दन, गृढ़, 
विविश्र, संकेतात्मक अभिव्यक्ति दूसरों के लिए कुछ घूमिल और अस्पष्ट हो कर 
आह । 

यद्द स्मरणीय है कि श्रन्तजंगत के इस दर्शन में वहिर्जंगत्‌ नितास्त 
उपेक्षित नहीं हो गया । प्रकृति ओर मानव-सृष्टि के रम्य रूप-श्यापारों 
ने कवि को अपनी रहस्यमग्ता से आक्रषिंत और सम्मोहित किया। इस 
सम्मोहन को उसने अपनी गुड़ भाषा में व्यक्त हिया और एक संकेतात्मकता 
की सृष्टि की | बाह्य जगत्‌ को अपने अ्रन्तनयनों से देखते हुए जो छाया या 
प्रतिब्िम्ब कवि के हृदय-द५ण में ५ड़ता दै कवि उसे जब कवितामें लाना चाहत! 
है तो उसका आनन्द कभी कभी गूगे के गुड़ की भाँति अग्रकथ हो जाता है। 
हि० क० यु० २४ 


२७० हिन्दी कवबित। में युगान्तर॑ 


हिन्दी में यह प्रवृत्ति कुछ पीछे श्राई, इससे पूव॑ पूर्व में वंगभाषा के 
कवीन्द्र रदीखताथ अ्रात्तानुभूति-परक कविता की सृष्टि कर चुके थे; पश्चिम 
में श्रंग्न नी रोब्रांटिक कविप्रों में यहो प्रधान प्रवृत्ति थी। इनके श्रनुशीलन का 
भी प्रच्छुून्न प्रभाव नये कवियों के मानस पर अवश्य पढ़ा । इस प्रकार प्रभा- 
वित होकर हिन्दी की कविता ने श्रपनी अ्न्तमु खी साधना का आरम्भ किया । 


इस श्रन्तभु खी कविता की कई विशेषताएँ हैं-- 


भाव-पक्त 
(१) आत्मानुभूति : जो उसकी श्रात्मा है, 
(२) अन्त वंदना : जो उसका द्वदय है। वेदना का श्र्थ यहाँ एक प्रकार 
'वेदन है जो एक श्रतीन्द्रिय भावल्लोक में कवि के भावक मन पर होता है। 
सुन्दर श्रोर अछुत के प्रति आकर्षण, प्रेम ओर करुणा की अ्रतःस्पर्शिता इसमें 
रूक्षित होती है। प्रकृति श्रोर दृश्यमान्‌ बिश्व के प्रति कवि की एक श्रन्तददष्टि 
इसमे सजग हो जाती है । । 
कल/(-पक्त 
(३) लाक्षशिक भंतण्मि : जो उसकी प्रकृति है, जो सरल से अधिक 
विचित्र है । धर्म-विपयय और प्रतीक-विधान इसके अंग हैं। प्रतीक-विधान 
इसका उपादान है, जँसमें मानवीभाव का समावेश हुआ है । 
(४) चित्रभाषा और चित्र राग : जो उसकी वाणी है, अभिव्यक्ति 
है। ध्वन्यथब्यक्षना का भी इसमें योग है । 


पहस्यवाद! ; बायावाद? 


आध्यात्मिक संकेतवाद : परोक्ष-दर्शन 


पूर्व-+थित संकेतवादी अनेक गीत ओर कविताएँ सन्‌ १३-१४ से हिंदी 
में प्रस्तुत होने लगे थे। रवीन्द्रनाथ की 'गोतांजलि! (प्रकाशित १६१०) की 
रूकेतवादी भाव-धारा इसमें केसे त,रकाकिक प्ररणा बन गई इसका अनुशीजन 
हम था करना चाहते हें । 
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१६१३ में “गीतांजलि'! पर विश्व-सम्पान मिज्ना। उसझी -भावधारा- 
चिन्ता-धारा वेग से हिन्दी में आने लगी। “गीतांजलि! स्वानुभूतिमयी 
कविताओं से पुण है। इसको कई स्वानुभूतिमयी कविताय किसी परोक्ष सत्ता 
के प्रति सम्बोधधत हैें। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि 'परब्रह्म” रवीतद्व के इन गीतों का आराध्य वा 
परोक्ष प्रियतम दै। उन४ी भाषा में वह 'पराणसखा बन्धु हे आधार !” 
है । कभी-कभी वह राजेश्वा, कभी देवता, कभी प्रियतम के मधुर सम्बोधन से 
संकेतित होता है, परन्तु 'ईश्वर' नहीं बनता । 


आत्मा परमात्मा-विश्वात्मा की प्रेमिका प्रणयित्री-विरिनी बनकर 
आतो है पान्‍तु उसमें मिलनानुभूति भी हे। स्वप्न, स्मृति, सन्देश, मिलन 
आदि सभी प्रेमानुभूतियां उसमें हैं | कल्पना में प्रियतम के प्रणय की मधु-चर्या 
होती है, ऊिसे कवि अपनी श्रनुभृति से कविता की कड़ियों में उतारता है । उस 
समय है चित्र सांकेतिक भाषा में होने के कारण अस्पष्ट, घूमिल और गुद्य होते 
हैं। इन्हें छायाभास (72)]87793577) कहा जाता है। वे पार्थिव इन्द्रियों के 
लिए गुछा, गोप्य या रहस्यमय होते हैं ; इसालिए रहस्य भी इनकी संज्ञा 
हो सकती दै। अंग्रज़ी के विद्वानों ने इन्हें मिश्टिक ( या 'रहस्थ” ) कहा दे 
और इनकी समता सेंट फ्रांसिस और ब्लेक जैसे सन्‍्तों और कवियों से की है । 
“(.,स्टिसिज्म”' के रूपान्तर के रूप मे रहस्थवाद »र छायावाद दोनों ही 
शब्द प्रचलित हें। बंगाल में ऐसी कत्रिता को छायावाद! कहा गया 
परन्तु द्विदी की इन गूहाथंबोधिनी कविताओं की संज्ञा व्यंग्य से 
“छायावाद' मानी गई । 


कविता जब प्रन्तरात्मा की गहन-गूढ़ वेदना से उद्भूत होने लगी तो 
बस्तु-जगत अ्रनुभावक के अ्रन्तजगत्‌ में रैंग गया आर एक ऐसी शब्दावली में 
कवि अपनी अ्रनुभतियाँ व्यक्त करने लगा जिन्हें दूसरे “अटपट” कहने लगे । इन 
अनुभूतियों की गहन-गृढ़ता को रूढ़िवादी या परम्परावादी समीक्षक यशथेष्ट 
रूप में ग्रहण न कर सके »र उसे प्रशस्ति न दे सके। श्रपनी सीधी-स्पष्ट प्रसाद- 
पूर्ण कविता के आगे वे छुन्द-बन्व-हीन अ्रस्पष्ट ( श्रटपट ) और अगम्य रच- 
नाओ्रों को ( अस्पष्टता के श्रथ में ) छायावाद! कडने लगे । आचाय द्विवेदी के 
कतृ स्व काल में इस प्रकार की कविताओं का जन्म होने लगा और उस 
प* व्यंग्य और परिदास भी। किसी लेखक ने तो अल्निस्वित पत्र को छाया- 
वादो कतजिता कहकर इसका उपहास किया था । 


३७२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


स्वय॑ द्विवेदी जी ऐसे छायावाद को श्राशीर्वाद न दे सके जो अ्रस्पष्ट और 
अ्रटपट था | उन्होंने लिखा-- 


“अंग्रेजी में एक शब्द है (५७० या /(ए»[८ठ)] । पंडित मथुरा- 
प्रसाद मिश्र ने अप्ने त्रेभाषिक कोष में उसका अथ लिखा है-- 
गूढाथ, गुह्य, गुप्त, गोप्य ओर रहस्य । रवीन्द्रनाथ की वह नये ढंग 
की कविता इसी मिस्टिक शब्द के अथ की टद्योतक हैं। इसे कोई 
रहस्यमय कहता है, कोई गूढ़ार्थत्रोधक कहता है और कोई छायावाद 
की अनुगामिनी कहता है। 'छायावाद” से लोगों का कया मतलब 
हे कुछ समभ में नहीं आता। शायद उनक्रा मतलब है रह किसो 
कृबि के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे 
छायावाद कहना चाहिए |”! 


अस्पष्टता के कारण इन गुढ़ाथ त्रिदह्ठारी कवियों की कविता को उन्होंने 
“छायावाद' माना था यह स्पष्ट है : 


“आजकल जो लोग रहस्यमयी या छायामूलक कविता लिखते 
हैं“ उनकी कविता से तो उन लोगों की पद्य-रचना अच्छी होती है जो 
देश-प्र म पर अपनी लेखनी चलाते या “चलो बीर पदु आ खाली” की 
तरह की पंक्तियों की सष्टि करते हैं । उनमें कविता के और गुण भले ही 
न हों पर उनका भतलब तो सममभ में आ जाता है। पर छायावादियों 
की रचना तो कभी-कभी समझ में भी नहीं आती !” 


छायावाद की अस्पष्टता 


छायावाद में अ्रस्पष्टता का उत्तरदायित्व बहुत-कुछ तो प्रतीकवाद पर है । 
एक प्रतीकवाद के विधान में अ्रस्पष्टता आने का पहला कारण यहद्द होता है 
कि प्रतीक में जब प्रस्तुत अ्रप्रयुक्त-अप्रचलित रहता है श्रोर उसकी परम्परा 
नहीं रहती, तब वह शअश्रपने अ्रप्रस्तुत प्रतिरूप की ओर स्पष्ट दृद्णित नहीं कर 
सकता । केवल कवि ही उसका रहस्य जानता है ओर दूसरों के लिए उसकी 
भूमिका अ्रज्ञात रह जाती है। हिन्दी की इप्त नई कविता के पास प्रतीकों. 
की कई परम्परा न थी अतः वे प्राचीनों को आ्राह्य न हुए। (एक भारतीय 


१ आ्राजकल के हिन्दी कवि श्रऋर कथिता : महावीर प्रसाद द्विवेदी। 


अन्तरंग-दशन : प्रतीक और संकेत ३७३ 


आत्मा! के कई गीत तो इसील]ए अगस्य हैं, परन्तु इसी कारण वे सब रहस्य- 
वाद नहीं बन जाते । रहस्यवाद के लिए. आध्यात्मिक' प्रतीकवाद पअ्रवश्य 


अपेज्षित है । 


कवि की अ्रभिव्यंजना-शली नई थी। प्रन्तर्भाव और आत्मानुभूति के 
चित्रण में जब उसकी अन्‍्तर्वेद्ना, जिज्ञासा और कल्पना, भावना ओर संवेदना 
नये-नये रंग लेकर मलकी, तो उसे ऋजु ( सीधी सरल ) अभिव्यक्ति न 
संभाल सकी ओर उसको उसके श्रनुरूप रंग-रूप देने के लिए वक्र-बंकिम 
व्यंजना, लाक्षणिक जिचित्रतावाली चित्रवती भाषा में सहज ही एक प्रकार 
की दुबोधता और दुरूहता आ गई । इस प्रक्रिया का साम॑जस्यथ छायावादी 
कवयित्री महादेवी वर्मा की इस उक्ति से देखा जा सकता है-- 


“मानव हृदय में छिपी हुई एकता के आधार पर उप्तकी संवेदना का रंग 
चढ़ाकर न बनाये जाय॑ेँ तो वे चित्र प्रत-छाया के समान लगने लग ।”?* 

छायावाद को 'रहस्यवाद” ( श्राध्यात्मिक अतीकवाद ) के अर्थ में मानते 
हुए कवि मुकुटधर पांडेय ने कहा-- 


“चस्तुगत सोंदर्य और उसके भ्रन्तनिहित रहस्य की प्ररणा ही कविता की 
जड़ है । यहां कविता से “अव्यक्त” का सर्वप्रथम सम्मिलन होता दे जो की 
विच्छिन्न नहीं होती । इस रहस्यपूर्ण सोंद्य-द््शन से हमारे हृदय-सागर में 
जो भाव-तरंगें उठती हैं वे प्रायः कढ्पनारूपी वायु-बेग से ही ज्ञात होती हें, 
क्योंकि याथाथ्य की साहाय्य-प्राप्ति इस समय उन्हें सम्भव हो उठती है । यही 
कारण है कि कवितागत भाव प्राय: अस्पष्टता लिये होते हैं | इसी श्रस्पष्टता का 
दूसरा नाम 'छायावाद' है।”* 

“छायावाद' में वस्तुतः मानसिक भावात्मक प्रतीकवाद का विधान होता दे । 
उसमें हृदय को नाना भावनाओं ओर अश्रनुभूतियों को प्रकृति के अथवा दृश्य 
जगत्‌ के दूसरे प्रतीकों द्वारा व्यंजित किया जाता है | तब कवि की श्रन्ठर्वासना 
का वहिगत प्रतीक-प्रतिबिम्ब हो जाता है। उसमें कवि की आ्रशा-निराशा 
व्यथा-वरेदना, प्रेम-प्रणय की संश्लिष्ट भावनाओं की छाया डोल्नती रद्दती ह॑ | 
उनका प्रभाव ( अ्रनुभूति के रूप में ही ) कल्कता है भर वह घूमिल हो जाता 

है | कम से कम वह दुगम्य रहता है। 
.._ ३ «उन छाया चित्रा को बनाने के लिए श्रौर भी कुशल चित्रों की श्रावश्यकता होती 


दे। कारण उन चित्रों का आधार छूने या चम चक्चु से देखने की बस्तु नद्वीं।?-महादेवी 
२ मुकुटध र पांडेय [ सरखती, दिसम्बर १९१२ ] 


३७४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


श्रव हम छायावाद की कविताओं पर विचार करना चाद्ते हैं जिससे 
८ इस्यवाद” से उसका सम्बन्ध स्पष्ट द्वो जाय । उसकी विभिन्‍न अ्रबृत्तियाँ हैं 
जि में मुख्य 'हृदयवाद' है । 


प्रेम ओर वासना 


छायावाद का जगत्‌ नन्‍्तर्भावनाओं का जगत है। 

यह अ्रमान्य नहीं किया जा सकता कि 'छायावाद' में प्रमिक बृत्ति का भी 
प्रस्फुटन है । प्रेम वासना-रूप से मानव के अन्तस में रहता है। श्राल्ोच्यक्राल 
की पविन्रतावादी ( +पापांवा ) प्रवृत्ति में बद भावना कुछ कुण्ठित हो 
गई थी । 


हरिश्रोध और मेथिलीशरण जैसे कवियों ने आख्यान-कावब्यों में कुछ 
स्‍त्री-पुरुष चरित्रों के श्राश्नय-पालम्बनों के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया । 
इसके पश्चात वाली पीढ़ी के कवि के ऊपर पौराणिक या ऐतिहालिक शआ्रख्यान 
का श्राकषंण न था, इसलिए उन्हें उसके लिए द्वार या भार्ग न मिल सका | 
प्रारम्भिक श्रात्मानुभूति की कविता में यह प्रेम सूच्म वासना के रूप में 
मिलता है। चमचक्षु से दृश्यवान अ्रकृति में कवि अपनी श्रभुक्त वासना की 
छाया देखता है । इसका एक - दाहरण है, 'जुही की कली! । 


“एक भारतीय श्रात्मा” ने आ्रात्मानुभूतिमयी कई कविताएँ आलोच्यकाल 
में लिखीं जिनमें परोक्ष प्रम की दीघ्रता भी है वे भो हृदुयवाद की ही कोटि 
में आयंगी-- 

चमक रहीं कलियाँ चुन लूँगी। 
कलानाथ अपना कर लूगी। 
एक बार पी कहाँ” कहूँगी॥ 
देखू गी अपन नेनन में | 

उड़ने दे घनश्याम गगन में ॥" 


हसी प्रकार भक्ति के भाव-लोक में यह कविता दै-- 
दुगम हृदयारणय दर्डकारएय घूम जा आजा । 
मति भिल्‍ली के भाव बेर हों जूठे, भोग लगाजा ॥ 


शी लकी 


१ हिमतरंगिनी : १३ ( १६१४ ) 


थन्‍्तरंग-दशेन : प्रतीक और संगशेत ३७४ 


मार पांच बटमार, साँवले रह तू पद्चवटी में । 
यु में 
छिने प्राण प्रतिमा तेरी भी, काली पर कुटी में ॥।* 
वह स्मरणीय है कि भक्ति के भावल्ोक में भी प्रतीक का बढ़ा महच्च है। 
र्ीन्द्र जेसे रहस्थवादी के गोतों में भी प्राणों में भक्ति, दृदय में प्र म झोर 
मस्तिष्क में रहस्य है। 'नि4+वाल्य! के एक गीत में वे भगवान्‌ से कहते हैं-- 
आदेर साथे मेज्नाओ, यारा चराय तोमार धेनु। 
तोमार नामे बाजाय यारा बरणु ॥ 
-- 'डनके साथ मुझे मिलाओ्ो जो तुम्हारी पेनुएँ चराते दें--तुम्हारे नाम की 
बेशु बजाया करते हें ।” इसीमें आगे वे कहते हँँ--- 
एइ तो तोमार आलोक धेनु सूय-तारा दले-दले ! 
कोथाय बसे बाजाओ वेशु चराओ महा गगन तले ॥ 
मोर जीवनेर राखाल, आगा डाक देब कि सन्ध्या होल। 
“सूर्य ताराश्ों का दल ही तुम्हारा आ्रालोक घेनु-दल है ! न जाने कहाँ. बेढे 
बेठे तुभ वंशी बजाते हुए उन्हें महाकाश में चराया करते हो |''क्या तुम 
सन्ध्या होते द्वी उनको पुकार लोगे, मेरे गोपाल !” 


बुक भारतीय पआत्मा! और रवोीन्द्र की इन भावनाओं में कितनी 
तद्र पता है। कवीन्द्र के लिए परोक्ष, प्रियतम आराध्य है। मेथिन्नीशरण को 
कविता में भी रवान्द्र-चिन्ता की छाया देखी गई-- 
तप के पीछे सजल जल्द सम बरसो विरह-विनाश करो | 
सघन तिमिर में पथपग्रदशक अपना प्रभ। प्रकाश करो ॥ 
और पदुमलाल पु० बख्शी की कविताओं में भी-- 


मुक से भी तुम आज माँगते हो भिक्षा का दान । 
» ५८ 
भिन्ुक से भिज्षा लेकर तुम करते हो उपकार ॥+- 
( पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ) 
श्री मुकुटधर में प्रतिभा बढ़ी द्व्‌ तगति से प्रस्फुटित हुई थी। उनकी 
१६३७ की एक उद्गार कविता शिल्प विधान को दृष्टि से पूर्ण प्रगीत्र 


१ भनुरोध (युप्त, अप्रेल १६१५ + भिचुक का दान : अवहूबर १६१६ 
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५ ५770 ) हैं। प्रगीत को पहली विशेषता आध्मानिव्यंजना! है। यह 
गीत आत्माभिव्यंजना- प्रधान, थ्रास्मगत है-- 


मेरे जीवन की लघु तरणी ! 
आंँखां के पानी में तर जा। 


मेर उर का छिपा खजाना: 
अहकार का भाव पुराना, 
बना आज-तू मुझे दिवाना, 
तप्त स्वेद बूं दो में ढर जा । 


मेरे नयनों की चिर आशा, 
तक ९ । एः 
प्रस-पू्ण सोंदय-पिपासा, 
मत कर नाहक और तमाशा, 
आ मेरा आहाँ में भर जा । 


अन्त में उस प्रियतम को लक्ष्य करके रहस्थात्मक उद्भावना भी है-- 


अय मेरे प्राणों के प्यारे ! 
इन अधीर आंखों के तारे, 
बहुत हुआ मत अधिक सतारे, 
बातें कुछ भी तो अब कर जा । 


मोहित तुभकों करने वाली, 
नहों आज मुख की वह लाली, 
हृदय यन्त्र यह रकक्‍्खा खाली, 
श्रब नूतन सुर उस में भर जा। 


में बिक में ३ 
यस्तुतः हिन्दी कविता में 'नूतन सुर” भरने वालों में मुकुटधर पांडय का 
- थम शअ्र्नमिम पंक्ति में ही रहेगा । उनके “रूप का जादू” गीत में परोक्ष प्रियतम 
के प्रति आकर्षण की अ्रनुभूति भी है;-- 


हुआ प्रथम जब्र उसका दशन। 
गया हाथ से निकल तभी मन ॥ 


सोचा मेंने--यह शोभा की सीमा है प्रख्यात 
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श्रोर प्रेम की वेदना भी-- 
अच्छा किया मुझे जो छोड़ा । 
मझमे उसने नाता तोड़ा॥ 
दे सकता अपने प्रियतम को कभी नहीं में शाप। " 


कवि को अंतर्भावना्रों का मूत्ते आधार वाह्मजगत के प्रतीकों में मिल जाता 
के च् ५ 
है | कभी प्रतीक-भाव हृदय उपवन की क्यारी बन जाता है, अन्न जल सिंचन 
करने लगता है, कष्ट कण्टक बन जाते हैं और मनोकामना फूल-- 


परिश्रम करता हूँ अविराम, बनाता हूँ क्‍्यारी श्रो कुझ् । 
सोचता हृगजल से सानन्द, खिलेगा कभी मल्लिका पुञ्ञ ॥ 
न कांटों की हे कुछ परवाह, सजा रखता हूँ इन्हें सयत्न । 
कभी तो होगा इनमें फूल, सफल होगा यह कभी प्रयत्न ॥ 
( वसन्‍त की प्रतीक्षा ; प्रसाद ) 


कवि की दृष्टि में प्रेमी की मूति रहती है तो वह प्रतीकासमक भूमिका में 
प्रियतम के साथ सहचरण का एक चित्र श्रभिव्यक्त करता है-- 
दूर ! कहाँ तक दूर ? थका भरपूर चूर सब अंग हुआ | 
दुर्गंम पथ में विरथ दोड़ कर खेल न था मेंने खेला ॥ 
कहते हो कुछ दुःख नहीं; हाँ ठीक हँसी से पूछी तुम | 
प्रश्न करो टेढ़ी चितवन से क्रिस किसको किसने मेला॥ 
( बालू की बेला ; प्रसाद ) 


प्रसाद के कई गीतों में प्रेम-चर्या ही है। ऐसे कई चित्र 'गीतांजलि/में भी हैं-- 


हाय कली थी एक हृदय के पाप्त ही। 
माला में, वह गड़ने लगी, न |खत्न सको ॥ 
में व्याकुल हो उठा कि तुमको श्रंक में, 
ले लू, तुम ने कोरी फेंकी सुमन की। 
( स्वप्न-लोक ) 


मिलन का आनन्द भी, मिल्षन की उत्कण्ठा भी, विरहद की वेदना भी उनमें 
है । मरना! के प्रारम्भ के गीतों में 'प्रसादजी के विदग्ध प्रेमी हृदय की अनेक 
झनुभूतियाँ दें। किसी पर भरना, किसी के द्वारा मन पर निर्मम प्रहार होना 
१ सरस्वती अप्रैल १६१८ 
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झादि की अनुभूतियाँ इन गीतों में मिलती हैं । यह उदू-काब्य की भाव-घारा: 
का प्रभाव दे--पर वहाँ रवीन्द्र भाव-चिन्ता की भी मुद्रा है-- 


७० | 


( बिक 
उस वर्ा में भीगे जाने से भला, 
लौट चला आवबे प्रियतम इस भवन में | 
भ्राश्रय ले, मेरे वक्तस्थल में तनिक्र। 
लण्जे |! जा, बस अब न सुनू गी एक भी । 
वा जि न] रू 
तेती बातों में से, तूने दुख दिया 
रुष्रठ हो गये प्रियतम, »र चले गये। 


( अचना : मरना )' 


कवि श्रती द्वय किन्तु ऋनंत रमणीय पुरुष को आलम्बन रूप में ग्रहण 
करके रोक्क प्रण्य की भाषा में उससे मधुच्यां करता है। इसके उदाहरण 
भी 'प्रसाद”! की करना? की कवताओं में मिलते हें । 


'रूप'में काया-सोंदय्य का पान प्राकृतिक प्रतीकों द्वारा है, (वसंत की प्रतीक्षा' 
में प्रम-प्रणय की आकांक्षा है, प्रेम-मदिरा पान करने की »भिलाषा दे 'एक क्षण 
बेठे हमारे घास पिला दोगे मदिरा मकरन्द ।” 'बालू की बेल” में अ्ालिंगन की 
पिपासा है--“गलबाहीं दे हाथ.बढ़ाओ, वह दो प्याला भर दे, ला !! “निवेदन!में 
“चुम्बन! है--केवज एक तुम्हारा चुम्बन इस मुख को चुप कर देगा ॥ 
रवीन्द्रनाथ ने भी '“गाडनर” (श्री गिरिधर शर्मा द्वारा अनूदित) में लिखा है- 


मुक्त कर मुक्त मुझे, 
बन्धनों से मेरी प्यारी, 
महामाधुरी के तेरे, 
बन्धनों से मुक्त कर, 
ओर नहीं और नहीं, 
चुम्बनों का वह मधु ! 
( बागवान : ४८ ) 


कवि प्रसाद पर अमर खेयाम की सी फ़ारसी और उसको भाव-संतति उदू" 
को कविता का रपष्ट प्रभाव है| ये लौकिक संकेत देकर कवि श्रपनी अलौकिक 
प्रणय-चर्या की व्यंज्ना करता है। इसी प्रकार 'स्वभाव” ओर “प्रियतमा” में 
उपाह्नम्भ है, “अनुनय” में अनुनय है, “निवेदन! में अनुरोध दे। और 
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व्यास! में मधुर प्रण्य-स्मृति है, 'स्वप्नलोक' में स्वप्न-चर्या है, मिलन” 
में मिलनानन्द को अ्रनुभूति दे । 


प्रकृति-दशन ; सर्वचेतनवाद 


छायावाद में प्रकृति का विशेष महत्व है, केवल रूपकत्व ओर उद्दीपकत्व 

ही लेकर वह नहीं आती वह स्व॒तन्त्र और चित्‌ सत्ता बनकर श्राती है। प्रकृति 
के साथ कवि अपनी आत्मा का तादात्म्य पाता है। कवि श्री सुमित्रानन्दन 
पन्‍त पर तो इस 'प्रकृति-दर्शन! का सत्रधिक प्रभाव है। उन्होंने लिखा है--- 


“वीणा!” श्रोर 'पछवब” विशेषत: मेरे प्राकृतिक साहचर्य-काल की रचनाय 
हैं। तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे विश्वास था ओर उसके व्यापारों में मुझे 
पूर्णता का आभास मिलता था ।”'* 


इसमें दो बातों का स्पष्ट संकेत है : प्रकृति में देवी सत्ता शौर प्रकृति के 
क्रिया-ब्यापार में मानवी (या देवी) सजीवता | 


सृष्टि और जीवन अखण्ड सत्ताएँ हें | सृष्टि के सभी तत्तोों में एक ही 
प्राए धारा प्रवाहित है। यह स्मरणीय है कि कढपना, श्रनुभूति और सहज 
न्‍्तर्चेतनां से भी हम इस चिन्ता पर पहुँचे हैं। चितन में यह सवचेतनवाद 
(267065877) का दशन है। जड़-चेतन-मय निखिल जगत में एक 
दी प्राणघारा प्रवाहित है--इस दाशनिक भूमिका से हम डसी अ्रनुभृति के 
भावलोक में पहुँचेंगे जो छायावाद का आधार ८ जाता है। यही वह भाव- 
भूमि है जहाँ से कवि की अ्रनुभूति अ्रद्वतवाद के रहस्य को पहचानने लगती 
है। छायावाद में प्रकृति एक ऐसी सत्ता के रूप मे प्रस्तुत होती है जिसका एक 
छोर मानव-प्राण से ओर दूसरा छोर किसी अ्ज्ञात-चेतन सत्ता से जुड़ा हुभा 
रहता है । 


प्रकृति के अणु-परमाणु में--जड़-चेतन, कोमल-कठोर, सौम्य-उम्र रूप- 
ब्यापारों में एक तारतम्य हो जाता है, जिसका एक छोर किसी असीम 
चेतन के हृदय में श्रोर दूसरा छोर उसके असीम हृदय में समाया हुआ दे। 





१. आधुनिक कवि (२) की भूमिका 


चक 
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भारतीय दुशन में प्रकृति को विश्व-सुन्दरी माना गया है| उसमें भाव 
कत्व मानवस्व का अनुसंधान हमारे द्रष्टाओं ने, कवियों ने, ऋषिश्ों'ने, मुनियों ने 
किया था । हम उपनिषद से एक उदाहरण ले:-- 


भद्वासि रात्रि चमसोनविष्टो विश्व॑ गोरूपं युवतिविभर्ि: 
चक्षुष्मति मे उशती वपूषि प्रति त्व॑ दिव्या नक्षत्रस्यम्रुक्था । 


--दहै रात्रि तुम कल्याणमयी हो, तुम सब ओर व्याप्त होकर प्रथ्वी रूप ही 
गईं हो । है चक्तुष्मती, तुमने आराकाश के नक्षत्रों से अपने शरीर का £'गार 
किया है ।” 


विराट सत्ता क। स्फुरण मानते ही यह चेतनत्व ओर मानवस्व प्रकृति को 
मिल गया तथा शआरात्मानुभूति की उत्कटता से भी स्ंचेतनवाद की चिता 
आई। छायावाद में कवि अपनी वंदना को प्रकृति के कण-कण में बिखरा 
देता है। उसको जिज्ञासा, उसह्ा विस्मय, उसकी कामना, उसकी अभिलाषा, 
उसको पीड़ा, उसकी आकांक्षा, उसकी तृप्ति भी, विश्व ओर श्रकृति के श्र॒णो- 
रणीयान्‌ महतो महीयान पदार्थ और व्यापार में उसे मिल्नती है और प्रकृति 
श्रपनी चिन्मयता में स्पन्दित हो उठती है। 


भावना में मानवीय क्रिया-व्यापारों और प्रकृति के क्रिया-व्यापारों का 
आरोप-अ्रध्यवसान होता है | प्रकृति मानव के मानवीय भावों, क्रियाश्रों और 
व्यापारों की प्रतिकृति बनती है, मानव अपनी भावनाओं, क्रिया-व्यापारों में 
प्रकृति का प्रतिरूप | दोनों में भावनाओं का एक रहस्यालोकित आदान-प्रदान 

थ श्री शे में 

हुआ। जड़ और अमूत सत्तायं चेतन और मूर्त रूप में मानस-त्लोक में 
प्रतिष्ठित हुई' ओर उनकी ञ्रतीन्द्रिय ज्योति से पार्थिव पुतल्ियों को दिव्य दृष्टि 
"मिल गई । 


इसीलिए अब कवि की कल्पना, भावना और श्रनुभूति में लहर नृत्य करती 
है, सरिता इठलाती है, फूल मुसकराते हैं, आकाश पृथ्वो पर अपनी नीलम की 
आँख से अ्रश्न बिन्दु टपकाता है, छाया बाल खोले पीले पत्तों की शेय्या पर दम 
यन्‍्तो को भाँति या रतिश्रांता वच्न-वनिता की भाँति, विरह-मक्षिन ओर दुःख- 
विधुरा होकर मूर्च्डा सी पढ़ जाती दै। प्रकृतिको विविध अनुभूति की पुतक्नियों से 
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नाना कछपनाओं के रंग में रैगकर कवि ने देखा और प्रकृति के चेतन शरीर 
को अ्रसंख्य अपरिसेय व्यापार प्रदान किये । छायावादी कवियों ने प्रकृति से 
एक अज्ञेय सम्मोहन एक अनिवचनीय आनन्द पाया और उनकी हृदय 
की वीणा मकृत हो उठी-- 


लतिका के कम्पित अधरों से 
यह कैसा मृदु अस्फुट गान | 
आज मन्द मारुत में बह कर 
खींच रहा हे मेरा ध्यान | 
किस प्रकार का गूढ़ चित्र यह 
आज धरित्री के पट पर। 
पत्रों की मायाविनि छाया 
खींच रही है रह रह कर। 
छत्रि की चपल अंगुलियों से छू 
मेरी हत्तन्त्री के तार। 
कौन आज यह मादक अस्फुट 
राग कर रहा है गुजुजार ? 
इसी प्रकार के स्वर में सृष्टि में, कुछ संकेत देखकर, श्रीधर पाठक भी 
पुकार उठे थे -- 
भर गगन में है जितने तारे, हुए हैं मदमस्त गत पे सारे । 
समस्त ब्रह्म/एड भर को मानो, दो उ गलियों पर नचा रहो है। 


छायावाद में कवि ने ऐसी अन्तद्द ष्टि पाई जो कहपना और भावना से भी 
बढ़कर चेतन थी | छायावादी कवियों ने उसी से श्ररूप ([?0777]658) 
को रूप (0077) दिया।। ये कब्र अन्तस के कलाकार हैं। भावता-कढुपना 
में वे चित्र-विधान करते हैं ओर वर्णा में उसे श्रवतरित-अ्रैकित करते हें। 


अखझूप को रूप देने की परम्परा कवियों में अनादि है । अ्रेझो में इसे 
मानवीभाव ( ??267507 0407 ) कहा गप्रा है। शेक्सपियर जअसे 
१६-१७ वीं शतती के कवि ने इसका प्रेचुर प्रयोग किया था । 

प्राचीन दिनदी कविता में पद्मावती को विरह-वेदना 'रक्रत श्रॉसु घुँघची 
वन रोई” थी | प्रेम की ज्वाला को लपटों में सारी प्रकृति जलती थी, परन्तु 
उसका मानवीभाव से कितेना सबन्ध था ! 


इेपर हिन्दी कविता में युगान्तर 


बिहारी ने लिखा था ३-- 
दुरी देख तरु सघन वन, बे ठे सदन तन छाँह । 
दखि दुपहरी जेठ की, छाँदों चाहति छोह ॥ 
इसे परन्तु एक प्रकार का वाग्वद्ग्ध्य या वाग्वेचित्रय ही कहा जायगा | 
मानव-जीवन में, सृष्टि में ऐसे कई सूच्म संघटना या तत्त्व या पदार्थ 
हैं हनकी कोई रूपरेखा नहीं जसे-आशा, आकांक्षा, प्रेम, शोक, हर मनोभाव, 
जेसे ऊषा, प्रभात, सन्ध्या, जेसे रुत्यु, प्रलय, भूकम्प इन्हें हम श्ररूप (0777- 
]०53) कह सकते हैं। अ्पनो अनुभूति ओर कहपना के दुर्दम आवेग में 
कवि ने “अरूप? को 'रूप' दिया ओर सरूप बनाया। 


कोन अ्रकृति के करुण काव्य सा वृक्ष पत्र की मधु छाया में । 
लिखा हुआ सा अचल पड़ा है, अमृतसद्॒श नश्वर काया में। 
यहाँ 'विषाद' को मूत्त रूप मिला है। इस कविता में आगे सुच्म 
मूत्विधान हें । 
कवि ने प्रकृति में चेतनत्व श्रोर मानवत्व की श्रनुभूति (आरोपमात्र नहीं) 
की | प्रसाद की किरण” और निराला की “जुही को कली” इस दिशा में 
सुन्दर प्रयत्न हैं। पनन्‍्त की प्रसिह्ठ कविता “छाया! भी प्रकृति-संघटना का 
मानवीभाव हे। 
आल च्य काल की संध्या में कॉव अ्रपनी इसी अ्रन्तदृ ष्टि प्रेरित-कल्पना 
से, स्वप्न, बालापन, छाया, जसे अ्रमू्त अ्ररूप वस्तुओं को रूम्बोधन करने 
और चित्रण करने लगे हें। 
छाथावाद मूलतः स्वानुभूति की कविता दै। स्वानुभूति उसका उद्गम-स्षेत्र 
है। 'दायावाद!' में प्रक्तिवाद श्रौर स्वंचेतनवाद का चिंतन दे | यद्द उसका चिंतन 
पक्ष हे । 
छायावाद के उपादान' 
“छायावाद? में कुछ ऐसी विरोषताएँ हैं जो प्रायः मिल्लती हैं। उनका हम 
यों विश्लेषण-अनुशीलन कर सकते हैं-- 
(/) निगूढ-वेदना 
(२) विस्म य-भावना 
(३) सूक्ष्म तक्त्त-षोध 
(४) कल्पना का प्रसार 
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निभूढ़ बेदना 


'छायावाद” में जो निगूढ़ वेदना मिलती है उस पर दो तत्त्वों ने प्रभाव 


डाला है। पहला प्रभाव द्वे दाशनिक विन्तन और दूसरा प्रभाव है भौतिक 
परिस्थिति । 


ब्यक्ति के जीवन को हम दुख के या कहणा के पट पर अंकित विशन्न कह 
सकते हैं। जीवन में कदावित्‌ वेदना अधिक है। कुछ देयक्तिक कारण 
होते हें--इस वब्यथा के अवश्य | ब्यक्ति के आवन में न जाने क्रितनी ही 
कुणठाय हैं और उनकी प्रेरणा इन आत्मानुभूति-व्यक्षक श्रभिव्यक्तियों में होती 
है। छायावाद की कविता में अन्तर की निगुड़ वेदना का यही कारण है। 
उसमें ऐसी निगूढ़ वेदुना मिलती है, जिसे भुक्तभोगी कवि ही जानता है । शब्दों 
में उसे वह विखेरना नहीं चाहता भौोर इसलिए दूसरों को वद अगम्य हो 
डठठी हैं। प्रसाद” की वेदना देखिए--- 
जब करता हूँ बेकल, चंचल मानस को कुछ शान्त 
होती ६ कुछ ऐमी हलचल दो जाता हूँ आ्रांत; 


झौर देखिए “एक भारतीय आत्मा? की वेदना-- 


अपने जी की जलन बुकाझ अ्रपना-सा कर पाऊँ, 
“बंदेही पुकुमारि ७िते ग३”--तर स्वर में गाऊ |" 
उसी वेदना से प्रसाद! कह्दते हें--- 


बेदने ठदरो ! कलह तुम न करो; नहीं तो कर दूँगा निःशस्त्र ।? 
प्रम की वेदना यहाँ मुखरित है-- 


अरुणोदय में चंचल होकर व्याकुल हेकर बिकल प्रेम से, 
मायामयी सुप्ति में सोकर अति अधार हो अधे क्षेप्र से । 


९ हर >८ 


हाय ! मुझे निष्किन्वन क्‍यों कर डाला रे, मेरे श्रभिमान, 
वही रहा पाथेय तुम्हारे, इस अनन्त पथ का अनजान ! 








१ बिख्रा हुआ प्र मे : प्रसाद! २ हिमतरंगिनी [४२] : १६१३ 
३ वेदने, ठहरो | “भरना? 


३८४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


जीवन धन ! यह आज हुश्रा क्या बतलाओ मत मौन रहो, 
वाह्य वियोग, मिलन या मन का, इसका कारण कोन कहो १" 


राष्ट्रीय भावभूमिका के कारण भी यह वेदना सहज ही आ गई है। देश 
पराधीन है, समाज दुखी है, जीवन त्रस्त है; तब कवि को मन में मुक्त 
उद्लास नहीं एक गुड़ वेदना ही स्थान पा सकती थी। यह मद्रा एक 
भारतीय श्राव्मा? की कविता में मिलती है। राष्ट्रीय जीवन की अहिसा ने 
भी एक प्रकार की श्रात्म-निषेधात्मक बृत्ति जगा दी थी--- 


मार डालना कितु क्षेत्र में ज़रा खड़ा रह लेने दो, 
अपनी बीती इन चरणों में थोड़ी सी कह लेने दो; 


कुटिल कटाक्ष कुसुम सम होंगे, यह प्रहार गौरव होगा, 
पद-पद्मों से दूर स्वग भी, जीवन का रौरव होगा; 


प्यारे इतना सा कह दो कुछ करने को तेयार रहूँ, 
जिस दिन रूठ पड़ो, सूली पर चढ़ने को तेयार रहूँ।* 


भारतीय दुशन (तन्वज्ञान) ने भी वेदना की गहरी छाया मानस पर 
डाली है। भारतीय दर्शन क्षणभंगुरता का निर्देश करता है--वस्तु-जगत्‌ से 
मनुष्य की आस्था और शआ्रासक्ति को वह मूल से ही काटता है श्रौर हमें 
पराढ' मुख, परोक्षोन्मुख कर देता है । 


परोक्षोन्मुख होना इतना बुरा नहीं है जितना वस्तु जगत से आस्था और 
आसक्ति को मिटा देना | यह तो एक प्रकार का आत्म-निषेध (88]-7604- 
(07) है; इससे भयंकर परिणाम निकलते हैं। वेयक्तिक श्रात्म-निषेध ही 
सामूहिक-साभाजिक श्रसद्दायता, कायरता और निरबंलता के रूप में प्रतिफलित 
हो जाता है। जन्म में रूत्यु को छाया दिखाई देने लग जाती है, विज्ञास में 
विनाश मलकने लगता है, वसनन्‍्त में पतकड़ और यौवन में जरा ओर मरण 
की छाया डोलने लगती है |ग्रन्तर्मन इस प्रकार केदृशन से श्रभिभूत रहता हैं 
अतः आझआात्मानुभूति में वेद॒ना की श्रगम छाया श्रवश्य ही ग्रानी चाहिए । 





१ कहो १ (मरना) २ (द्विमतरंगिनी' [ ३५: १६१४ ] 
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विस्मय-भावना 


छायावादी कवि की अ्रनिव्यक्तियों में एक विस्मय-भावना मिलती है। यह 
उसकी बिन्तनन्यूत्ति का सहज परिणाम हैं। वह विश्व भ्रोर प्रकृति, मनुष्य 
ओर ईश्व: के <हस्यों के प्रति सप्रश्न हो उठता दै।( कदाचित उसका उत्तर 
देने में वद असमर्थ और असफल है। ) >»ीवन-मरण भी उससे अपना उत्तर 
माँगते हें--- 
१. हिन जन्मों की चिए-संचित सुत्रि बजा सुप्त तन्‍्त्री के तार, 
नयन-नलिन में बँधी मधुर सा करती ममे-मधर गु'जार ? ! 
२. निद्रा के उस अलम्ित बन में वह क्‍या भात्री की छाया; 
हग पलकां में व्रिचर रही या जन्य देवियों को माया २ " 
धप्रताद! के “करन। में किरण एथ्व्री से स्त्रगें को मिला रही हें-- 


स्वगे के सूत्र-सट॒श तुम कोन, भिलाती हो उससे भूलोक ? 
जाड़ती दो केता सम्बन्ध, बना दोगी क्या विएज्ञ विशोक । 


सक्त्म तख-त्रोध 


कवि सुन्दरम्‌ का उपासक है क्योंकि वह कज्ञाकार है। सत्य के भीतर 
'जिपे हुए शिवम्‌ के आस्मन्‌ को ओर सुन्दरम्‌ के रूप में दिखाई देनेवात्ले 
उस “रूप” को कलाकार की अ्रन्तद छ्टि ही देख सकती*है। दछायावाद्‌ में 
यद्द सूचत सोरदर्य का बोध मिलता है । 


“बाह्य प्रकृति के बाद मनुष्य अपने श्रन्तजंगत की ओर दृष्टिपात करता 
है तब घाहित्य में कत्रिता का रूप पतिविर्वित हो जाता है। कविता का लक्ष्य 
“मनुष्य' हो जाता हे। संपतार से दृष्टि हटाकर कवि व्यक्ति पर ध्यान देता 
है। तब उसे आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है। वह सान्‍नत में अ्रनन्‍्त का 
दर्शन करता है ओर भौतिक पिण्ड में श्रसीम ज्यौति का आ्राभापष पाता 


दे ।? 


इसी में छायावादी कवि प्रकृति म चेतनतत्व देखता है, उससे वह सम्मो- 
हन पाता है | वह अनेक मानवी भावों, रूपों, व्यापारों से स्पंदित हो उठती 


६ खप्न [ १६१६ ] २ किरण” (मरना) 
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है जिसका उड्लेख किया चुका है। इसी में वह अरूप का रूप देखता है भौर 
मृत्त' विधान करता है ; वह अमृत को मृत रूप देता है-- 
बालक के कम्पित अधरों पर किस अतीत सुधि का मृदुहयस. 


जग की इस अविरत निद्रा का करता नित रह रह उपहास । 
( स्वप्न : पन्‍त ) 


झौर कभी मृत्त को अ्रमृत्त रूप भी : 
चिर अतीत की विस्तृत स्मृति सी, नीरवता की सी भंकार, 


श्राखमिचौनी सी असीम की निजंनता की सी उद्गार ! 
( छाया : पन्‍त ) 


कल्पना का व्यापक प्रसार 


कवि कहपना-प्रवण होता है। भावुक अन्य मानव भी होते हैं, परन्तु 
कछपना (रूप-निर्माण-कला ) कप की श्रपनी शक्ति है! कल्पना के लिए 
कवि प्रसिद्ध हैं। प्थ्वी से लेकर श्राकाश तक कल्पना का संचरणा-त्षेत्र हो 
जाता है। 

कल्पना का धर्म है सूचम के आधार पर एक चित्र का निर्माण करना | 
भावना श्रमूर्त हो सकती है परन्तु कल्पना अमृत नहीं हो सकती | छायावाद 
में चम-चक्तुओं से न दिखाई देने वाले भव्य चित्र मिलते हैं । 


कलापक्त 
: छायावाद का कला-पक्ष विशेष समृद्ध है। भाषा भ्रोर ध्वनि में यद्द प्रकट 
हुआ, । वस्तुतः कल्पना के ही कारण छायावाद का कल्ापक्ष विशेष समृद्ध दो 


सका हे । 
'चित्रभाष! और “चित्रराग! 
छायावादी कवियों की कल्पना-शक्ति बड़ी उवंर है। “चित्रभाषा! और 
पचित्रराग” की सृष्टि द्वारा उन्होंने भाषा - समृद्धि की दे । 
पैचश्रभाषा? का अर्थ है--रूप-व्यंजक शब्द! । पन्‍्त के शब्दों में “उसके 
शब्द सर्वर होने चाहिएँ, जो बोलते हों, सेव की तरह जिनके रस की मधुर 
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लातिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर रत्क पड़े, जो अपने भाव को 
अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सके ।”" 


ओर “चित्रराग” है--“अ्र्थ श्लोर भाषा का सामअस्य, स्वरेक्‍्य! । इस 
प्रकार चित्रभाषा चित्रराग में पर्याध समानता है, श्रन्तर सूचमता का है, एक 
का रूप की ओर तथा दूसरे का श्रथ की झोर इंगित दे । 


ये विशेषताएँ छायावाद की कविता में इतनी परिस्फुट हैं कि इसे एक 
कूलाचाद माना गया ओर आचाये शुक्ल जी ने इसे 'अभिव्यअक्षनावाद' के धअर्थ 
में प्रदण किया । 


लाकवणिक भंगिमा 


छायावाद में पहले लाक्षणिक भंगिमा श्राईं । शास्त्र के श्रनुसार भी लक्षणा 
में मुख्याथ (वाच्याथ्थं) का बाध होकर फिर उससे सम्बन्धित संकेतित श्रर्थ का 
बोध द्ोता है । इस व्यापक लक्षण में 'उपमा” और “रूपक', 'रूपकातिशयोक्ति! 
अन्योक्ति, समासोक्ति थ्रौर प्रतीक सब आ जाते हैं ! विशद॒ता में जाने का 
प्रयोजन यहाँ नहीं है | अगूढ़ ओर ऋजणु (अभिधा-मूलक) अभिव्यक्ति से भिन्‍न 
यद्द शली झब एक मनोवेज्ञ/निक न्‍याय ओर कलात्मक बृत्ति छ्लेकर प्रकट 


हुई थी। 


शुद्धा और गौणी लक्षणा के विभिन्‍न भेदों के जितने प्रकार के प्रयोग दें वे 
“छ्ायावाद! में पूर्णतया उपलब्ध होते हैं। इनमें कहीं 'रूढ” लक्षणाय हैं, तो 
कहीं (त्रयोजनवती? । 'प्रयोजनवती!” में कई “गूढ़- ब्यंग्या! हैं और कई “अगुढ़- 
ध्यंग्या' । उदाहरण के लिए निराला की “जुही को वली? गृूढ़-ब्यंग्या प्रयोजन- 
वबती लक्षणा का एक उत्कृष्ट उदाह*ण हे। उसी कविता में लाक्षणिक भ्रथ॑ 
खगाने के पश्चात जो दो प्रेमियों की प्रणय-चर्या ध्वनित है वह उसे ब्यंजना 


भी प्रदान करती है । 


क्ाक्षणिक भंगिमा के कई प्रकार छायावाद में मिलते हें । 


१ पल्लव को भूमिका | 


श्प८ हिन्दी कविता में युगान्तः 


(क) लाक्षणिक प्रयोग ओर प्रतीक 


संज्ञा से कई नये विश्षणों का निर्माण किया गया । यह परम्परा पुरार्न॑ 
थी किन्तु हतका उत्थान हुआ | रेशम से रिशमी का अभ्रथ होगा--कोमल 
इस प्रकार के अलझूण के प्रयोगों से आधुनिक अंग्रेज़ी काव्य समृद्ध है 
छायावादो कवियों (विरेोषत: पन्‍त जी) ने उसी समृद्ध भाषा से यह निधि 
अ्रजित करके स्वनाषा में स्थापित की । भाषाओ्रों की जिविधता अपने-अपने 
मा से भी श्रन्तत: भाव की. एकता की ओर ही गतिमती है; इसलिए ऐस' 
अजन स्वस्थ कहा जा सकता है। गप्त जी ने कुछ अनुवाद र#िये थे जेसे 
नपा पन्‍ना पलटे इतिहास (था व 76५ [25008 )। पन्तजी द्वार! 
भी चु' शब्द निर्मित हुए--स्वष्निल (])7/838779), स्वर्णिम ((7०](७॥/ 
भादि और प्रस्तुत हुए कई लाक्षणिक प्रयोग जेसे स्वर्ण सरित, स्वणं-युग | 
'स्वर्ण' बहुमूल्य पदार्थ है श्रतः वह वेमव का सूचक अथवा प्रतीक हो गया: 
मधु श्रीर अमृत मधुर माना जाता है श्रतः वह मधुरता का प्रतीक हो गया; 
आचीन “अमर” श्रथ को उसने कुछ-कुछ छोड़ दिया है । एक छुनद्‌ में अनेक 
प्रतीक (लाक्षशिक प्रयोग) समन्वित हो गये हें-- 


नव-नव सुमनों से चुन-चुन कर धूलि, सुरभि, मघुरस, हिमकण 
मेरे उर की मृदु-कलिका में भर दे कर दे विकसित मन। 


(पंत) 
पंत की “विश्व-च्याध्ति” कविता में 'फूल' केवल पार्थिव फूल नहीं है बह 
ऋबोध सुन्दर कोमल शिशु का प्रतीक है, जो पूरी कविता पढ़ जाने पर स्पष्ट 
भी हो जाता है-- 
पा चुके तुम भव-सागर-कूल, 
फूत ! तुम कहाँ रहे अब फूज ! 


(ख) धमे-विपयय 


दो तत्त्वों के संसग से एक का गुण दूसरे में आरोपित द्वो जाना ही 
घमं-विपयय दै। यह एक प्रकार का श्रर्थालडझरण है। तदगुण भी हसी 
का सजातीय है, जिसमें एक वस्तु का गुण दूसरी समीप वस्तु ग्रहण कर 
सख्ती है । यह अधिक सूचम है, यहाँ अंग-वस्तु अ्रंगी का धर्म ग्रहण करतो 
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है। [वाच्यार्थ का बाध होने भर संकेतित श्रर्थ का स्वीकार होने के 
कारण यह एक लाक्षशिक प्रयोग ही दहै। अंग्रज़ी श्र॒त्॑करण-शास्त्र में यह 
एविशेषण-विपयय”! (]7त7४/67760 ७०]०॥।]८।) नाम से प्रचलित है ॥ 
इसके उदाहरण हैं-- 


निद्रा के उस “अलसित” वन में क्या वह भावी की छाया ९-पन्‍्त 


यहाँ वन अलसित” नहीं हो सकता परन्तु निद्रा का यह गुण उसने 
अहण किया है । 


२. बच्चों के 'ट्तले! भय सी |-पनन्‍्त 


यहाँ भय 'तुतला! नहीं सकता, बालक का यह धम उसने ग्रहण 
किया है । 


(ग) 'मानवीभाव' 
प्रकृति श्र विश्व की समस्त जड़ तथा अरूप वस्तुएँ चेतन श्रौर सरूप 
बनकर मानवी क्रियान्ब्यापार, भावना-अनुभति में करने लगती हैं तब्र 'भानवी- 
भाव' होता है: इप्त अलंकरण की उद्भधावना >च्नरोपमता लाने के लिए श्र 
इस प्रकार प्रनुभति-प्रवणता की दृष्टि से हुई है। इसमें श्रमृर्त को मृत, जड़ 
को चेतन »र चेतन को मानव रूप में दिखाया जाता दै | 


[ श्रमूत्त भाव का मूर्तीकरण | 


मचल-मचल कर “उत्कण्ठा? से छोड़ा 'नीरवता! का साथ | 
बविकट “अतीक्षा? ने धीरे से कहा, निठुर हो तुम तो नाथ। 
नांद ब्रह्म की रुचिर उपासिका मेरी इच्छा हुई हताश। 
बह कर उस निस्तब्ध वायु में चला गया मेरा विश्वास । 
[ विरद्दाकुल : नवीन ] 
[ जड़ का चेतनीकरण ] 

भग गुश्नरित भूग, तनिक यह मेरी विनती कान धरो। 
बस तुम मेरा हृदय वेध दो फिर गुन-गुन-गुन गान करो। 
[ वेण की बिनती : राय कृष्णदास ] 

अतल-निवासिनि हृदय खाल जल पर तिरती है। 

भारी-भमारी तरल तरंगाँ में फिरती है। 


३६० हिन्दी कविता में युगान्तर 


प्रेम नीर की भड़ी लगा देता नव घन है। 
छक जाता पर एक बूंद से तेरा मन है। 

( परिग्रह : राय कृष्णदास ) 

[ चेतन का समानवीकरण | 
नायक ने चमे कपोल 
डोल उठी वल्लरी की लड़ी जेसे हिंडोल, 
इस पर भी जागी नहीं, 
चुक-क्षमा माँगी नहीं 
निद्रालस वंड्िम विशाल नेत्र मू दे रही ! 

( जुद्दी की कली ; निराला ) 
नलिनी-मधुर-गंध से भीना पवन तुम्हें थपको देक 
पे' बढ़ान को उत्तेज़त बार-बार करता प्रियवर ! 

( राय क्ृष्णदास ) 

ऐ अबाक्‌ निर्जन को भारत, कंपित अधरों से अनजान ! 
मम-मधुर किस स्वर में गाती-तुम अ्रण्य के चर आख्यान ९ 
( छाया ; पन्त ) 


वचित्रराग? के कुछ प्रकार हैं-- 


(क) अर्थ-व्यद्धना 
मनोवेज्ञानिक प्रभाव-सृष्टि के लिए इसका आविष्कार हुश्रा। वर्ण को 
ध्वनि (नाद) से श्रथ की व्यश्षना (50फ07व 8८7०४ ॥।06 86756) 
ही ध्वन्यर्थ-व्यज्ञना है। श्र्थ के अनेक प्रकार या पाश्व॑ हैं-- 
(१) रूप | (२) गति-व्यापार । (३) भाव-अनुभाव | 
श्तः रूप-ब्यंजना, वर्ण ब्यक्षना, भाव ध्यंजना, श्रनुभाव व्यंजना आदि 
इस श्र्थ-ब्यंजना, के बिविध रूप हो सकते हैं-- 


रूप-व्यञ्जना 


पन्‍त ने लिखा है--पर््य्रायवराची शब्द, प्रायः संगीत-मेद के कारण एक 
ही पदार्थ के भिन्‍न-भिन्‍न स्वष्टपों को प्रकट करते हैं। जसे 'भ्र” से क्रोध की 
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यक्रता, “भ्ृकुटि! से कटाक्ष की चब्बलता, भौहों से स्वाभाविक प्रसस्नता, 
ऋजुता का हृदय में अनुभव होता है।” “पंख शब्द में केवल फड़क ही 
मिलती है, उड़ान के लिए भारी लगता है;'' 'स्पश जसे प्रेमिका के अ्रैगों का 
अचानक स्पश पाकर हृदय में ऊो रोमांच हो उठता है उसका चित्र है;'** 
झनिल से एक प्रकार की कोमल-शीतलता का अनुभव होता है, जेसे खस की 
टट्टी से छुन कर थ्रा रही हो; वायु में निबंलता तो है ही लचीलापन भी दै। 
यह शब्द रबर के फीते की तरह खिंचकर फिर अपने ही स्थान पर था जाता 
द्द ।?'**हत्यादि ।---५ढ ज्ञव” की भूमिका 
छायावादी कवियों ने विशेष सजग द्वोकर इन रूप-ब्यंजक शब्दों का 
प्रयोग किया | जसे-- 
(क) रूप-व्य झ्जना 
१, ढलकते हिमजल से लोचन 
अचखिला तन, अधिला मन, 
धूलि से भरा स्वभाव प्रकूल, 
मुदुल छवि, प्रथुल सखरलपन | --फ्त 
२, तृप्ति में आशा बढ़ती थी, चन्द्रिर्ना में मिलता था ध्त्रान्त। 
गगन में सुमन खिल रहे थे, मुग्ध हो प्रकृति स्तब्घ थी शांत ।'प्रसाद! 


(ख) वो व्यज्जना है : 
उषा सादे य मयी मधक्रांति अरुण योबन का उदय विशेष । 
सहज सुषमा मदिरा से मत्त अहा! कंधा नेत्रगिक वेश । 
(ग) अनुभाव-व्यझजना दै 
इसका सुन्दर उदाहरण है 'जुही की कली! में-- 
चोंक पड़ी युवती-- 
चकित चितबन निज चारों ओर फेर, 
हेर प्यारे को सेज-पास, 
नम्रमुख--हूँ दी-खिलो, 
खेल रह्ढ, प्यारे-संग ! ( “जुटी की कल्ी?  “निराज्ा”) 
दूसरा उदाहरण है-- 
क्रोड़ा, कोतृदल, को मलता, मोद, मधरिमा, दास, विलास, 
लील विस्मय, अस्कुटता, भय, स्नेह, पुनक, सुख, सरल, हुलास । 
(वसनन्‍्त श्री : पदत्षव : १६१८) 


३६२ हिन्दी कवितां में युगान्तर 


प्रसाद! की कविता में अ्नुभावों की व्यक्षना श्रधिक स्पष्ट है: 
शिथिल शयन सम्भोग दलित कवरी के कुसुम सदृश कैसे 
प्रतिपद व्याकुल श्राज छंद क्‍यों होते हैं £यतम ! ऐसे 
वाणी मस्त हुई अपने में उससे; वुछ न कहा जाता, 
गद्गद्‌ कण्ठ म्वयं सुनता है जो कुड है वह कह जाता ।' 
कुछ ऐसी व्यंजनाएँ भी हैं $.+हं हम नृतन शरल॑ंकरण कह सकते हैं-- 


ध्वन्यर्थ-व्यजना 


गति व्यक्ष॥ : जहाँ शब्दों की ध्वनि से क्षिप्रन्मंद गति की व्यक्षना हो : 
फिर कया ? पवन 
उपवन-पर-सारत गहन-गिरि-कानन 


( जुही की कली “निराला? ). 
यहाँ पवन की ज्षिप्रता ध्वनि से व्यंजित हो उठी है। 
नाद-व्यक्षना : जहाँ -वनि से वस्तु के नाद (शब्द) की व्यंजना हो-- 
मनोवेग मधुऋर-सा फिर तो गू ज के, 
सध्‌ “मधुर स्वर्गीय गान गान लगा । 


(प्रसाद ) 
कणक्रण रत $िकरिणि 
रणन रणन नूपुर 
( “निराला” ) 


इसके उदाहरण नि:सन्देह प्राचीन हिन्दी कविता में भी थे। .तुलसी के 
कंकन किं+णि नृपुर ४नि सुनि! में नूपुर की ध्वनि भी सुनाई देती है। 
वृत्तियों के निर्वाह में कुछ ऐसा ही सिद्धान्त था, परेनतु उसमें पूर्ण ध्वनि- 
ब्यज्ञना का निर्वाह क्वचित ही हो पाता था! नादानुकरण पर भाषा में 
अनेक शब्द ( दिनहिनाना, भॉकार, हुंकार आदि ) बने हैं | पन्‍त जो ने शब्द्‌ 
के चित्र के साथ उसकी ध्वनि की १ कृति को भी पहिचाना है। उन्होंने छोटे- 
छोटे नादानुकारी पदों की सृष्टि की। रलमल्‌ रणमण, टलूमल, टलूटल 
छलछल, कलमल, रलमल, कलकलू, छुलछुल, भरकर , मर मर, 


१ कहो ?? (करना) 


अन्तरंग-दशन: प्रतीक और संकेत ३६३ 


भाव-पक्ष और कला-पक्त की दृष्टि से यद्द छायावाद एक युगांतरकारी 
आंदोलन था | 


छायावाद-रहस्यवाद-एक स्पष्टीकरण 


छायावाद और रहस्यवाद को एकता इनके जन्म के समय थी किन्तु श्राज़ 
ये भिन्न-भिन्न रूप-रंग-रेखा के वाद हैं। दोनों में साम्य है, दोनों को सीमा- 
रेलायें मित्रती हैं। कभी-ऊहभी ये एक-प्राण हो जाते हैं, फिर भी दोनों के 
क्षेत्र प्थक परथक हैं | 

यह भेद हम कवि की श्रात्मानुभुति की व्यक्षना की प्रक्रिया में देखेंन-- 
श्रात्मानभूति की अभिव्यंजना के आधार खोजने पर कवि को वहिजगत ही 
दिखाई देता है। वहिजंगत को (:्रकरति! कह सकते हैं। इससे बह तादात्म्य 
स्थापित करता है । 


हृदय की अस्पष्ठ धुप्िल अ्रनुभूतियों को वह प्रकृति के रूप-व्यापारों में 
पाने लगता दे (यह वादात्म्य का प्रथम >लक्षण है )। इसी छायावाद के 
भावलोक में जब कवि का भावक-भावुक सन किसी परम रम्य श्रनन्त रमणीय 
( पुरुष या नारी ) से आत्म-तादात्म्य की, श्रर्थात्‌ उसके प्रति जिज्ञासा, 
विस्मय, सम्मोहन, प्रणयानुराग, आसक्ति, मिलन श्रादि प्रेमिक अ्रनुभूतियाँ 
करने लगता है तो वहाँ 'रहस्यवाद' के क्षेत्र को सीमा आ जाती है। इस प्रकार 
छायावाद ओर रहस्यवाद के सीभानत मिल जाते हैं। छायावाद से श्रागे 
की ही भाव-भूमि '(हस्यवाद' है। 

यदि कवि प्रकृति में (सवंचेतनवाद के अनुसार) चेतनत्व ओर मानवत्व 
पाता है और इस चेतनत्व की प्रतीति से जब वह आत्मानुभूति का 
सम्बन्ध जोड़ता है तो 'छात्रावाद! की सृष्टि होती है; यहाँ कोई 
तीसरी रुत्ता नहीं ञ्रातों परन्तु जब कवि प्रकृति के चेतनत्व या 
मानवतव में किसी परमचेतन परमसुन्दर की छाया देखने लगता है। 
या ऐसा न करके, प्रकृति के विवित्र रूप-व्यापारों के माध्यम से अपने ओर 
उस परोक्ष सत्ता के तादातम्य की व्यअ्नना करने लगता हे तो छायावाद की 
भूमि छूट जाती है ओर 'रहस्यवाद' का अलोक-लोक आ जाता है। 

यह अवश्य हो सकता है कि यदि कवि “विश्व-रून्दरी प्रकृति में चेतना 
का आरोप” करने के साथ-साथ उसमें विश्वात्मा (परमतत्त्व) की श्रनुभति भी 
करता चले, जसी कि महादेवी वर्मा को विशेषता है, तो वहाँ छायावाद और 


३६४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


रहस्यवाद का सश्लिष्ट स््रूप प्रस्तुत हो जाता है। ऐस स्थान पर उसे 
केवल छायावाद या केवल रहस्यवाद कह देना श्रपर्याप होगा। 


रहस्य की सीमा पर 


'छ्वायावाद! के क्रोड़ में दार्शनिक संकेतवाद है । जीव ओर ब्रह्म की 
एकता का और माया की आंंति का प्रतिपादन मैंथिंलीशरण गुप्त करते हें : 


जीव एक है, त्रह्म एक है, माया के अनेक व्यवहार ! 
आ, हे प्रकृतिहदय के हार ! 


कवि धीरे-धीरे श्रनन्‍्त का “यात्री” बनने लगता है -- 


रोको मत छोड़ो मत कोई मभे राह में 
चलता हूँ आज किसी चंचल का चाह में | 


यद्द श्र.ध्यात्मिक श्रियतम की श्रोर संकेत हे | 


रहस्यवाद आत्मन्‌ और परमात्मन्‌--या रहस्यवादी परिभाषा में ससीम 
और असीम--के चिरंतन श्रद्वेत से लेकर उनके विरह-9म-मिलन की अ्रनुभूतियों 
का लोक है। सच्चे ज्ञानी या मर्मी के लिए यह एक जीवन-दुशा या साधना 
को स्थिति हो सकती है श्रोर कविथों में कबीर अंसे रहस्यदर्शों सन्‍त ही उस 
कोटि में आते हैं परन्तु भावना या कल्यना में भी ऐसी अनुभति होने लगती 
है श्रोर उसमें लोकिक प्रेम की समस्त अनुभतियों की व्यंजना आने लगती दे 
तब उसे भी रद्ृस्यवाद ही कहा जाता है। रहरयवादी कवियों के पथदुशक 
रवीन्द्र भी इसी भावक अर्थ में रहस्यवादोी हैं, साधक अर्थ में नहीं 


हस प्रकार रहस्यवाद एक प्रकार से आध्यात्मिक संकेतवाद” हो जाता है, 
कहीं-कहीं वह दाशनिक संकेतवाद से मिल जाता है, कहीं प्राकृत (प्रकृतिपरक) 
संकेतवाद से भर प्रतीकवाद तो उसके लिए आधार है ही। आगे इन सब 
दिशाओं में चलने वाले कुछ कवियों की अ्रभिव्यक्तियों का निदर्शन है जो 
रहस्थ को किसी-न-क्ििप्ती रूप में अवतारणा। करते हें । 


प्रसाद! ने प्रकृति की भमिका ४ ऐसे प्र मवाद की अभिव्यक्ति की जिसमें 
कहीं-कहीं परोक्ष प्रम का संकेत है | 


सन्ते(ंग दशन : प्रतीक और संकेत ३६४: 


दूसरे कवि हैं सूर्य कान्‍्त त्रिपाठी निराला । उनकी 'जुदी की कली! में 
कली की सुप्ति, आत्म विस्मृति मन के अंधकार के बाद हे--जागरण, भाग्म 
परिचय, प्रिय-साक्षास्कार । कली सोते से जगो हुईं, प्रिय से मिली हुई, खिलछो 
हुई पूर्ण मुक्तित के रूप में सर्वोच्च दाशनिक ब्यंजना । इस प्रकार के दाश्७ 
निक संकेत दनेवाले छायावादी कवि हैं श्री निराज्ा। यह दाशनिक 
रहस्यवाद होगा । 


इसी प्रकार उन्होंने 'अधिवास' में 'एको5हं बहुस्याम! के श्रनुसार अपन 
में ब्रह्म की छाया ओर प्रत्येक प्राणी में ्रपनी ही वेदना देखी दै-- 


मेंने में शेली अपनाई 
देखा एक दुखी निजभाई 
भट उमड़ वेदना आई 


.. इसी काल के एक “भावुक! कवि श्री राय कृष्णदास को भी प्रकृति के 
रूपों में परम प्रिय को अ्रनु भति होती है-- 


में इस भरने के निमेर में प्रियवर सुनती हूँ वह गान 

कौन गान ? जिसकी तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण 
कोन प्राण ? जिनको निशि-वासर रहता एक तम्हारा ध्यान 
कोन ध्यान ? जीवन-सरसिज को जो सदेव रहता अम्जान ! 
“--सम्बन्ध! (भावुक) 


रामचन्द्र शुक्ल बी० ए० भी वह छुवि? देखने को श्रनुसन्धान-शोल् हैं 
और लता-लावण्य तथा कुसुम-कली में उसका विक्रास-विज्ञात पाने की कामना 
करते हें- 


कभी लता-सौन्दय॑ बीच मेंन्ही मिलो। 
कभी कुसुम की नई कली ही में खिलो । 


इसी समय एक पावेतीय गायक की 'वोणा” भी मंकृत हो उठी जिसपर 
रवीन्द्र का स्वर छिड़ उठा। प्रकृति के गायक कवि सुम्रित्रानन्दन पसन्‍्त ने 
“गीतजिलि? के गीतों की रहस्यात्मकता का पान किया था। “मम जीवन को 
प्रमुद्ति प्रातः को कवि ने 'अ्न्तरमम विकसित करो? की भाव-संठति माना 
है | एक दूसरी कविता है-- 


३६६ हिन्दी कविता में युगास्तर 


श्रनुपम ! इस सुन्दर छवि से में श्राज सजा लूँ निञज्ञ मन, 

अपलक अपार चितवन पर पअ्रपेण कर दूँ निज्न यौवन ! 
+ में ७५ ओईं 

इस मंद हास में बह कर गा ले मे बेसुर-प्रियतम?, 

बस इस पागलपन में ही अवसित कर दूँ निज जीवन ! 


प्रकृति के प्राणों में परोक्ष सत्तः की छाया देखना लंकेतवाद-रहस्यवाद की 
व्यापक परिभाषा में थ्राता है। छाया! में कवि पन्‍त ने उस परोक्ष सत्ता के 
प्रेम का संकेत दिया दै-- 


फिर तुम तम में, में प्रियतम में हो जावें द्वत अन्तद्धोन ! 
यह 'रहस्यवाद! भावी यग में ही पूर्ण परिस्फुट हुआ | 


'छायावाद! और 'रहस्यवाद” की दाश निक व्याख्या 


अब कविता में 'छायावाद” और 'रहस्यवाद! भिन्‍न हो गये हैं। बस्तुत:ः 
हन दोनों में श्रन्‍्तर केवल 'दृशन! (चिंतन) के क्षेत्र में है। यद्ध॒स्मरणीय 
है कि छायावाद! श्ौर 'रहस्यवाद” कंवल काव्य-शली ही नहीं हैं--वे 
वस्तुतः विशेष कवि दृष्टियाँ (70०70 ००००) हैं। ये दृष्टियाँ वस्तुतः 
भाव-लोक पर श्रवलग्बित हैं । “छायावाद! के रूप में कवि की दृष्टि स्व” के 
झत्म-तस्व पर, सृष्टि (प्रकृति) की सम्पूर्ण -भूमिका में, पड़ती है। और 
'रहस्यवाद'” में कवि की दृष्टि स्व” के आत्मतत्त्व पर खप्टा (पुरुष) की भूमिका 
में, पढ़ती है | पहले में वह समस्त सृष्टि (प्रकृति) को अपनी सत्ता से एकी- 
भूत--एक प्राणतत्व से स्प॑दित देखता दै श्रौर दूसरे में वह अपनी सत्ता 
को, परोक्ष सत्ता का तद्ग, प, तदाकार »र प्रतिरूप देखता है। पहले में द्रष्ट 
कवि को वर्तमान जीवन हो प्रत्यक्ष होता दै किन्तु दूसरे में श्रतीत और अना- 
गत भी द्रष्टा कवि को प्रत्यक्ष हो जाता है, पहले में दृष्टि प्रत्यक्ष जगत्‌ की 
सूचम चेतना ही पर कन्द्रित रहती दे दूसरे में दृश्टि परोक्ष जगत्‌ के परोक्ष तत्व 
की भावना ओर अनुभूति पर । 'छायावाद में प्रकृति के जड़ में चेतनत्व की 
प्रतीति द्वी आवश्यक है, ईश्वर की प्रतीति नहीं, परन्तु रहस्यवाद में “प्रकृति” 
में विश्व श्रोर मानव में परोक्ष तत्व की प्रतीति श्रनिवाय दै। श्रतः वह ईश्वर- 
वादी (झास्तिक) दशन दे । 


। ६; 


कला-समीक्षा 


१; रूप ओर रस 
क ; काव्य के रूप! 


१६ वीं शताब्दी की कविता रीतिकालीन *£खला में जवड़ी थी, यद्यपि 
टसे नवयुग के राज्पथ पर ला दिया गया था परन्तु भ्रभी उसके पू्॑जन्म 
के संस्कार न बदले थे । रीतिकाल से भुक्तक (स्फुट) छन्द्र लिखना ही एक- 
मात्र कवि-कर्म था। 


२० वी शताब्दी से आचाय द्विवेदी ने मुक्तक-काव्य का तिरसकार 
न करते हुए वरन्‌ प्रोत्त जन देते हुए कवियों से महाकाब्य तक लिखने की 
प्राणदायिनी प्रेरणा दी थी । 

पद्य-काब्य के दो वर्ग हें-- मुक्तक और प्रबन्ध । इनमें से प्रत्येक के उप- 
मेद हैं। सुक्तक के दो भेद हैं-- पाठय »र गेय । प्रबन्ध के भी दो भेद हैं--. 
खण्ड-काव्य और मदह्दाकाथ्य । पादय मुक्तक या गेय पमुक्तक की ही १६ वीं 
शताब्दी में प्रधानता थी। खड़ी बोढी में प्रबन्ध काव्य” के नाम पर श्रीधर 
पाठक द्वारा एकान्तवासी योगी? काव्य था। यह निधि विशष उत्साह- 
धढंक न थी। खड़ी बोली में उस समय एक मात्र प्रबन्ध-काध्य वही था 
और वह भी अ्रनूदित | 

प्रारम्भ के वर्षों में पादय सुक्तक की ही विपुलता रही । ये मुक्तक कवि- 
तायें पद्य-प्रबन्ध थे ऊनका विश्द विवेचन क्रम-विकास में प्रररण में किया 
जा चुका है। पद्च-प्रबन्ध, कविता-कलाप, कविता-कुरुम मात्ना, काध्योपवन, 
चित्राधार, काव्योपवन, काननवुसुम, शंकर-सरोज, अलुराग-रत्न में इनके 
संकलन हैं | 


४०० हिन्दी कविता में युगाःतर 


गेय प्रक्तक की परम्परा भा।तेन्दु ने पुन: प्रतिष्ठित की थी ! उनके पद 
भक्ति-श्गार पर अ्रत्रिक होते थे । ल्लोक-गीतों की भी रचना उन्होंने की 
थी । इस काल में भी गेय मुक्ततकों को परम्परा विकसित हुईं । प्रारम्भ में भक्त 
कवियों की ही पद-शल्ली प्रतिष्ठित रही, फिर उसका स्थान भजनों और गजलों ने 
लिया और अ्रस्त में उसकी प्रकृत परिणति आधुनिक शली के प्रगीत 
मुकक्‍्तकों के रूप में हो गईं । गेय मुक्तक की सृष्टि करनेवालों में श्रीधर पाठक, 
“पूर्ण!, शंकर, 'सनेही”, मेथ्िलीशरण गुप्त, मु टघर पाण्डेय, बद्रीनाथ भट्ट, 
जयशंकर 'असाद', राय कृप्णदास, सुमित्रानन्दन पन्‍त के नाम और गेय 
काव्य कृतियों में--'वीर पंचरत्न', “भारत-गीतांजलि?, 'स्वदेश-संगीत', 
“कार, 'भारत-गीत”, विशेष उल्लेखनीय हैं । 


प्रबन्ध काव्य की परम्परा में पिछले युग में 'एकांतवाप्ती योगी'का उल्जेख 
हो चुका है जो अ'ग्रेजी का श्रनुवाद था। आलोच्यकाल की पहली सष्टे 
श्राचाय द्विवेदी कृत 'कुमार-संभवसार! (अनुवाद) और श्रीधर पाठकक्ृत 'श्रात 
पधिक' ( श्रजुवाद ) को कद्दना चाहिए | खड़ी बोली में वास्तविक श्रथ में 
खण्ड-काव्य की दिशा में प्रथम मीजिक प्रयत्न था. श्री मेधथिलीशरण 
गुप्त का (रंग में भंग! ( १६६६४ वि० ) | फिर तो उनकी लेखनी ने एक 
परम्परा ही दी-- जयद्रथवध! (१६६७ वि०); भरत-भारती” (१६७१ वि०)। 
“भारत-भारती!को में भावात्मक प्रबन्ध काव्य कहता हूँ जिसका नायक भारत है। 
श्री जयशंकर प्रसाद ने 'प्रेमपथिक (१६१३) और महाराणा का महत्व (१६१४) 
की, सियारामशरण गुप्त ने 'मौयबिजय/(१६ १४) की और हरिओ्रौध ने 'प्रिय#वास' 
(१६१३) का रचना की ॥ 'प्रियप्रवास” खड़ी बोली का आदि मद्दाकाव्य है! 
यहां श्राकर एक मंजिल पूरी हुईं । दूसरी मंजिल में भी कई श्रच्छे प्रबन्ध-काव्य 
लिखे गये । 'प्रणवीर प्रताप? अनाथ, किसान! 'मिलन! 'वनवेभव! “वसरुसंहार” 
धांधी-गोरव!, ग्रन्थ! 'शकुन्त ज्ञा', 'पथिक', 'रामचरित-चिन्तामणि' । 'साकेत? 
मद्दाकाब्य (आंशिक) की रचना इस काल में हो सकी | 

गीति-रूपक ((0]|26/'8) नामक नूतन काव्य-रूप इस काल की विशेष 


देन है। “गीति-रूपक! नाटक में कविता या कविता में नाटक है। इसके 
प्रथम पुरस्कर्तता असाद” हैं| उनका 'करुणालय” एक गीतिरूपक है। 


मेथिलीशरण गुप्त ने सन्‌ १६१६ में “लीला” गीतिरुपक राम-कथा के एक 
मधुर-प्रस॑ग की भूमिका में लिखा था | वह वस्तुतः एक सुन्दर प्रयत्न था । 


कला-समोक्षा : काव्य के रूप ४७०१ 


आगे भी कवि ने यह काव्य-रझूप छोड़ा नहीं और “अ्रनघ” में उसको 
प्रतिष्ठित छिया । 

गीतिरूपक' गीतित्त्व »र नाटक्तःवों का कलात्मक संगम होता है। 
ऐसे काव्य को वद्दिरं्ग की दृष्टि से कविता में द्वी परिगणित करना 
पहता दे । 

प्रसाद जी ने 'उन्शी? और “बश्ूगहन?, चम्पू का निर्माण किया 
जो नई वस्तु थीं। इनमें पद्य ब्रजनाषा में ही था | 


इस प्रकार इस काल में स्फुट (पाठ्य) मुक््तकों से लेकर गेय, चम्पू श्र 
गीति-रूपक जसी भावास्मक सृष्टिय्रों को निधि प्रस्तुत हुई | काव्य के ये 
सभो रूप प्र+तुत हो जाना इस तथ्य का परिचायक है कि कवियों ने नई 
भारती की श्रक्रेंचनता को समृद्धि में परिवर्तित करने की साधना की है | 


काइ्य-रूपों के विधान में प्राचीनता से नवीनता की दिशा,स्पष्ट परिलक्षित 
होती दे। प्रबन्त-काव्य में सर्ग-बद्ध-विधान , नाटकोपमता ( जिसमें 
कयोपकूपत को सुष्ठ, भंगिमा है) तथा गोपत, विस्मम्र ओर कोतूहल की सम्यक 
योजना है। उसमे सम्पक चरित्रचित्रण है, कथो५कथन है, जीवन के विविध 
चित्र और कथाउस्तु का पम्प्क विभाजन है और उनमें प्रस्थेक में भात्र या 
रस की एकाग्रता भी द्वे । एक ही सर्ग में विभिन्‍त रसों की मटक्रियाँ नहीं 
सजाई गई दें। 

व्तर्भावात्मक या आरत्मगत (5प>)]820ए७) काब्यों में भावोच्छुआस 

अनुभति को विदृधवता, क्यना का स्पश, वेदना का छाया, क्ाज्षणिक 
भंतिता आदि विशेषताएँ विष उर्वेखनोय दें। “करना! ( प्रसाद ) को 
कविताओं, सुनित्रानन्दत पन्‍त को 'छापा!, स्वप्न', अनुरोध आदि पलछव 
की कविताओं और निराला को “जूही की कला', अधिवास” जसो मुक्त 
रचनाप्रों में शब्दों में श्रस्तद्वंत भाव को जो भंधिमा दै--वद्त छायावादी शल्ी 
के विकास का आधार बनो । 

कविता में गीतितत््व की प्रधानता तो विशेष उपलब्धि है। १६१३- 
१४ के पश्वान्‌ तो स्वःन्त्र हव मे गरीतन्यारा प्रत्राद्वित द्वोते लगी है। उनके 
पूर्व तो वह प्रबन्ध को धारा में ही समाविष्ट थी। 

इस प्रकार इस कांञ्ञ में कविता के सभी पारव॑ श्राह्नोकित हो उठे हें। 
हि० क० यु० २६ 


ख: भाषा-विन्यास 


विकास की सीमा 


यह जानेते हुए भी कि आज को हिन्दी काव्य-भाषा में 'साकेत” श्रौर 
करामायनी? को रुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक महाकाव्य है तो दूसरा 
महान काव्य, ओर जिसमें 'पल्ऊव” और “गु'ऊन! जसी कोमल-कान्त-पदावली 
पू्ण मबतक कविताय 'यामा? ओर 'दीपशिखा? जसे महान्‌ गीतिकाब्यों को सृष्टि 
की जा खुओी है ओर अब यह विवाद उठाना यातयाम (09-४ -ठठ8) 
हो गया है कि खड़ी बोली मे काव्य का माध्यम बनने की क्षमता है कि 
नहीं--इस विषय में नवीन या प्राचीन विद्वानों ओर कविता-म्मज्ञों के दो 
मत नहीं हो सकते कि ब्रजमाबा की कोमहुता असंदग्घ है + ब्रजभाषा की 
कोमलता के पक्त में हरिश्रोधजी ने (प्रिय प्रवास” की ममिका में बहुत कुछ लिखा 
है। यहाँ पुनकंथन नहीं करना है, केवल उस स्वय॑सिद्धि को मानकर किसी 
निष्कर्ष पर पहुँचना है । 

,.. ब्रजवाणी की शताब्दियों की ललित पदावल्ली से ऊिनके करए-रन्ध्र पुरित 
हो चुके थे उन्हें नई (खड़ी) बोली के शशव की वह लड़खडाहट, खड़खढ़ाहट 
अरुचिकर हुई होगी, इसका अनुमान किया जा सकता है। 

ब्रजभौषा की मधुर कविताओं के पश्चात्‌ खड़ी बोली की प्रारम्भिक एक 
कविता का श्रवतरण देते हुए एक विद्वान ने लिखा था-- 

“अब देखिये केसी भौंडी कविता है !-मेंने इसका कारण सोचा 
कि खड़ी बोली में कविता मीटी क्‍यों नहीं बन्ती तो मभको सबसे 
बड़ा यह काण जान पड़ा कि इसमें क्रया इयादि में प्राय: दीघ 
मात्रा होती है । इससे कविता अच्छी नहीं लगती ।” 

--जाज ग्रियसन 
यह स्मरणीय है कि यह एक भाषा-विज्ञानवेत्ता का मत है| स्वयं भारतेन्दु 
झौर प्रतापनारायण आदि कवियों के मत की चर्चा भी की जा चुकी है। परन्तु 


कला-पमीत्ता : भाषा-विन्या प ४०३ 


जयदथवध! और "“मौय॑ विजय', “प्रिय-प्रवास' और 'रामचरित-विंतामणि! 
मिलन! और “पथ्रिक' जसे खण्ड काव्य, वीणा, ग्रन्थ! और 'पछ जब” की स्वप्न 
और “छाया” जेसी कविताओं तथा “मरना! के कई गीतों को देखकर भी क्या 
यद्दी कहा जा सकता है 


स्पष्ट दे कि भाषा के लालित्य और माघुय्यं का समुचित विकास 
शआालोच्यकाल में हो गया दै । 


भाषा का आदइश 


इस काल के मंत्रदाता आचाय द्वि।दी जी भाषा के पिक्कास में प्राणपण से 
सँलग्न थे। वे स्वयं भगष:«विन्यास की दृष्टि से सफल रचना कतते थे और 
अपने वृत्त के कवियां की कविता का संशोबन भी करते थे | 


अब देखना यह है कि भाषा का आदर्श क्या था ? भाषा के निम्नजिखित 
गुण दिवेदी जी ने बतलाये थे?--- 


. (१) भाषा की सबत्रोधता (प्रमाद-गुण ) 
(२) भाषा की शब्धता ( व्याकरण सम्मतता ) 
(३) भाग को सजीवता. ८ प्रोक्ति-पूणता ) 
(४) भावा को रसानुरझता ( ओज-माधुय ) 
भौर अ्रन्त में यह भी कहा था-- 


“एसवती, ऊज्नस्विनी, परिमाजित और तुली हुई भाषा में लिखे गये 
प्रन्थ ही अच्छे साहित्य के भूषण समझे जाते हे । 


किसी वह्तु के विफास का सूल्यॉफत काने के जिए उसे प्रारम्भ से 
चलना उचित होता है । हम आल्ञोच्यकाल के प्रत्॒वक आचार्य श्रो मदावोर- 
प्रसाद द्विदी को लेखनी के दो अवतरण लेते हें। एक है मात्रिक छुन्द 
में उनकी “विधि-विडम्बनना! से, दूसरा वर्णवृत्त में उनको 'द्वे कविते! 
कविता से : 


(१) र॒म्यरूप रसराशि विमलवपु, लीला-ललित मनोहारी, 
सच रत्नों में श्र छ शशिप्रभ अति कमनीय नवलनारी । 
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१ दे० 'कवि कृत्त ब्य' का विश्लेषण : रूप क्रान्ति की साधना 


४०४ हिन्दी कविता में युगान्‍्तर 


रच गप्रि उसको जरा-जीणें तू करता है निःशेष, 
भला और तु जरठ जीब से क्या होगा सुविशेष ! 


(२) स॒रम्यरूपे रसराशि-रज़िते, 
विचित्र वर्णाभरणे ! कहाँ गई ? 
अ्रलौकिकानन्द विधा यिनी महा-- 
क्वान्द्र-कान्ते कविते ! अहो कहाँ ९ 


दोनों सद्धरण मई-जून १६०१ के हें।ये आधार-शिलाएँ थीं जिनके 
ऊपर भाषा सौष्ठव का प्राखाद निर्मित हुआ था | ये मील के पत्थर थे, 
जिनसे हम दूरी की न.प कर सकेगे | 


ह्िस समय ये कविताएँ लिखी गई थीं--खड़ी बोली की कविता में 
दो धाराएँ थीं। एक धारा थी वहद्द जिसमें ब्रज का पुट मिलता था। ऐसी 
भाषा श्रीधर पाठक के 'एकान्तवासी योगी!, जगत सचाई सार? आदि में मिलती 
है । इसमें शब्द को गुरु से लघु बनाकर तोड़ने की निरंकु शता होती थी । 


दूसरी धारा थी उद्‌-शेली की | इसमें छुन्द भी उद्‌ के होते थे 
जौ लय के अभ्रनुरूप चलते थे। इसपें बोली को लोक-गम्य बनाने का श्राग्रह 
रहता था और शब्द की गुरु-लघु वाली निरकुराता दिखाई जाती थी | खढ़ी 
बोल में ये दोनों शिथिलताएँ बंदी जी को मान्य न थीं । भ.षा सजीव दो 
परन्तु सुबोध भी | वह सुबोध हो पर शुद्ध भी । 


सुबोधता 


यह निविवाद कहा जा सकता है 'क्ि द्विवेदी डी का भाषा का आादशौ 
मैथिल्नेशरण गुप्त ही प्रस्तुत कर सके | उनकी भाषा कश्नि चद्देलो गईं हो 
परन्तु दुशोध थौर भ्रशुद्ध नहीं। उनकी लेखनी से 'जयद्रथवध! और 'भारत- 
भारत” की सृष्टि हुई तो वर्षो तक इन दोनों काब्यों की ही भाषा का सौष्ठव 
अनुकरणीय हैं। गया। उसमें खड़ी बोली की जो गरिमा, जो सुषमा प्रस्तुत 
हुई वह एक मानदुण्ड बन गई, वह क्रमिक रूप से उस्कष की झो! ही 
अग्रसर हुई : 
भूलोक का गौरब प्रकृति का पुण्यलीलञा स्थल कहाँ 
फेला मनोहर गिरि हिमालय और गंगाजल जहाँ? 
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सम्पूण देशों से अधिक हिस देश का उत्फषे है १ 
उसका & जो ऋषिभूमि है, वह कोन भारतवष है !' 
इसका दी अनुसरण उनके श्रनुज सियारामशरण गुप्त को भाषा में है : 


पूर्ण चन्द्र है उदित सुनील नभोमंडल में; 
चारु चद्रिका ड्िटक ९ही है वस॒घातल में । 
विहृग-गणों का बन्द हुआ है आना-जाना; 
नहीं रुका है #न्‍्त पिक्रों का मधु बरसाना।* 
श्री मेथिलीशरण इस काल के कवियों के आरादुर्श हैं। श्री राप्चरित उपा- 
ध्याय, रामनरेश त्रिपाठी और श्री गोकुलचन्द्र शर्मा की भाषा भो हमें 
मैथिब्ीरारण की ही अनुसारिणी दिखाई देती है। 
खसचद्धता 
इस परिपाटी के कव्रि शब्दों का तत्सम रूप रखने के पक्षपाती थे। 
तद्भव रूप को वे ब्रजभाषा के लिए सुरक्षित मान। थे कदा वित्‌ द्वि+दी जो 
का शुद्धता का यही अथ था । इसके फलस्वरूप भाषा में ऐसी श्रुति-ककंशता 
झा जाती थी: 
१ पर कया न विषयोत्कृष्ठता लाती विचारोत्कृष्टता । 
२ दाबाग्ति-दग्घारण्य में रोने चली है अब वही।' 
भाषा के शुद्धिवाद के आगे श्रुतिर॑ंजन का नर्तत उपे'्षत होता रहा | यहद्द 
वृत्ति धीरे-धीरे सरलता की भ्रोर उन्मुख हे--एक उदाहरण लोजिए--- 
दुनिक्ञष मानो देह घर के घूमता सब आर हे। 
हा अन्त ! हाहा अन्न का रव गू ज़त। सब ओर है ; 
आते प्रभझजन से यथा ता भध्य सूबे पत्र हैं, 
लाखों यहाँ भूखे भिश्वारी घूमते सर्वत्र हैं।? 
इस उदाहरण में भी 'दुल्क्षि-रव, प्रभञ्जन, तप-मध्य, पत्र, सर्वत्र शब्द 
हमारा ध्यान श्राकृष्ट करते हें | यह तो अच्छा हुआ कि कवि ने अुभुद्धित 
भिचछुक्र! नद्दी लिखा ! स्पष्ट हे हि कवे यहाँ सामान्य स्तर पर भी उतरने 
मैं प्रयत्नशीत्र है | वद्द कुछ कुछ सफल भी दै-- 


वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्‍या एक हे 
मार्ना निकलने को परस्यर हड्डयोाँ में टेक है। 


२, 'भारत-भारती ३२, “मोय विजय! 


४०६. हिन्दी कविता में युगान्तर 


निकले हुए हैं दाँत बाहर, नेत्र भीतर हैं धँते। 
'किन शुष्क आँतो में न जाने प्ण उनके हैं फँसे १" 
यहाँ केवल 'परस्पर', नेत्र”! ओर शुप्क' शब्र ही विवारणीय हैं। यें 
सब उदाहरण एक ही पुस्तक के हँ जिससे भाषा-शेली के विविध स्तरों का 
अनुमान हो जाए । 
गुप्तजो को क्लिए भाषा का ही आग्रह है यह कहना समुचित नहीं । 
वे तो ठेठ प्रोक्त का भी प्रयोग करते हं--'बारह बरस दिल्‍ली रहे पर भाड़ द्वी 
मोका किये !? इसी प्रकार का उदाहरण हैं-- 
“हो अःध सेर कवाब मुझको एक सेर शगरात्र हो, 
भू(जदाँ की सल्तवत है, खूडउ हो कि ख़राब हो |? 


फिर भी “भारतभारती” मे पर्याप्त मात्रा में संस्कृतोग्पम ऊअस्विता 
है-"-कदाचित्‌ भारतीय गौरव को वड़ी प्रतिध्वनित भी कर सकती थी । श्रपनो 
उन रचनाश्रों में गुप्तणो निम्न स्तर पर उतर आये हें--जहाँ उन्होंने सर्व- 
हारा का ऊत्रन लिया हं-- 
ला ही ऋण नहीं चुका है रहटी बीज खबाई का 
केसे चुपे लगा है फगड़ा सबके साथ सचाई का 
खेता में क्या साए रहा अब कर देवर को बचता है 
कड़े ब्याज के बड़े पेट में सभी फलों में पच्ता है ।'* 
यह कवि का यथार्थवादी स्पश अभिनन्‍दुनीय हे । 
जमीदार ने कद्दा कि “सुनल्लो कहते हैँ हम साफ-- 
अग्रेकी बार फ़तल फिर बिगड़े या लगान हो माफ. -. 
पर हम जिम्मेदार नहीं हैं छोड़ेंगे न छददाम, 
. जो तुमको मंजूर न हो तो देखो अपना काम ।”? 

' क्रिस्तान! में ऐपे उदाहरण प्रचुर परिप्राण में हैं | वस्तुत३ भेथिली बाबू 
दोनों हाथों से कबिता लिखते थे | कुड कविताएँ उनकी बाय हाथ की लिखी 
हुई हैं, कुछ दायें हाथ को | आरशवाद ओर उद्रात्तताद को थे :दाय हाथ से 
शकित करते थे, यथातथ्य जीवन के विन्न, वेदना के स्वर वे बाय हाथ से 
झंकित करते थे । 


२, “भारत भारती” २. किसान (बाल्य ओर विवाह) ३. किसान! (गाइरथ्यो -. -...- 


कि 
है 
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यही क्षमता हमें '“हरिओध!/जी में मिलती है | यद्ध कवि भाषा का पारगामी- 
ईवारदर्शी पंडित हे । एक ओ(-वह किल्ष्ट से शिलष्ट स्तोत्रोपम पंक्तियों की 
सृष्टि कर सकता है। 'प्रियप्रवास' में ऐसी संस्कृत को छाया प्रचु([दै- 


सद्वस्त्रा-सदलंकृता गुणयता-स्वेत्र-सम्मानिता 
रोगी-बृद्ध-जनाप+रनिरता सच्छुस्त्र चिन्तापरा 
सद्भावातिरता अनन्य्हृदया सत्प्रम संपापिवा 
राधा थी सुमन। प्रसन्न, वदना स्त्री जाति रत्न प मा ।* 


तो दूसरी ओर चौपदों में ठेठ बोढी की छुटा भी दिखा सकता दै-- 


जी लगा जाति के सुनो दुड़ । 
. सच्च कहते हुए डिगो न डरो। 
एक क्‍या लाख जोड़ बन्द लगे। 

, बन्द तुम कान मुह कभी न करो। ) 


दोनों अतिवादों में यह सामान्य गुण या प्रवृत्ति तो दम पाते हैं कक काव 
भाषा-शिल्प का धनी है। संस्कृत भाषा को स्तात्रोपण समास-शली हो चादें 
लोक-:युक्त भाषा की प्रोक्तिपूर्ण शेली, उसमें प्थक प्थक्‌ निजस््रता दे । 
'पव्रियप्रवास” में उन्हें संस्कृत के वृत्त मिले थे, जो हिन्दी के अ्रपने न थे ; 
फंलत: म्लिए्रता सहज-स्वाभात्रिक हो गई । परन्तु चौपदों में उन्हें कोई बाधा 
में थीं, पर उन्होंने प्रोक्तिति-शिक़्प का बन्धन अपने ऊपर ले, लिया था। श्रस्तु, 
प्रोक्तिन्प्रयोग में हरिश्रोध से बढ़कर कोई न हो सका । सनेंद्ो जी में इन्द्रीं की] 
भाषा का अ्रनुसरण है । 


“निरंकुशता! 
ब्रजभाषा के कु जननिकु'ज से एकदस बाहर ञआ्राने पर हिन्दी कत्रि के सामने 
कठिनाइयाँ आ गई । ब्रजमाषा में चिर प्रयुक्त शब्द नितान्त बहिष्क्ृत “दो गये 
छोर उद्‌' के'शब्द हिन्दी के चोके से बाहर सममे गये । फिर भी कवियों ने 
“निरंकुशह्ञा? का धर्म स्वीकार किया ओर बज के तथा दूसरी बोजियों के शब्दों 
का प्रयोग किया । 'प्रियप्रवाप्त! को भुतिक्रा में कवि ने स्प्टोकर ण दिया -- 


/ “१, थप्रथप्रवाप्त' २. धचोखे चोषदे! 
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४०८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“सब भाषाओं में गय की भाषा से पद्म को भाषा में कुछ श्रन्तर होता 
है; कारण यह हे कि छन्द के नियम में बंध जाने से ऐसी धवस्था प्रायः , 
उपस्थित हो जादी है कि ऊ्य उसमें शब्दों को तोड-मरोड़ कर रखना पड़ता 
है या उसमें कुछ ऐसे शब्द सुविधा के लिए रख देने पढ़ते हैं, ज्ये गय में 
ब्यवद्वत नहीं होते |?” १ 


कवि-कर्म की कठोरता का विस्तृत विवेचन हरिश्रौधनी ने किया है | 
मात्रा या वर्णन की बेड़ी के होते हुए भाषा की स्पष्टता, प्रसाद, ओज, माधंय्ये, 
सोष्ठव इत्यादि अनेक साध्य उसके सामने रहते हैं । “प्रियप्रवास” में उन्होंने 
लालित्य! के श्राग्रह से ही ऐसे प्रयोग किये--- 


१ रोये बना न छुन भी मन मानता था। 
२ रोना महा अशुभ जान पयान बेला। 


इन दोनों के स्थान पर तत्सम रूप (क्षण, प्रयाण) रकक्‍खे जा सकते थे 
परन्तु कबि ने इनमें लालित्य पाया । ब्जभाषा को वे, हिन्दो की ही शली के 
रूप में, हृतना वहिष्कृत नहीं करना चाहते। बिलग, बगर, बोरना, पेन्हते, 
विज्ञसती, अ्रवलोऊक, लो, यक, पे, ओ,ए, प्रयोगों में 'निरंकुशता' देखने से पहले 
हमे कवि को मूज़् भावना को ग्रशह्ति देनो होगी । विम्ब्ोष्ठ-शोभा, स्वेदाम्ब, 
सेंशोमिता, ध्रवययं, ईदशी, संज्ञ़क, तथव, बित्रि, घोटक, उद्धीयमाना, सदसि, 
मुहम॒ हु: श्रादि क्लिष्ट प्रयोग भी हिन्दी में दुष्पाच्य रहेंगे । ये प्रयोग 
"प्रिय प्रवास? के हैं। 


संस्कृत-संस्कार वाले कवियों की कविता में संस्क्ृताभास उच्चारण ही 
दिखाई दिया । यथा मेत्रिललीशरण गुप्त का यह छुन्द-- 


निधाघज्वाला से विचलित हुआ चातक अभी 

भुलाने जाता था निञज्ञ विमल वंशब्रत सभी 

दिया पन्नद्वारा नत्र बल मुझे आज़ तुमने। 

सुसाक्षी हैं मेरे विदित कुलदेवग्रहपति ४ 
यहाँ प्रयुक्त कुछ शब्दों में घ', शा, “त्र'ं, व, और “वि! को गुरुवत्‌ 
उच्चारण करना पड़ता है। यह संस्कृत की प्रकृति है। संस्कृत वृत्तों में यह 
अधिक लक्षित हईं । घीरे धीरे यद्द मिट भी गई, परन्तु वासनारूप से बनी 


१ प्रि।प्रवास ३ भू।मवा 
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रही । कुछ ओर कवियों में भी इस काल में यह भ्रश्धृत्ति है--'जब म्तप्राय सा 
लौट चला वह घर को (सियारामशरण गुप्त)। “पितृशोक' में 'तृ” को 
लघुबत्‌ उच्चारण करना भी यही प्रवृत्ति है। संस्क्ृत के दक्‍कालिमा जेसे 
शब्द हिन्दों में क्लिष्ट ही माने जञायग । 

गुप्त-) की भाषा-शेली संस्कृत से रस पाते हुण भी अपनी निजस्वता 
लिये होती थी ।गुप्तजी ने कुछ प्रान्तोय प्रथोग किये कदाचित यथार्थता 
के पुट के लिए : 


हमारी प्रान्तीय बलियों में कभी कभी ऐसे अथेु्ण शब्द मिल जाते हैं 
जिनके पर्याय हिन्दी में नहींईमिकते । जब ६म अरबी-फ़ारसी और श्रग्रज़ी के शब्द 
निस्संकोच भाव से स्वीकार कलते हैं तो श्रावश्यक होने पर अपनी प्रान्तीय 
भाषाओशं से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने में हमें क्थों संकोच होना चाहिए ?” 

हरिआ्रधजी को भाषा संस्कृत -पदावली के भार से भी लद॒॒ जाती थी 
और भ्ज की भांति तुतलाने भी लगती थी । उनकी ठेठ हिन्दी की भाषा में 
दुहरे भकार की छटा थी। इसके विषय में हरिश्रोतजी की मान्यता जाननी 
चाहिए । हरिऔध -हैँंका मत था-- 

“अधिकतर ऐसे ही ग्रन्थों की आवश्यक्ता दे जिनकी भाषा बोलचाल की 
हो, जिससे श्रधिक द्विन्दी भाषाभाषी जनता को लाभ पहुँच सके ।” इसलिए 
सन्‌ १६०० ई० में नागरी प्रचारिणी सभा के भवन-प्रवेशोत्सव के लिए उन्होंने 
एक लम्बी कव्रिता “प्रम-पुष्पोपद्दार लिखी थी, जो 'बोलचाल की भाषा? 
में थी ; 

चार डग हमने भरे तो कया किया। 

है पड़ा मैदान कोसों का अभी ! 
काम जो हैं आज के दिन तक हुए 

हैं न होने के बराबर वे सभी। 

यह बन्ध शुद्ध हिन्दी छुन्द-प्रकृति में है। परन्तु ऐसे बन्ध भी जिखे थे 

उम्होंने-- 
आप हो जिसकी है इतनी बेब्रसी 
है तरसती हाथ हिलाने के लिए। 
आस हो सकती है उखमे कौन'ी 
हो सके है क्या भला उसके किये १ 
” :मंथिलाशरण गुप्त 


8१० हिन्दी कविता में युगान्तर 


इस दूसरे बन्ध के छुन्द्र की प्रकृति ( विशेषत:ः “गुरु! को-लघु के रूप 
में पढ़ना ), इस के कुछ शब्द ( जसे बेबसो! ) और अभिव्यक्ति की 
शेली यह तो दगित करते दें कि उनका छुकाव उदू' शैली की कविता की 
ओर श्रघिक्र था । ० 


ब्के 


. साम्तास्यतता इृपऊ्रो भाषा को ठेठ एन्‍्दी' कड्ा जा सफगा दे -जा उनके 
ठेठ. हिन्दी का ढा5? (गद्य-कृतत) को ही प्रतिकृति है । देखिए--] 


धूप बसी ही उजली है, रूखे बसे ही अयने ठोरों खड़े हैं, उन 
क्ो हरियाली भी व से ही है, बयार लगने प( उनऊे पत्त वंसे ही 
धीरेधीर हिल्ते हैं, चिड़िया बोते ही बोल रही हें। रात में चाँद 
वंसाही निकला, धरती पर चांइनो वध्षोही छिटकी) «' ...««० 


«०-भाषा के अन्य गुणों के प्रकाश में अब दम कव्रिता को देखे । 


सजीवता $ प्रोक्ति-चमत्कार 


$# सजीव और प्रोक्ति चमत्कार-पूर्ण भाषा देने वालों में श्रग्मगएय स्थान है 
श्री “हरिश्रौध” का । उन्होंने एक ग्रन्थ तक इसी दृष्टि से लिखा । 


मैंने 'ब्ोलचाल” नाम की एक पुम्कक लिखी है। बाल से लेऋर 
तलवे तक जितने अंग हैं उन सब अंगों के कुत मुहाविरों पर , इनमें 
पेतीस सौ से अधिक चोपदे हैं। अंगों के मुहावरों के अज़ाव। और 
भी बहत से महावरे काम पड़ने प( इसमें आ गए है । चोपदे प्िल- 
कुल वोलचाल के रंग में ढ ने हैं, नम मिच लगने पर बात चटपटी 
हो जाती है, गढ़ ओर सीधी-साथी बातों भो एक सी नहीं होतीं चोपदे 
ओर बोलचाल की भाषा में अगर भेद है तो इतना ही ।” 


[हरिश्रीधजी के इन शब्दों में उनका उह्े श्य स्पष्ट है। वे तो गद्य भी लिखेंगे 
वूद्यी वालों का पेट दिन दिन मोटा हो रहा है, पर किसी सटे पेट वाले 
को देखते हो उमकी आँख पर पट्टी बंध जाती है। संडे मुंडे डंडे के बल 
माल भले ही चातच्र लें पर भूख से जिनकी आँखें नाच रदी हैं उनको वे 
कानी कोड़ी भी देने के रवाद,र नहीं । जो हमारा मुद्द देखकर जीते हैं, ] 
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हम उन्हीं को निगल रहे हैं । और नो हमारे भरोसे पाँव फेलाऋर सोते हे 
हम उन्हीं को आँखे बन्द करके लूट रहे हें | हमी में ड्बकर पानी प.ने 
वाले हैं, आँख में उँगलो करने वाले हैं, खढ़े बाल निगलनेवाले दें, 
आग लगाकर पानी का दोड़ने वाले हैं, रंगे सियार हैं, भीगी बिल्ली 
हैं, भर काठ के उल्लू हैं ।! 

बात को चटपटी करने को इसो प्रवृत्ति से कवे ने प्रोक्ति-चमत्कार कविता 
में दिखाया हें। कविता प्रवानाया रागास्मक होने के कारण सन और 
आत्मा को स्परश करती दे प्रज्ञात्मरु साधनों से नहीं। 


हरिग्रोंघ जी के चौपदे अवश्य हो शास्त्रीय दृष्टि से घृक्ति-काब्य की 
श्रेणी में परिगशित होंगे । इनमें चमत्कार-ब्ूत्ति ही प्रधान है। कुद उदाहरण 
देखिए--- 
दें न हलवे छीन तो करपे न लें 
नाथ कब तक देखते जलव रहें, 
कब्र तलक बलवे रहेंगे दंश में 
कब्र तलऋ हम चाटते तलबे रहें । 
स्पष्ट है कि 'हलवे, जलवे, बलव, तत्व” के मोह ने ही उनके भावों को 
विजडित किया है । हे 
भाव-प्रकाशन में भी भ्रतिप्रोक्ित-प्रयोग से बाधा श्राती है--) 
(१) उरसाहभाव :- 


हम नहीं हैं फूल जो वे दें मसल । 

हे न ओ्ओोले जो हवा लगते गलें । 

हे न हलवे जाय जो कोई निगल 

है न चींटी जो हमें तलबे मलें। 
(२), क्रोधभाव 


घोंटते जो लोग हैं उसका गला, 
क्यों नहीं उनपर लहू हम गार लें। 
हे हमारी जाति का दम घुट रहा, 
हम भला दम किस तरह से मार लें । 


४९२ द्विन्दी कविता में युगन्तर 


उनका यह चौपदा कहट्टीं अधिक प्रभावशाली है-- 


जबकि कस लो पत गँवाने पर कमर । 
पत उभरने का रहा तब कोन डर । 
बेपरदे क्यों हो न परदेवालियाँ । 
पड़ गया परदा हमारी आँख पर । 


इसे पढ़कर तो अकबर का कल्लाम सामने आरा ज्ञाता है-- 


बपरदा नज़र आयीं कल जो चन्द बीबियाँ 
“अकवर' जमी में रो रते कोसी से गड़ गया । 
पूछा जो उनसे आपका परदा कहाँ गया ! 
कहने लगीं हि अक्ल पे मरदों की पड़ गया। 


हस काल में खड़ी बोली कब्रिता करनेत्रालों का एक वर्ग ऐसा दे जो 
अत्वकारवादी है जो भात्र से अधिक भाषा-शिल्प का डिश्वास्ती है । 


श्री हरिश्रोध का हिन्दी के भाषा-शिल्प दर अ्रच्छा अधिकार है, परन्तु 
उसमें प्रयसर्न और कौशल इतना प्रखर दै कि कृत्रिमता की धरुट थ्रा जती है 
और सहज सरल भाव के चारुत्व पर श्राघात पहुँचाता दै | सामान्य वर्णन में 
भी प्रयत्न प्रोक्ति-चमत्कार दिखाने का दे : 


आँखों को दे बोल भरम का परदा टाले, 
गे ५ 2] ० 

जी का सारा मल कान को फू क्र निकाले । 

गुरू चाहिए हमें ठीक पारस के ऐस;, 

जो लाहे की कसर मिटा सोना कर डाले | 


भाषा का विशाल कोष इस मद्दामतीषी के मस्तिष्क में था कि जो शबदु- 
रूप में सरलतम किन्तु प्रोक्ति में कठनतम भाषा में गन्नता-ठल्ता रद्दा । 


श्री सनेही'” भी हरिश्रीध के ही पीछे पंछे वाक्चरातुय में संलग्न रदे। 
उनकी विशेषता यह दै कि वे ऐसी प्रोकितयों ( म्ुद्दावरों ) की योजना कर केसे 
हैं जो प्रायः अरटपट और भ्रपरिचित होती हैं-- 
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करके अ्रत्याचार अनाथों पर जो अकड़ा, 
रहकर पापासक्त पुण्य का पंथ न पकड़ा । 
भरता हरदम रहा कुटिल कलषों का छकड़ा, 
रहा स्त्राथ वश वबिकट माह बंबन में जकूढा 
संसार-वन-स्थल छानकर खोज विषम त्रिष फत लिया, 
इस कम भूमि में आप ही कहिए क्या उसन किया ? 


उनडझी प्रतिनिधि कविता का एक श्रोर उदाहरण क्षिया ऊा सकता है : 


सहकर सिर प( भार मौन ही रहना होगा, 
आये दिन की कड़ी मसीबत सहना हागा। 
रंगमहल सी जेल आहनी गहना हागा, 
किन्तु न मब से कभी हन्त ! हा! कहना द्दोग। । 
'डरना दोगा इेश स और दुख्खी की हाय स 
भिड़ना होग। ठंक कर खम अनीति श्रन्याय से 


सनेही जी उद्‌' के प्रभात में थे श्रत: उदू शब्दों का खुलकर प्रयोग करते 
थे। जहर, मौत, गम, बाज़, मंजिल के साथ-साथ निश्चेष्ट, भवजनित विपाद, 
आग्रह, द्वेष, पयोनिधि, श्रामरण का भी प्रयोग करते हैं वे। 


एक और क॒थ हैं भ्री रामचरित उपाध्याय जिनको कवेता में भाषा- 
विन्यास के श्हप के साथ-साथ भाव-सौन्दये श्रच्छा मिलेगा : 


(क) चतुर है चतरानन सा वह्दी 
सुभग भाग्य विभूषित भाल है । 
मन जिसे मन में परकाव्य की 
रुचिरता चिरतापकरी न हो। 
(विधि-विडम्बना) 
(ख) दुखद है टुमको जनवास्मजा, 
तुरत दूर उसे कर दीजिए। 
सखद द्वो सकती न उलूक को, 
हा नय-विशारद शारद-नन्द्रिका । 
( 'रामच्रित-स्न्तामणि! ) 


४१४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


शब्द-शिश्प का प्रभाव इस काल की कविता में विशेष परिल्कक्षित होता 
है। हस शब्द-शिह्प के शवाल-जाल में काव्य की धारा कुछ-कुछ भाच्छुन्न हो 
होगंगईं थी। जब कवि बाह्य सौन्दय पर दृष्टि केन्द्रित कर देता द्ै तो श्रन्तः 
सोन्दयूउपेक्षित हो जाता है। कई कवियों की दृष्टि म कविता की श्र छता 
झद्कार, . में बस गईं थी : 
प्राश-दान देकर भी प्रण का पालन करने वाला है । 
टरनवाला नहीं खलों से रण में मरने वाला है। . 
प्रणतजनों के लिए प्रणय से प्रतिपल का प्रतिपाल है । 
भारत, भव्य [भाव भूषित तू भूमण्डल का भाल है। 


हस प्रकार कविता शब्द-शेल्प के आरवेश-समावेश को ओर बढ़ रद्दी.थी-- 
धंर धीरज धर्म घुरन्धर जो धूर्तों को धता बताते हैं। 
(पे कप बाप हे 
नय नदी नीर भे निर्मत्सर नेकी कर नित्य नहाते हैं। 
चल चाव चली ञआई चिर की चतुरों के चित्त चुराते हैं। 


तप-तत्परता से तृप्त, ताप तीनों ही नहीं तपाते हैं ! 
(रूपनारायण पाण्डेय) 


इस प्रकार की प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया पुनः अन्त:सौन्‍्द्य की स्थापना द्वारा 
होती है। शब्द-सौन्दर्य के साथ-साथ भाव-प्ोन्दय को बनाये रखनेवालों में 
भेथिद्वशीशर ण॒ और रामनरेश त्रिपाठी तथा गोपालशरण सिंह श्रादि ही दिखाई 
दिये । कुछ नये कवियों ने इसमे विशेष योग दिया | यह भाषा की एक कूला- 
क्रान्ति थी । |. हू 
दूसरे श्रोर कुछ कवि रखतंत्ररुप से लाक्षणिक मगिमा दिखा रहे थे एक 
भारतीय आत्मा? ने ( १६०८ में ) 'शान्ताकारं? प्राथना पर एक कविता 
लिखी थी-- 


मेरे मन वी जान न पाये बने न मेरे द्वामी, 
घटन्पट अन्तयामी कैसे ? त॑न लोक के स्वामी !: 
भांत्र-चिन्धियों में ममता का डाल मसाला ताजा, 
चिक्कण हृद्यपत्र प्रस्तुत हे अपना चित्र बनाजा ! 
नवधा की नौ कोनेवाली जिस पर फ्रेम लगादूँ, 
चन्दन अक्षत भूल आंण का जिस पर फूल चढ़ादू ! 
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द्विवेदी जी के प्रभाव से प्रथक रहकर श्री जयशंकरप्रसाद कुछ झधिक 
ध्वन्यात्मक भाषा की निधि दे रद्दे थे। “भरना” की कविताश्रों में से दो उदा* 
हरण लीजिए--- 


१. जब करता हूँ कभी प्राथना कर संकलित विचार | 
तभी कामना के नूपुर की हो आती मंकार | 
चमत्कृत होता हूँ मन में ! 


२, चाँदनी धुली हुई है आज बिछलते हैं तितली के पंश्व 
सम्हल कर मिलकर बजते साज मधुर उठती है तान असंख 
तरल हीरक लहराता शांत सरल आशा का पूरित ताल 
सिताबी छोड़ रहा विधु कात बिछा है संज कमलिनी जाल 


हसी समय एक नवप्र तिभावान्‌ कवि सुमित्रानन्दन पंत ने प्रवेश पाया-- 


स्वणंगगन सा एक ज्योति से आलिगित ज्ग का परिचय, 
इन्दु पिचुम्बित बाज्-जलरूद का मेरी आशा का भभिनय 


इस कवि की भाषा में एक नई लाकणिक भंगिमा थी | पंतजी ने 'परजव? 
की कवितायें उन्हीं ट्रिनों लिखीं थीं जिनमें भाषा का लाबए्य था:--विनय, 
मोह, वसन्तश्री, स्वप्न, छाया, विस्-न, ६ थ्राकांच्ा, बालापन, विश्वव्याप्ति, 
यावना आदि भापा के कछेत्र में एक नया युग आ [गया फिर ,तो ऐपी 
फ्वितायें लिखा जाना सामान्य बात हो गई ।-- 


सुरसरि-हिय में छलक रही है मेरे ही आँसू की धार, 
नव वसन्त की सुपमा में है बिखरा मेरा ही आंगार। 
कोयल के इस कलित कंठ में प्रतिध्वनित हैँ मेर। गान, 
निखिल धिश्व दी सीमा में ही परिमित है. मेरा अवसान 


( गोविन्द वहलभ पन्‍्त ; में ) 
दिबेदी जी अपने मतानुसार कविता में भी गद्य को सी शब्द रचना के 


पक्तपाती थे। वे उन्ही शब्दों का प्रयोग कविता में होने देना चादते थे जिन 
को ब्याकरण-दृष्टि से शुद्धता का प्रमाण-पत्र मित्र चुका हो । 


ध्श्द हिन्दो कविता में युग'न्तर 


कहे कवि उद्‌ शब्दों या ठेठ हिंदी के द्वारा भाषा में प्रवाद्द 
अधिक लाने के पक्षपाती हैं भर वे उनमें उदू' शब्द के प्रयोग द्वारा यह 
साध्य करते हैं । 

उदू के शब्द का प्रपोग होना चाहिए कि नहीं यह्द भाषा-शेली का विषय 
रहा है । युग प्रवतंक द्विवेदी जी को इनसे विकषंण न था। उनके प्यों में 
निहाल, सायवान, बेहतर ऊसे शब्द आये हैं। गद्य में भी वे खिचड़ी भाषा 
का प्रयोग करते थे । उनका प्रयरन यद्द होता था कि भद्य-पद्य की भाषायें दूर- 
दूर हटने के स्थान पर निकट आये । 

किसी काल विशेष में ( और वह काल तभी होता दे जब भाव या 
विषय के अनुरूप भाषा निर्माण हो रहा होता है ) ऐसी प्रश्ृत्ति स्तुस्य और 
झतिनन्दनीय हो भी जाय परन्तु श्रन्तत; काब्य की भाषा गद्य से अ्रवश्य ही 
भिन्न रद्देगी । कविता का लोक भावना और कल्ग्ना का होता है। उसकी श्रपनी 
संस्कृति ोती है। श्रपने शब्द-विशेष ,्रयोग विशेष होते हैं, गद्य में व नहीं 
जमूते । 'नयन! का प्रयोग दी लीजिए; यह एक कवितानुकूल ([00०॥0) 
शब्द है, गद्या नुकूल ( [00882 ) नहीं । गद्य में हम पद, कर, श्रधर, 
शीश, कर्ण नासिका श्रादि शब्द भी नहीं लिखते । लोक-भ्यवहार में तो हम 
नभ, आग्त, पवन, जलन, पृथ्वी--आदि का प्रयोग भी प्रायः नहीं क/ते । इनके 
स्थान पर हम आकाश (श्रासमान), आग, वायु (हवा), पानी और धरती 
(जमीन) का ही प्रयोग करते हैं । जिस प्रकार भाषित भाषा और लिखित 
भाषा में अन्तर (दूरी) है, उसी प्रकार गद्य और पद्म की भाषा में। निस्संदेह 
काब्यात्मक गद्य (गद्यकाव्य) में यह दूरी मिट जाती है। इससे गद्य और पद्म की 
संस्कृतियों का श्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। मेरा मत है कि दोनों के समन्वय के 
लिए प्रयरन स्वस्थता का सचक नहीं हैं। गद्य का ही मानदंड इतना ऊंचा 
उठना चाहिए कि वह्द कविता के समकत्त हो जाए। भावभ॑गिमा, भश्रथंभ॑ गिमा 
आदि के प्रयोग से ही वद हो सकता दे | 


शब्द-निर्माण 
शब्द-शास्त्र कहता दे एक दिन विद्वानों ने मिलकर शब्दों का सबे- 
सम्मति से निर्माण नहीं कर लिया था | प्रतिभा के और प्रयोग के वे फल हें | 
हस काल में मेथिक्वीशरण गुप्त ने समास और सन्धि से शब्द-निर्माण के 
कई प्रयोग किये । 
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शब्द-निर्माण कला में सुमिद्रानन्‍्दन पन्‍त बढ़े कुशल हैं | उनमें गुप्त जी 
काइ्य कत्ना और काब्य-शिल्प का तो पूर्ण संस्कार था हो, रवीन्द्र के शब्द- 
यास की छाया थी और शल्ली-#ीटस का रोमांटिक प्रभाव भी था | फलत: 
-नयी भाव-भंगिमा वाले शब्द उन्होंने हिन्दी से भिन्न भाषाओं में पाये भ्रौर 
होंने उन्हें हिन्दी में रूपान्तरित किया । 

काव्य क भाषा-विज्ञान का यह सिद्धान्त है कि पृवे कवियों 
! प्रयुक्त सब शब्द आने वाले कवियों की पूँ ली हो जाते हैं, उनकी उप- 
ब्ययों उन्‍्हं सहज सुलभ रहदी हैं | उनके आगे शी दिशा बनाना ही उनका 
म रहता है। सुमित्रानन्दन पनन्‍्त के सामने मेथिलीशरण गुप्त तथा राम* 
श त्रिपाठी का भाषा-श्ेध्व था पन्‍त जी ने शब्दों में कई गणाष्मक 
(वतन किये। 


गलस | ग्रललित 

अ्रवसान से ग्रवसित 

६5 धनुष से इंद्रधनुषी 

ऊर्म से ऊमिल 

फेन से फनिल 

स्वप्न से स्वप्निल 

स्वर्ण से स्वणम आर स्वर्ण्लि 


थ्रादि राशि-राशि शब्द अकेले पंतजो ने ही बनाय । 

पंतजी ने ब्रज के ही कई शब्दों को नव-#न्‍्म दिया। ये दें-दुाब 
पन), बोर (मन काना), हुलास (रल्तास), गह (अदण ), (फिक्ूम्प, 
(मम), जुड़ाना (शीतल करना ) उन्हों। कई स्तच्छादारी प्रयोग री हित्रे 
ते- प्रभात को सरत्री लग में लिखना, हर सिंगार को पिगार श्रोर॑ “प्रिय 
प्आ्राहलाद” का “प्रिय प्रि! श्राहूलाद! जिखना आदि। ओर को ओर! 
खना तो प्राचीन ब्रञ-परिपाटी ही थी। 

झ'ग्रजी भाषा के कोष में से भी हमें कई अच्छी प्रोक्तियाँ मिलीं-- 

(१) नया पन्‍ना पलटे इतिहास ((प77 3 769 [256ठ0०) (ग्रुप्त) 

(२) द्वे विधि ! फिर अनुवादित कर दो (7वा75वा०) (५१) 

(३) रेखांकित ([77009877760 ) (पंत) 
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ग। छन्द-विन्यास 

आचाय दिवेदी ने हिन्दी के सभो छ दों के प्र योग के साथ-साथ संस्कृत के 
प्राजीन »र उद्‌ के नवीन छुन्दों के प्रयोग का आदेश दिया था। बंगला में 
प्रयुक्त ( अ्रग्नृत्री के ऋनुकरण) के अमिन्रक्षर छुतद के प्रयोग को भी वे अभि- 
नेदन.य मानते थे | उन्होंने छुनद के विश्षीकरण का भी <ग्रह फिया था | 
मेथिलीशरण गुप्त ने हरिगीतिका में, हरिश्रौध जी ने उद्‌' शेली के चौंपदों 
छुपदों में तथा गणाबूतों में, नाथूगामशकर शर्मा ने कवित्तों में, राय देवी 
प्रसाद पूर्ण ने 'कु डलिया! में, सियारामशरण गुप्त ने रोला में, रामच?ित 
उपाध्याय ने द्व द विल्ञग्बित तथा आयव्ित्त में शेषीकरण दिखाया । “सनेढी! 
जी तथा “दीन” जो उदू बहरों का प्रयोग करते थे । 

छन्दों का पुनरुत्थान 

रीतियुग में छुन्द्र कत्रित्त-सवेया में सीमित हो गया था। बिहारी आदि 
के दोहे उस नियत के अपवाद मात्र थे। हिन्दी के छुन्दों को पुनर्जोव्रन 
मिला था भार न्दु काल में, परन्तु आलोच्यक्राल मं जब उनका विकास 
होता जा रहा था, संस्कृत छुन्दां को धूप मच गईं। उसके श्रन्त्यानुप्रास 
ओर गण .क कठोश्तन बन्धन से, छूटो को स्वच्छुन्दव्रादी वृत्ति ने दिन्‍दी 
छुंट का पुनह्त्थान क्रिया । इस काल भें £िन्दोी के अपने छु; पहली बार 
हतनी विपुल खंख्या भ लिये गये। व हिन्दी ६८द हें--थेल्ला, €प्पय, 
कुग्डलिया, सार, सरसोी, गीतिका, हरिगोतिका, ताटं ऊ-लावइनी, वीर आदि। 
डउदू की लयों तथा श्रतुकांत के भी सुन्दर प्रयोग हुए | 

हिन्दी छुन्द पर इस काल सम बाह्य प्रभाव प्रचुर परिमाण में है। इसे 
देखने के लिए पहले छुन्द-विधान »र हि दी-छन्द की प्रकृति का अ्रनुशीलन 
करना होगा । 


हि.दी-डन्द पर शास्त्रोष हट 
कविता और छुन्द्र का सम्बन्ध कणिता और संधीत का सम्बन्ध है| 
संगीत को लय का एक श्राल्म्बन है छुन्द | छुद रूय के बिना नि<ेब दे 
क्योंकि लय दी छुन्द्र का श्वास है। दिन्दी में द्विविध छुन्दों का प्रयोग र--संस्कृत 
के वर्ण-प्रधान--'वर्णिक' और <िन्‍्दी के अपने मात्रा-प्रधान-- “माक । 
वर्शिक में भी दो बिमेद हैं- (१) ग्णाश्रित ( गणात्मक ) ओर 
(२) वर्ण श्रित ( वर्णात्मक ) 
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गशणा श्रित छुन्हों में वशत्रय' (गण) के लघु-गुरु प्रस्तार से न जाने कितने 
ही प्रकार हो। दें | (बिद्य ल्तेखा', 'सोमरा', 'विनोहा', (विलका!, 'मालतो! 
भोहन!, 'शशिवद॒ना! न।मक छुन्दों से लेकर 'शालिनी!, “इंदिरा, 'रथोद्धता! 
“भुजंप', हन्द्रवच्ना', “पद्र जरा, तोटफ', (आग गी', 'भु.भप्रवात!', हंद्ू- 
बंशा?, “चंरास्तव्र', 'द्र तबिलम्बितः, मोकितकाना, वसनन्‍्ततिलका?, 'चाम:?, 
मालिनी, 'मन्दाक्रान्ता', (शखरिणी', 'शादू लविशतेड्टितः!, 'खग्बरा! 
ओर “मदिरा', 'सुमुखी', मत्तगयन्द', “चकोर?, दुमिल”, 'सुफ्तहरा”, 
धाम!, 'किरी?', 'सुन्दरी', 'मत्तमातंग छोलाइर”! शआ्रादि श्रादि इत्यादि 
सभी गणाप्रित छुन्द इसके क्रोइ में थ्रा जाते दें | इ+ लम्बी सूचो में भी दो 
बर्ग और बन सको हैं | एक वे हें जो एक में ही गण की आवृत्त से बन हें 
( औसे तोटक, मौक्तिकदातव ओर सर्वेया जातीय छुन्दर ) | दूसरे में वे हैं जो 
अनेक गणों के सम्निश्रण से बनते हैं ( जमे द्र तविज्ञम्बित, मन्दाक्रान्ता 
आदि )। श्रत: इन्हें हम क्रमशः ( १ ) समगणात्मक श्रीर ( २ ) अ्रस4 «णा- 
त्मक वणिक छुन्द कहेंगे | यह मेरा अपन। नामकरण दे | 


वर्णाश्रित छुन्द वह है जो वर्णाश्रित होकर भी मुक्तक है। इसके उदाह- 
रण दँ--'बताक्षरी' (पनदरण) और 'जनद (ण', 'हपघनाजक्ष "! श्रोर जलदरण, 
ओर 'दिउघताक्षती! आदि । इनमें वर्णों को गणना का द्वो विधान दै, उसके 
ब्रम का ( अश्रथात्‌ गण का) नहीं । 


छुन्द के इन दो बड़े भेदां, फिर तीन छोटे भेदों, श्रर्त में चार विशद 
मेददों को निम्नलिखित चित्र ह्वारा समझा जा संकता है। 








छ्न्द 
| 
। का हर] 
( क ) मान्रिक ( ख ) वणिक 
(१) | 
(ख ) गयणाश्रित ( ख ) वर्णाश्रित 
(४) 
| 
| | 
समगगणात्मक असमगणात्मक 


(२) (३) 
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छुन्द का एक विशद्‌ शास्त्र है और इससे अधिक विभेदों में जाना विष- 
थानतर होगा । यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार का वर्गीकरण 'छुन्द प्रभावर' 
में भी नहीं है | 


लप ओर अन्त्यानुप्रास 


पुराकाल में प्रचलित संस्कृत छुन्द वर्शिक होते थे। वे श्रपने अन्त्यानुप्रास 
में मुक्त होकर भी आन्‍न्तरिक कठोर [अनुशासन में बद्ध थे। यह अनुशासन 
गणों का था। उनका राग ऐसा साख तथा सम्बद्ध है कि उनमें 
झअन्त्यानुप्रास की श्रंपज्ञा नही रह जाती । कब्र पन्‍त ने लिखा है-- 


“बर्शिक छन्दों में जो एक नृपोचित गरिमा मिलती हैं वह तुक! 
के संक्रेतों तथा नियमों के श्रघीन होकर चलना श्रस्वीकार करती है, 
वह ऐशवत की तरह अपने ही गौरव में कूमती हुई जाती है, तुक का 
छंकुश उसकी मान-मयांद। के ग्रतिकूत्न है ।?'* 


दी के छुन्द में 'तुक' का मर्यादा-बन्धन है--श्रवण में अ्नुरणन के 
लिए; किन्तु उसकी लय में तरंशिणी की धारा की भाँति निबन्धता है | शब्द 
की छोटी-छोटी लहरियों को यह रवच्छन्दता है कि वे यदि धारा से बाहर न 
जाय तो चन्लल क्रीड़ा में उडल-कूद और लास-विलास कर सके । यही कारण 
है कि संस्कृत वर्णंब्त्त को लयग-परिभाषा को स्थूव नियमों में बताया जा 
सकता है; प्ररन्तु हिन्दों छुन्द की गति के लक्षण को स्थूल नियमों में नही 
घोंधा जा सकता। केवज्ञ मात्रा का पत्मिण और थआ्रादि या अन्त में लघु गुरु 
श्रादि का नियम मात्र बताकर संतोष करना पड़ता है | 


उदाहरण के लिए--- 


( के ) चौपई, चौपाई, रोला, सरसी, सार, ताटंक, वीर इत्यादि की एक 
ही लय है। इसको समभने के जिए निम्तांकित उद्धरण पर्यात होंगे-- 


(१) मेरे जीवन के उद्धार (१५) - चौपई 
(२) मेरे जीवन के उद्धारक (१६) > चौपाई 
(३) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कत्र आये (२४) - रोला 


(४) मेरे जीवन के उद्धार तुम कब आये प्यार (२७)- सरखी 
१ 'पहव' की भूमिका 
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(५) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब आये प्यारे (२८) -- सार 
(६) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब्र आये प्यारे पा. (३०) >ताटटंक 
(७) मेरे जीवन के उद्धारक तुम कब्र आये प्यारे पास - (३:)- वीर 


( ख ) रोला! इन्द २४ मात्राओं का होता है अर गीतिका! छन्द २१ 
मात्राश _का, परन्तु गीतिका को रोला में दो रूघु या "क गुरु ऊनोड़क र ६ 
नहों बनाया जा सकता। वह रिनन्‍न रूय का इन्द है। हों, गोतिका ह॒र्गि 
तिका वा सजातीय छन्द दे । 

(ग ) दोहे की तीसरी ही लय है| 


इसी प्रवर थ्रोर भी सजातीय लयों की खोज करके दन्दों का वर्षफ्रण 
किया जा सकता है, परन्तु यह विपयान्तर होगा । 


मेरा उद्देश्य यह बताना है कि हिन्दी के छुन्द मं लय के कुछ वग दें 
कौर मात्रा के श्रावार पर उसके परिमाण मात्र निर्धारित हैं । ओर लग इतनी 
नमनीय है कि लघु-गुरु के कुछ स्थानों को छोड़कर कोई विशेष बन्धन भी नहीं 
है। किन्‍्हीं गुरुथों के स्थान पर लघु विराजित किये जा सकते हैँं। कहने का 
झ्राशय यह हूँ कि इस लय में शब्दों को प्रचुर स्वतन्त्रता है । लय का कोई 
त्यिम नहीं है। हिन्दी के छुन्द्‌ की लय को तो क+गण प्रयोग तथा संस्कार 
से ही समकते श्राये हैं । 


जब मात्रिक छन्द में लय के श्रन्तर्गत इतनी स्वच्छुन्दता है, तो उसमें 
अन्त्यानुप्र्स का बन्धन” भार नहीों कहा जा सकता । 

दूसरे शब्दों में यो. कहा जाना चाहिए कि संस्कृत के छुन्दर को लय को 
एकरूपता ने जो अनुरणन उत्पन्न किया उसी से अ्रन्त्यानुप्रास श्रनावश्यक 
हो गया शोर हिन्दी छुन्द की लय की बहुरूपता ने ञ्ने अनुरणन नहीं। दिया 
उसी से अ्रन्त्यानुप्रास भ्रभिनन्‍नदनीय हो गया | यद्द हुईं अ्रन्त्यानुप्रस ( तुझ ) 
के मनोविज्ञान को कुजी । 


हिन्दी में जो सबंया जैसे समगणास्प्रक छुन्दों की प्रतिष्ठा हुई उसमें अपेत्षा- 
कृत लय का बन्चन कम था। भिन्‍न-भिन्‍न गणों का निश्चित क्रम योजित 
करने से एक ६ी गण कई बार लाना अपेक्षाकृत सरल है। इसलिए उसने भी 
अन्त्यानुप्रस स्वीकाय हो गया। इस अन्स्‍्यानुप्रास का मदच्त्च इसी से स्पष्ट दे 


४२२ हिन्दी कविता में युंगान्तर 


कि इसे वर्ण-संगीत का एक भेद »है! शब्दारू॑कार का एक प्रफार माना गया 
इससे परिव्यक्त कविता को “बेतुकी! कहा गया जो निदात्मक शब्द है।' 

वर्शिक मुक्तक ( अर्थात मनहरण, जलहरण, धनाकज्षरी, रूत-घनाक्षरी, देव- 
धनाक्ष ती आदि ) छुद भी हिन्दो में इसोजिए श्रत्यविक प्रचलित हुआ कि 
उसमें शब्द को और भो अधिक स्वतन्त्रता मिल गईं थी । 

कवि पन्‍्त ने 'पल्जव' की भुप्ििका में न उ,ने क्यों कहा -- 

४ सर्वेया तथा ऋविता छन्‍्द भी मुझे हिन्दी की कविता के लिए 
अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ते । 

जो कारण उन्होंने बताया वह यह है कि-- 

“सबेया में एक ही सगण की आठ बाए पुन'वृत्ति होने से उममें 
एक प्रकर को जड़, एकल्वरता (7373077) आ जता हैं ।? 

आंशिक रूप से यह सत्य है परन्तु, वस्तुत: सवेया में शब्दों की लबु गुरु 
सम्बन्धी इतनी स्वतन्त्रता कवियों ने ली है कि वह 'एकसता” नष्ट हो गई 
है। सदाहरण क लिए सपथा का एक प्रचीव और एक अववबीन अश्रवतरण 
दिया जाता है-- 

(१) अवधेत के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूयति- ले निऊसे ! 

(२) 

करने चल्ले तंग पतंग जलाकर, ही में मिट्टी मितरा चुका हूँ । 

तमतोम का काम तमाम किया, दुनिया को प्रकाश में लाचुका हूँ। 

नदों च।ह्‌ सनेही सनेह की ओर, सनेह में जी मैं जला चुहा हूँ । 

बुकने का मुझे कुछ दुःब नहीं, पथ सेकड़ों को दिखल। चुका हूँ। 

हन दुमिल' ( ८ सगण ) सबैय्ों में पहला तुलसीदास जी का है और 
दूसरा 'पनेही! का । कर्वयों ने इनमें “गुरु? को लघु” के रूप में पढ़ने 
की जो स्वतन्त्रता ली द्वे वह विशेष द्वृष्टव्य है। 

“वित्त! को पंत जी ने हिन्दी का 'श्रौरसजञात नहीं, पोष्य पुत्र' कहा है 
यह 'कवित! के साथ और हिन्दी के साथ प्रन्याय है | उन्होंने अपमे मत को 
सिद्धि में लिखा है-- 

“बूलन में केलिन कछारन में वुकन में वयारिन में कलित कलीन किल- 
कन्त हे”'--इस लड़ी को यों सोलह मात्रा के छुन्द में रख दीजिए-- 
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सु कूलन में केलिन में ( और ) 
क्छरन वुश्नन में ( सब्र टोर ) 
कलित क्यारन में ( कल ) किलकन्त । 
बनन में बग्र॒या( विपुल ) वसन्‍्त ॥ 


कप 


अब दोनों को पढ़िए थ्रोर देखिए कि उ हीं कूलन केलिन थादि शब्दों 

उच्चारण-संगीत इन दो हन्दों मे विस प्रकार वभिन्‍न म्न्नि हो जाता है। 

कवि में परकीय, मा्रक छुन्द में स्वकोय हिंदी का अपना उच्चारण 
मिलता है ।१ 


मेरा मत है कि प॑ंतञी को यहाँ भी अति हुईं है। वस्तृतः कवित्त में उच्चा- 
रण-कलू हो विशेष प्रस्फूटित द्योतोी है। उन्हंने एक |वशेष रीति से ..से चारण- 
भाट अ्रपनाये हुए हैं, कवित्त को पढ़कर यह निर्णय दे दिया। में तो समझता 
कि कवित्त में इस बात का कोई गावश्यकता नहध्ों कि गुरु को रूघुबत्‌ पढ़ा 
जाये | शुद्ध रीति सनेही-स्कूल के कवियों .में मिलती हैं | यद्दी ठो कवित्त की 
६&िंगुणित विशेषता है कि उसे चारण-पद्धति में भी पढ़ा जा सकता हे शोर 
सनेह्दी पदुति में »ो | 


यदि पन्त उत्े 'सनेद्दी'-.श्वति की क्वित्त की उच्चदारण-क्का देखते तो वे 
यह न लि खते--- 


“पर कवित्त छन्द्‌ हिन्दी के इस स्वर ओर लिपि के सामखस्य को 
छीन लेता; है /”! 

पन्त$ी ने यह लिखकर तो शअज्ञातभाव से कवित्त छुँद की संगीत-कत्ा 
को प्रशस्ति ही दे डाली है : 


“उसमें यति के नियमों के पलनपूवक चाहे आ्राप इकत्तीस गुरु 
० श्र नव । ० 
अत्तर रख 5, चाह रह्ूघु, एक ही बात हैं| छुन्द की रचना में अन्तर 
नहीं आता ।”! 


छुंद की प्रकृति ओर विशेषताओं का तथा बंधन और मुक्ति का हतनाँ 
विश्लेषण काने के अ्रउन्तर अब हम यह देखेंगे कि आ्रालोच्यकाल में छुन्द में 
किस अ्रकार परिवतेत हुए झोर उप्तपर क्या-क्या प्रभाव थे 





ह पतन्मव! वी भूमिका 


४२४ हिन्दी ऋविता में युगान्तर 
सच्छदन्द प्रयोग 


कवियों ने पहले कईं विषम मात्रिक छुन्द बनाये । ये दो प्रकार के थे--- 
(१ ) भिश्रछुन्दू- जिनमें दो छुन्दों के चरणों का मिश्रण होता था । 


(२ ) श्रसम छन्द--ज्निर्में एक बंध की मात्राओं में श्रनियमित 
झसमता थी | 


&ी बागीशवर मिश्र ने पचले का उदाहरण प्ररतुत विया था कई प्राचीन 
छुन्दों को मिलाकर उन्होंने तीसरे छन्द की रचना कर छी थी -- 
इस संसार दुःख सागर में मग्त हूँ दिन रेन । 
इप्तीलिए लौकक आँबा से तु को देखा हैँ न ॥ 
तुही है विश्य में अननन्‍्ददादू । 
अकली बच रही है पुण्यम;तृ | 


यह सरसी * श्र सु" का भिश्रण है । 
श्रीधर पाठक ने भी निन्न मात्रिकों को मिल्लाक( परिश्र छुन्द तिर्मित किया -- 


अजु न साल कदम्ब्र केतकी के कानन कम्पायसान कर । 
उनके कुएुमों के सौरभ से होवे सरभित। 

ऐसा सुखद समीर मेघ जल सीकर से होकर शीतलतर। 
किसके मन को करे नहीं 5त्सुक औ चितित ॥ 


यह मिश्र छनदर कुछ भिन्न परिपाटी का है। इसमें प्रथम-तृतीय 
(विषम ) श्रोर द्वितीय-चतुथ चरणों में समानता है । यद्द श्र्डंसम का लक्षण 
है। (उसे दोहा, सोरठा ) । 


एक प्रकार के मिश्र छन्द को रचना श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 
धवधि-विश्म्बना! कविता में को थी | 'एकाॉंतवासी योगी” सें भी इस प्रकार 
का प्रयोग हो चुका था। 


कवि शंकर ने तो हसो प्रकार छुन्द-मिश्रण से अनेक मिश्र छुन्द बनाये 


१ :सरसी २७ मात्रा-दला £ भु विश्राम अन्त गल रचिए सरसी छनन्‍्द। [“ान्दर्स: 
२ : सुमेरु १६ मात्रा -लगा उन्नीस मात्र सु+रु गाओ :(रफा३ लुन, मफाईलुन, फउलुन)” 
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झोर भुजंगप्रयात मिलिन्दपाद, तोटफ विलिन्दपाद, कज्ञाधा-मिलिन्दराद, 
स्रिविर मिलिन्दपाद आदि ) बनाये जितमें ४ के स्थान पर ६ चरण होते थे ।' 


कत्रि प्रसाद ने भी मिश्न छुन्द के कह प्रयोग किग्रे--- 


तुम्द.री करुणा ने प्राणेश । ( १६) 
बना करके मनमोहन वेश । ( १६) 
दीनता का अपनाया ( ९२) 
उसी से सतह बढ़ाया'''**' ( १३) 


अंतिम दो पक्तियों में देव” शब्द जोड़कर संपूर्ण छन्द को रूप दिया जा 
सकता है । यह “श्भार' छुन्द होगा ।* इसो प्रकार क मित्र प्रयोग हैं करना, 
उपेक्षा करना, चेदने ठहरो श्रादि 'करना? को कविताय । मिश्र छुन्दों क प्रयोग 
यर्याप इस काल के कई कवियों ने किये किन्तु विरल | 

इस काल की संध्या-बेला में पुन: इसो प्रकार के प्रयोग कवि सु मिव्रानन्दन 
एंत ने किये। द्न्द कवि ने 'स्वच्छुन्द छुन्३! कहा दें परतु वास्तव मे द्न्दूं असम 
( मात्रिक ) छुन्र कहना च'हिएु। इनमे अन्त्यानुथआास होने से इन्द्र मुक्त 
कहना उचित नद्दीं | कहीं कही मात्रायं भी सम श्रा जाती हैं। प्राय: लय- 
साग्य भी होता है। ऊहदों भिन्न-भिन्न छुन्दो की योजना हो वहां इन्द्े मिश्र-छुन्द 
कह सकते हैं । 


एक उदादरण लीजिए--- 
वियोगी होगा पहला कवि ( १४ मात्राएँ ) 
आह से उपजा हंगा गन (१६ मात्राएं 
उमड्इर आँखों से चुुुचाप (,, +» ) 
बही होगी कविता अनजान (,, » 2) 
खय के आग्रह से प्रथम चरण की मात्रा-न्यूनता का ध्यान नहीं जाता ॥ 
पंत जो ने इस प्रकार के छुन्दर भो लिखे--- 


१, पुस्तक का पृष्ठ ६१-६२ 
२, “शगार! ; १६ 'तजो सोलह 2 गार जतान्त! [“छान्दसी') 


४२६ हिन्दी कविता में युगानतर 


१. जवद-यान में फिर लघुभार (१४ मात्राएँ ) 
जब तु जग को मुक्ता-हार (१५ » ) 
देती है उपह'र -रूप मा ! (२६ ४ ) 
सुन चातक को आते पुकार (१४ ,, ) 
जगती का करने उपकार; (१५ ,, 2 


यद एक छुन्द-बन्ध है; इसमें पाँव पंक्तियों का समात्रेश फ्सेस कुशलता 
से किया गया है ! इसका एक कारण यह भी है ७ चौपाई ( १२ मात्रा ) 
की पंक्ति, के साथ वार छन्द' ( १६-|-१९ ) की ही लय समन्वय पा सकती 


ट्टे। 


२. हाय, किसके रर में ! (११ सात्राएँ ) 
उतारूँ अपने उर का भार । (९६ , 2) 
फिसे अब दूँ उपहार-- (१२ +» ) 
गूथ यह अश्रु कर्णा का हार (१६ ») 


यहाँ यद्दि प्रथम पंक्ति में १२ मात्राएँ ( $ लघु जोडकर » हो सफतीं तो 
यह कोई (अद्ूं-सम) छुन्द बन सकता था | और निम्नलिखित छुन्द्र में भी 
पूणे स्वच्छुन्दृता ( निबंन्धता ) ही है--- 


देखता हूँ जब उपवन, ( १३ मात्राएँ ) 
पियालों में फू के। (36 3७ “2 
प्रिये | भर-भर अपना यौ गन, (१४५ ५ 92 
पिज्ञाता है मधुकर को | (१३ , )2 


यदि प्रथम चरण में उपवन के पू् “में! ( २ मात्राएँ ) जोड़ रिया जाता 


और दूसरे तथा चौथे चरणों में प्राण” या श्रन्य कोई ( त्रिमात्रिक शब्द ) बढ़ा 
दिया जाता तो इसमें किसी छुन्द की वछ्ाना की जा सकती थी । यहाँ यद्द 
भी दृष्टब्य है कि कोर ने अच्स्यानुप्रास का बन्धत भी उ्तिक्रान्त कर दिया 
है। पर कहीं-कहीं पर कबि ने अन्त्या नुप्रास का क्रम बदल्व दिया है--- 
देखता हूँ जब पतला, 
इन्द्रघनुषी हलका | 
रशमी घूषट बादल का। 
खोलती है कुमुद कला ॥| 
:स प्रकार के छन्द भी मिश्र छुन्दों में ही गिने जायेंगे | 
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संस्कृत का 'ृप्कार' 


हिन्दी में संस्कृत के छुन्दों को विललिता थो--मध्य युग में । जो के 
संरकृत के सादित्य संस्कार से अभिभरूत थे वे ही उनका प्रयोग काप थे | 
चन्दबर दाई के पृथ्वंराज रासो में कतिपय संस्कृत छुन्द्रों का प्रयोग है। चरणों 
के इसी कार के ओर प्रयासों को हम नगण्य कह सका हें। 

रीतियुग में संसक्त के पंडित आदाय केशवदास तो, जिनका यह मत 
था ऊि संस्कृत से इतर भाषा में कविता लिखना ऊढ़ता है, श्रपने 
काव्य 'रामचन्द्रिका को संस्कृत के छन्दी की मझूषा बना गये। उनके छुन्द 
में इतना परिवर्तन अवश्य था कि वह अन्त्यानुप्रास के बन्धन में जकड़ा हुग्ा 
था । इसके अतिरिक्त भी उस युग में कुछ बिरल प्रयोग हुए परन्तु प्रचुग्ता 
कवित' और 'सबेया! बी तथा दोहा! की रही । ये सब तुकान्त के बन्धन 
से संयुक्त थे। 

आलोच्य-क।ल में, हम देख चुके हैं कि संस्कृत के षशक उन्दों 
( गणवबृत्तों ) का पुनरुत्था। हुआ । आचाय दिवेरो से लेकर 
तिद्ध-प्रतिद्ध सनी कवियों ने संस्कृत के गण-बृद्दा का पुनरुद्वार »ोर प्रवार 
किया। परन्त केशवदास की भाँति उन्होंने भी उसम अ्रन्ट्यानुप्रास का 
बन्धन जोड़ा । यह हिन्दी का अ्पनापन था । 

संस्कृत की प्रास-मुक्ति का स्त्रस्थ प्रभाव लिया श्री भ्रयोध्या सिह उपाध्याय 
हरिश्रीध ने । उन्होंने संस्कृत छु दु को उसी शली में ग्रदण हिया ऊो संस्कृत 
के महाकाव्यों में प्रतिष्ठित थी। दिन्‍दी में आकर थे त्रणिक बृत्त श्र त्यानु गस 
का अलंकार पदिन 3के थे और तपोवनवासी गरूहस्थ बन गये थे; दिंवेदी 
जी आदि साहित्यिक नेताञ्र ने इनसे वह अायानुप्रास का श्रलकार छे/नता 
उचित न समका था। मेथ्रिलीशरण यृप. कानताप्रप्ताद गुरु, रामचरित 
उपाध्याप, ल'चनप्रसाद पाण्डेय, गिरिधर शर्मा आदि-श्रादि उनके अ्रनुयायी- 
झंनुसारी ही ये... 

इस प्रकार की थी गणात्मक छुन्दों की यह निधि ।+ यह वह 
समय ओर वातावरण था जब म.प्रिक छन्द नामशेष से द्वो गये थे । तब श्री 
हरिआध ने 'प्रियप्रवास! में इसका पूण उत्कर्ष रिखाया। परन्तु ऐसा कहा 
जा सकता हैं कि कवियों का यह प्रयाग अधिक नहीं चला थ्रौर “गण! का 
कठोर बन्धन ( तुकान्त की मुक्ति के होते हुए भी ) कत्रि-प्रतिभा को सद्य 
नहीं हुआ । इसका प्रयोग कुछ दिनों बाद समाप्त धो गया। 


घ्रप हिन्दी कविता में युगान्तर 


उद्‌ का प्रभाव 


उदू छुन्द-विवान में मात्रिइ-वर्शिक छुन्दों का नियम न होझूर हर ॥॒ 
(लप्र) दें; गुए को लगपु बताते को उतर्व सा उन्‍द ता है । इपहे अतिरिक्त, « 
ग़ज़ल, कसोदा, रुबाई, मरपसियरा, छुसत्जस, सुश्धम्मसस, सुसदस आदि 
काव्प-छप हैं । 
उद्द की बड़ों का प्रभात्र दिन्दी के तस्कात्नीन क कव्रियों ने लिया। श्री 
भारतेन्दु ओर प्रतापनारायण निश्र ने इसका श्रीगणेश किया था। इस काल 
में श्री हरिय्रोत्र, श्री 'दोन!, श्रो सोहो, श्रो मत्तत द्विवेदी गजपुरी ने विरोषहप 
से हधर हो अभिरुवि दिखाई। यों हस कल्ञा में हाथ सभी ने दिखाये हें | 
उद्दू प्रचलित लग्न (या बढ़ ) इस प्रकार को हें-- 
(/?) मफ़ रलुन मफ़ारलुत फ़डलन 
(६) फ़जुत फ़डलु न, फझलुन फऊलुन 
(३) फायलातुन फ़ापलातुन, फ़ायलुन 
(2) मफऊत, मफ़ ३ ल, मफ़ाईल, मफाईल 
भारतेनदु ने 'मफ़ाईलुत मफ़ालुन फ़कलुन! बहर में ( जिसे दिन्दी में 
“सुमेरु) छुन्दु कहेंगे ) लिखा था-- 
कहाँ हो ऐ! हमारे राम प्यारे । 
क्िघर तुम छोड़कर मुकको सिधारे ! 
तथा प्रतापनारायण प्रिश्र ने 'फ़ऊजुन, फ़डलुन, फ़डलुन फ़डलुन? बहर में 
(जिसे हिन्दी में “भुज॑गप्रयात! कहेंगे ) लिख था-- 
बसो मूखते देवि आर्था केजी में । 
तुम्हारे लिये हैं मझाँ केसे केसे ! 
हस शली में सबपे अधिक ओर अजख रूप से हरिशोथ ने ही जिखा। 
उनका 'फायलातुन फायलातुन फ़ायलुन' बहर में (जिसे दिन्दी में 'पीयूषवर्षा” 
या “आननदवद्ध#' छुन्द कहें) ) विखा छु-द देखिएु-- 
प्यार डूबे लोग कइते हैं उमंग, 
जो कहो अपना कलेजा काढ़ दू । 
पर अगर वे नित्र ऋलेजा काढ़ दें, 
तो कहेगा वह कढ़ा मतञज्ब से हूँ। 
( मतलब की दुनिया ) 
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“दौखे दौपदे”, 'चुभते दौपदे! श्रौर 'बोलचाल' में उनके ऐसे ही असंख्य 
पद हैं जनमें उद्‌' की बध्र हिपदी के छन्द बनकर दली हैं ।यह दृरिश्रोौच जी 
की विशेषता है । 

रामचन्द्र शक्ल बी. ए. ने भी इसी छन्द का प्रयोग 'अछूृत की श्राह! में 
क्या ; 

हाय ! हमने भी कुलीनों की तरह, 
जन्म पाया प्यारस पाले गये। 
जो बचे फूले फले तब क्‍या हुआ, 
कीट से भी नीचतर सान गये। 


लाला भगवानदीन तो खड़ी बोलो कविता के लिए उद्‌' छुन्द को ही 
उपयुक्त मानते थे। उन्होंने अपना वीर पत्वरत्न! इसो प्रकार के छन्दों 
में लिखा । 

( उदाहरण ; मफ़्ठल मफ़ाईल मफ़ाईल मफ़ाईल ) 


वीरों की समाताओं का यश जो नहीं गाता। 
बह व्यथ सकवि होने का अभिमान जनाता॥ 
जो बीर सयश गाने में हे ढ.ल दिखाता। 
वह दश के वोरत्व का हैं मान घटाता॥ 
दनिया में सकवि नाम सदा उसका रहेगा। 
जो काव्य में वी की सभग कंति कहेगा॥ 
( वीर माता : वीर पण्चरत्न! ) 


हिन्दी में यह 'बिहारी-डन्द” होगा ओर षटपदी होने के कारण यह होगा 
मुसच्स' | 
दीन! जी ने गज़लों में भी सिद्धहस्तता प्राप्त की थी। उनडी 
'चॉदनी', मेहंदी! और “आँख” शीषंक कविताएँ गज़ल ही हैं-- 
खिल रही है आज केसी भूमितल पर चाॉँदनी, 
खोजती फिरती हे किसको आज घर घर चॉदनी ! 
घन घटा घृघट उठा मुसकाइ हूं कुछ ऋतु शरद, 
मारी मारी ।फरदठो है इस हंतु दर दर चाँदनो 
१. बिहारी ; दे १८: चार छर्दल, आठ रचो रास विहारी-“छन्द प्रभाकर! 


४३० नदी कविता में यु गान्‍्तर 


यह 'फ़ायलातुन, फ़ायलातुन, फ़ायलातुन फ़ायलुन! ( गीतिका ) रूय में 
है । हिन्दी शब्दों और उर्दू शंदी का सुन्दर संगम इसमें हुश्रा है । 

श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनही! ने गज़ल्हों में इनका प्रयोग क्या ज्निका 
उर्लेख लोक-गाति प्रकरण में दे । 


रुवाई 
'रुबाई'---चार पमिसरों (“चरणों?) का छुन्द-फ़ारसी-अरबी में श्रति 
प्रचलित है। इसमें नीति-उपदेश की कविता अ्रथ्रिक होतो द्े। इईरानो कवि 
अमर खेयाम को रुबाहयों ससार में प्रसिद्ध हें । 
रुबाई में प्रथम, द्वितीय श्रौर च [थे चरणों में अन्त्यानप्रास का निय्रप्त दै। 
हस काल में कुछ कवियों द्वारा रुबादयों लिखी गई । उनमें अंस्थानुआ्राप्त 
“'क-क-ख-क दे | 
निताला जी की कजिता 'नयन? उद्धरणीय है: 
मद भरे वे नलिन-नयन मल॑न है । 
अल्प जल में या ब्रिकल्न लघुमी न हैं । 
या प्रतोक्षा में क्रिसी की शवंर -- 
बंत जान पर हुए ये दान है! 
मंथिद्वीशरण जी की रुबाई देखिए : 
नष्ट हों त्रय-ताप लोचन बुृष्टि में, 
दीन क्यों हो मातियों की स्ता2 में, 
भीरते है इंश भी यावक्र बन, 
उस तुम्हारी एक करुण-द्ृष्टि में ! 
( सरघ्व गे; मई १६१६१ ) 
आगे अमर खेयाम की रुबाहयाँ अनुवाइ में भी कवि ने रुब.ईं को शेत्नो 
ही अपनाइई । 


७-३ 


अमभ्जा का प्रभाव 
अँग्र ज़ी का छुद उच्चारण के घात ( 0237[ ) पर अ्रवज्ञ म्वत है, वद 
मात्रिक नहीं है । उसमें अतुकान्त ( 3]57) ए७/४७ ) अति प्रचज्ित दे ॥ 
उसका प्रभाव हिन्दी » बंगला के झागे से आया । “ 
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अग्रज़ी का 'सॉनेट! ( ६८77८  ) बस्तुत: वेणबाब्य (]५7१० ) का 
एक ४ति रूप है । इहिरंग में छुद-वग्यास की दृष्ट से यह पक ऐसी 
चतुदश-पदी दै ज्समें क-ख-ख-क, क-ख-ख-क ग-घ-ग-घ, ग घ, या क-ख- 
क-ख, ग-घ-ग-घ, च८-छु-च-छ, ज-ज के क्रम से अंत्या नु्रस योजना होठो हे । 


सम्दर्ण कविता में एक ही छन्द होना अनिवार्य है--आओर भूाव-रूत्र के 
अनुसार अष्ट-दी ओर षटपदी के पव.&-उत्तराद्ध भागों में भी विभाडित 
करने का अ#ग्रह कई 5६० द्ध कवियों ने किया है। हिन्दी के कुछ कवियों 
ने इस रूप को अपनाया है परन्तु छन्द-प्रयोग मे पूण स्वतन्त्रता ली है। 
जुलाई-अगस्त, १६१५ के “इन्दु” में सॉनेट के रुम्बन्ध में श्री लोचनप्रसाद 
पांडेय ने समप्तामयिक प्ररूद्ध कवियों श्रोर विद्वानों से प्रश्न पूछा था-- 


“हिन्दी में 5077७5 € चतुद राएदी कविता ) लिखे जायें या 
नहीं । 5077०8 के लिए माग्रनूत्तां में से कौन-सा छन्द चुना 
जाय ? क्या यही “बार” छन्द ? इसमें 'तुक'ः का क्या नियम 
हो ? ब्या अंग्रजी ओर बंगाली 50770० वी शेली पर हिन्दी में भी 
तुक? रह (?” ( हिन्दी में तझ्ान्तहंन पद्च-रचना : 'इंदु” ) 


स्पष्ट है कि इस काल में इस विषय पर कविगण विष जागरूक थे। 
इसके उत्तर में उत्तरदाताओं ने छुन्द का कोई बन्धन न होने की ही बात ही 
ग्रायः कही थी । रूपनारायण पांडेय ने इसके लिए 'रोला” छुन्द विशेष 
उपयुक्त बताया था । 


हरिश्रीध जो ने लिखा था--“थें हिन्दी भाषा को नित-नूतन श्रल॑ंकारों 
से सज्जित करने का पक्तपाती हूँ । फिर “चतुदंशपदी” कविता लहिखकर उसके 
भंडार को शोना क्‍यों न वूत की जावे। चादे कुछ निन्‍नता हो, परंतु हिंदी में 

सकड़ों क्या सहस्नों भन और विष्णु-पद ऐसे हैं, जिनको हम चतुर्दश- 
पदी कद सका हैं । सित्रखों के श्रादि-प्रन्थ में अप्टप्दी, घोडशपदी, चतुर॑श- 
पदी नाम की बहुत सी कविताय है।” 


हरिश्रोध «) ने एक दो चतुदंशपारियों क्लिखीं परंतु श्रतिम दो चरणों 
में पूव बारद्द चरणों से छुन्द-भेद झिया। 

प्रसाद! जो ने ब्संतराक.?, स्वभाव”, दुशन” श्रादि चसुदंशपदी! 
में लिखों । एक उदाहरण ६-- 


४३२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


(१) पिधु कभी क्‍या ब्ााड़वाग्रि को यों सह लेता 
(२) कभी शीत लहरों में शीतल ही कर देता 
(३) रमणी हृदय अथाह जो न दिखलाई पड़ता 
(४) तो क्‍या ज्ञल होकर ज्वाला से यों फिर लड़ता 
(2) कौन जानता है नीचे में क्‍या बहता है 
(६) बलू में भी स्नेह कहो केसे रहता है 
(७) फल्गू वी है धार हृदय वामा का जेसे 
(८) सूखा ऊपर, भीतर स्नेह सरोवर जेसे 
(६) ढड्की बफे को शीतल ऊँची चोटी जिनकी 
(१०) भीतर है क्‍या बात न ज्ञानी जाती उनकी 
(१९) ज्वालामुखी समान कभी जबत्र खुल जाते हैं 
(१२) भस्म किया उनको जिनको वे पा जाते हैं। 
(१६) स्वच्छ स्नेह अंतहित फल्गू सहश किसी समय 
(१४) कभी धिन्ध ज्वालामुखी धन्य धन्य रमणी हृदय । 
इसमें रोला और सोप्ठाछद प्रयुक्त हैं। भाव-धारा में अवगाहन करते 
से यह स्पष्ट होगा कि इसमें 'अष्टपदी? (0037७) ओर “बट पदी! (888[6) 
का विभाजन नहीं है। हाँ, अंतिम दो पक्तियों का हादे समग्र कविता का 
निष्कर्ष अबः्य है--और वह भिन्‍न (सोरठा) छुन्द में भी है। यह परिपाटी 
अंग्रओी के के शेक्सपियर की है। चतुष्पदी के घटकों के रूप में सबसे बड़ी 
थाई ओ प्रास-पद्वति की है वद दिन्दी कवियों ने उपेक्षित की। ढ्िर 
भी एक नई वस्तु होने के कारण कवियों का सहज आकषण इस 
झ्ो( हो गया। यद्द उल्लेखनीय द्वे कि श्री लोचन श्रसाद पांडेय तथा 
जैथिलीशरण गुप्त ने भी चतुदशपदियाँ छिखीं। छुन्द-विन्यास्र की दृष्टि से 
इस रूप में विशेष आराकषण न होने के कारण इसका प्रचार न हो सका-- 
यद्यपि भावी काल्न में श्री सुधिन्नानन्दुन पन्‍्त ने इसका पुनहत्थान किया 
झौर आगे चलकर 'आचाय हिंदी के प्रति! आदि कवितायें “चतुर्दशपदी? 
रूप में लिखी । 


कला-समीक्षा : छुन्द-विन्य|स ४३३ 


बंगला का प्रभात : 


बंगला में 'त्रिपदी' छन्द है, जो कुछ कुछ हमरे त्रिनंगी, चोबोला आ्रादि की 
भाँति खण्डों में चलता द्वै। 'प्रसाद! ने उसका हिन्दी में प्रयोग किया, पर॑तु 
दिनदी के उच्चारण के वद्द अ्रनुकुल्त नहीं पता: 


सघन सुन्दर मेघ मनोहर 
गगन लोहत हरि 
धरा पुनकित श्रत अनंदित 
रूप धरयो चहुँ फेर 
परन्तु इधी के श्रागे ये पंक्तियाँ भी हैं-- 
जज्जुलि माननि नव कादम्बिनि 
सुन्दर रूप स॒बारि 
अमल अगरा नत्र जज्ञ धारा 
सुधा इत मनु ढारि 
( वर्षा में नदोकूल्न” ; पराग ) 
पाठक देखंगे कि दोनों छन्दों में लग-मिन्‍नता दे | 
बगला में 'पया?” छुन्द तो अ्रत्यन्त प्रचलित है। सर्वप्रथम भारतेन्दु 
मे इसका प्रयोग श्रज़भाषा में किया था । उसी के श्राकर्षण से अस्ताद' जो 
ने भी, जय वे ब्रजमाषा में लिखो थे, 'पयार' छुन्दर में 'सन्ध्यातारा' श्रादि 
कवितायें लिखी थीं। यद् केवल अभिरुति के रूप में उन्द्रोति किया था, 


अ्वार या प्रवर्तन के उद्दे श्य से नहीं। उनके द्वारा प्रयुक्त 'पयार' छुन्द्‌ का 
उदाहरण देखिए : 

कामिनी चिकुर भार अति घन नीज् 

तामें मणिसम तरा सोहत अलील 

अनन्त तरय तुदन्न माला ।बरा।नत 

फे नल गम्भार सन्धघु निनाद बाहितव 

( सँध्यातारा : विन्राघार ) 
स्पष्ट दे कि यह छुत्द वर्ण-यधात दै, मात्रा-प्रधात नहों; हते कवित्त छुत्द 

का सताताय कद जावगा; हसहा पा5-जिधि भी कवित्त के निकट पढुँचती दै | 
दि० क्‌० यु० २5 


शप हिंन्धी कंवित! में युंगाग्तर 
प्रत्येक पद के अंत में एक 'गुरु! (हैं) अंक्षेर ओडेकर इसे 'घनाक्षरी” के उत्तराद्ध 
की भाँति पाठय किया जा सकता है। 


हिन्दी में इसका अंवतरण कवित्त के अृदछांश के रूप में हो सकता है। 
एक मात्रा की न्यूनता हिन्दी में करनी पढ़ेगी | १४ वर्णो के इस छंद में श्रन्त्य- 
वर्ण गुरु) है, हिन्दी में कदाचित “छूघु! होना ऋधिक सुपादय होगा । 
'प्रसाद” ने इसीलिए इसे ल्ञध्वन्त किया है | 


महाकवि माहफ्रेल मधुसूदनदत्त ने हसी चिरप्रयुक्त छुन्द को श्रतुकान्त- 
किया था। उनके 'मेघनादवध” से एक अघतरण ले-- 


“शुनेद्धि केलाशपुर कैलास निवासी 
व्योमकेश स्वरा सने बसि गौरी सने; 
आगम पुराण बेद पठचतत्त्त कथा 
पञ्च#खे प5चमुख कहेन उमारे।? 


॥४ वर्णो का यह अतुकान्त (या अमित्राक्षर) छुन्द बंगला में बहुत 
प्रचलित है। वहाँ इसे अमिन्राक्षर या अमिन्र! कहा गया । 


हिन्दी में वीरांगना! और 'मेघनाद वध” अनुवादों में मेथिलीशरण गुप्त ने 
संथा प्रयोग किया । इसमें उन्होंने एक वण अधिक अ्रथात्‌ १९ वर. के छुन्द 
का प्रयोग किया जो कवित्त का ही उत्तराद' चरण है। वे कदावित १४ वरणों 
का छुन्द थ्राविप्कृत कर लेते, परंतु बंगला में विभक्ति संज्ञादि के साथ संयुक्त 
रहती है (जेसे समरे- समर में) अत: हिन्दी की कठिनाई को दृष्टिगत रखते 
हुए ही यह स्वतन्त्रता भ्रनुवादक ने ली है । यह उल्लेखनीय हे कि स्वतंत्र रूप 
में गुजराती के श्री वेशवलाल हषंदराय भ्रव ने भी इसी से अमित्राक्षर 
छुन्द बनाया है । आरूोच्य काल में 'पयार! छम्द के अवतरण के दो प्रयस्न 
हुए--'प्रसाद” का और गुप्त का । पहला प्रयत्न तुकांत है, दूसर। अतुकान्त । 


डे $। 4 

मथिलीशरण गुप्त नेजोी यह इन्द श्रभिन्राष्तर यार? के अनुवाद में 
प्रयुक्त किया हे; वह इस काल की दृष्टि से अवश्य ही नूतन द्वै किन्तु मध्य- 
युग में गोस्बामी तुलसीदास इस बृत्त का प्रयोग कर चुके थे-- 


देखि ! हो पथिक गोरे साँवरे सुभग हैं। 
सुतिय सलोनी संग सोहत सुभग हैं। 


कल्ला-सभीज्ा : अुन्द-विन्यात ४३४ 


सोभा सिन्धु सम्भव से नीके-नीके मग हैं । 
मात पिता भागि बस गंये परि फग हैं। 


श्समें अ्रंत्यानुप्रास का प्रयोग व्रष्टव्य है । 


मात्रा-वृत्त 


बंगला में इस प्रकार के अ्मित्राक्षर का प्रयोग वर्णिक था क्िन्त्र मात्रिक 
में नहीं । बंगला क। छुन्द वर्णन्यधान ही होता है। द्विवेदी जो ने अंत्यानु- 
प्रासहीन छुंद लिखने की प्रेश्णा दी थी ।१ “चन्द्रकला भानुऊुमार' नाटक में वीर 
छुन्द का मात्रावृत्त है श्र श्र'बिकादत्त व्यास ने कंसनवध काव्य - लिखा है। 
कुछ उत्साही और स्वच्छुन्दवादी कवियों ने भी श्रयास किये-। छत्द 
से तुकान्त को सफलता पूवक हटाया श्री गिरिधिर शर्मा और श्री जयशंकर 
अ्रसाद! ने। 


श्री गिरिधर शर्मा ने १६१० में (सती सावित्री” नामक एक लघु-काव्य लिखा 
जिसमें चार से थे। इसके सभी सर्ग अतुकान्त छन्द में दें। दूसरा स्ग 
दर तविलम्बित सें, तीसरा चौथा इन्द्रवन्ञा-उपेन्द्रवद्ञा उपजाति में है 
परन्तु पहला सग पूरा माद्रावृत्त में है। यह मात्रावृत्त १६ मात्राओं के छन्द 
(उपचित्रा) से बनाया गया है-- 


इपकी सुर्ने सुरीली वाणी 

मानी बृथा मंजुधोषा को 
बह गाती जब कमा प्रत्रीणा 

निज वीणा रख देती वाणी ।२ 


यह स्फुट प्रय्न द्वोते हुए भी श्री प्रसाद! का उत्तर-प्रायोजित प्रयरन 
अधिक प्रकाश में आ गया। उन्होंने मात्रानत्त के प्रयोग की दिशा में कई 
प्रयत्न किये । उन्होंने गम्भौर विचार किया था कि कौन सा छुन्द्‌ इसके लिए 
समीचीन हो सकता है। क्योंकि उनके मत में 'इसके लिए कोई खास छन्द 


१ दे. पीछे कविता का सर्वोदिय ; प्रष्ठ ७०, २ 'सवी सावित्री' ; विक्रम १६६७ ई० 
प्रवशशक : बाडीलाल मोतीलाल शाह) भ्रद्ममदावाद 


४३९ :दिन्दी कत्िता सें युगान्तर ' 


होना श्रावश्यक है. क्योंकि तुकान्तविहीन कविता में वरं-विस्यास का प्रवाह और 
शुति के अनुकूछु गति का होना श्रावश्यक्र है ।! उन्होंने कई छुन्दों को मात्रा- 
बृत्त में ढाला; पहला छुन्द्‌ परूवंगम २१ (अरिल्ल) मात्रा का है। ('अरिल्ल'- 
नामक छुन्द १६ म.न्रा का भी दोठा हैं। इसमें उपहाने '४रत?, शिरूप सोंदुय॑, 
हमारा हृदय, वीर बालक, भाव-सागर, भ्र॑,कृष्ण-जयन्ती ऋारदि स्फुट कवितायें, 
झोर 'करुणाक्ूय” (गीतिरूपक) »ौर 'महाराणा का महत्त्व (रूघुकाइ्य ) 


दिस । 


चलो सदा चलना ही तुमको श्रेय है। 
खड़े रहो मत, कम्में मांगे विरतीण है। 


हस छुन्द म॑ प्रवाह अस्यन्त द्वत है। दूसरे छुन्द्र को लावनी या 
ताटंक (३१ मात्रा) कद्देंगे--जो उनके “'प्रम पथिक”' (खड़ी बंली १६१३) 
काब्य म प्रयुक्त हुआ है। यह स्वीकार करना "पड़ेगा कि जिस प्रकार बोर! 
छहुन्द (:।एह-खणड में) अ्रन्त्यानुप्रास का अभाव नहीं खटकत्ता, उसी प्रकार 
इस लम्बे छुन्द में भी वह नहीं खटकता । इसमें द्विन्दी की सुषमा है-- 


खेल रही थी सुख-सरवर में तरी पवन अनुकून लिये 
रूम्म'हन-बं री बजती थी नव तमाल के कुझ्नों में । 
हम दाना थे भिन्‍न देहस तो भी मिलकर बजते थे- 
ज्यों उंगली के छू जाने से सस्व॒र तर ब्रिपंचो के। 


राय कृष्ण दास श्रादि ने भी स्फ्ट प्रयरन किये । 


सुमित्रानन्दनपनत ने उन्‍नीस मात्राओं के 'पीयूषवर्ष” छन्द से 
माद्ावृत्त बनाया और उसमें एक सुन्दर विरह-काब्य--प्रन्थ! (१६१६४) को 
र्ना की। उसका भी अ्रवतरण लीजिए--- 


शैवलिनि ! जाओ, प्रिलो तुम मिन्धु से 
अनिल ! आतन्‍्गिन करा तुध गगन का 
ञन्द्रकि ! चूमोी तरंगों के अधर, 
उद्ुग्णों ! »धआ्त पवन-बीणा बजा। 
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हसमें नियम का इतना ही अपवाद है कि अंत्यवण सवन्र गुरु नहीं है। फिर 
भी पन्‍त के हाथों में श्राकर छुन्द का नाद-सोदय्य बढ़ गया है। इस प्रकार 
के छुन्द को 'आनन्दवर्धक कह्दा गया है। मात्राबृत्त के प्रयोग से कवियों 
को मानसिक-ब्ोडिक सुख की ही प्राधि होती थी। मात्रावृत्त का सफल्न 
प्रयोग करनेवाले प्रसाद! और पत्र तथा निराला भी अन्त मे मात्रिक 
(तुकान्तमय) छुन्द की ओर ही झुक ग्ये। बोच बीच में कुछ सिद्ध कवि 
भी इस ओर आक्रष्ट होते रहे । उनमें श्रीधघर पाठक का नाम <ल्तेखनीय हे। 
उन्होंने सन्‌ १८ में 'सांध्यअ्रटन”! और “अटबि-ग्रटन! कविताओं में मात्रावृत्त 
का ही प्रयोग किया ; 


उत्त तिमज्ञ बिम्व से अनति ही दूर, उस 
समय एक व्योप्र में बिन्दु-सा लख पड़ा- 
स्‍्याह था रंग. कुछ गोल-गति डोलता, 
किया अति रंग में भंग उसने खड़ा; 


यहाँ २० मात्रा के अरुण” छन्द का प्रयोग है । 


इस पंक्ति को कदों कद्दीं उन्होंने ( प्रास-योजना के लिए ) तोड़ा भी 
है जैसे-- 


समय पत्र सांध्य था, 


पवन में मांच था, 
उस पिपिन पाोठिका का बदन सांद्र था। 


हिन्दी में 'मात्रावृत्तः निःसनदेह एक स्वच्छुन्द्रशादी प्रवृत्ति थी; 
इसकी मिलन निन्‍न प्रतिक्रियायं हुई'। श्री बालकृष्ण भट्ट पर हुई प्रति- 
क्रिया का उल्लेख किया जा चुका दे । 


अतुकान्त का प्रयोग होता देखकर श्री कामताप्रभाद गुरु ने हिन्दी कविता 
में तुकान्त' लेख" लिखा--आधे स्त्रीकार आ्राधे, अस्त्रीकार की मनस्थिति में | 
उसमें उन्होंनें तुकान्त को 'स्वतन्त्र काव्य की बेड़ियाँ ? कद्दे जाने पर लिखा-- 
“इन बेड़ियों को निकालने पर भी भाषा और भावों का कैवा सम्यानाश द्वोता 
है।! श्रा। लिखा---यह बात स्पष्ट है कि हम लोगों को आज, उन्नति 
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४रै् हिन्दी कविता में युगान्तर 


के समय में, जिस सुधार की आवश्यकता जान पढ़ती है वह सुधार हमारे 
पूथ.. में ऐतिहासिक काल के समय विश्ववान था ओर हम सबको अपनी 
परम्परा का गब करना चाहिए ।” 
श्री रामचरित उपाध्याय ने अतुकान्त कविता और सतुकानत कविता को 
नि>वि-स् छीव मानते हुए 'सररवती” ( जनवरी १६५७ ) के अ्रंक्र में एक ही 
प्रस'ग को दोनों शेलियों में अंकित किया । तात्पय यह है कि प्राचीन परिपाटी 
के पोषकों को यह प्रवृत्ति प्रायः थरस्वीकाय थी । 


गौत-विन्या[स 


आत्मगत भावोच्दवास पर कैन्द्रित कविता गायन का विन्यास लेकर 

गीत बन जाती है | 
-- गीत में श्रान्ति -- 

समालोचना के क्षेत्र में गीत! काव्य के विषय में एक बड़ी श्रान्ति है ; 
पहले उसका निराकरण आवश्यक है । केवल गेय होना ही गीतस्व नद्दीं ६ । 
मानस की चौपाई श्रोर रहीम के दोहे, मतिराम के सवेयरे ओर भारतेनदु 
के कवित्त तक रेडियो पर गाये गये हैं। अ्रणित्रात्तर छुन्द भी गाये जा 
सकते हैं | वस्तुतः 'लय' हो छुन्द को गेय बनाती है। किर गीतत्व किसम है ? 
श्रास्मगतता ( 5प)]62०ॉंएांए ) एक मुख्य लक्षण है परन्तु यह धर्म गीत 
के आत्म|वनन्‍्यास का है, शरीर-विस्याप्त का नही | वस्तुत: गीत की श्रात्मा 
आत्मानुभूति है और गीत का शरीर है गेयता। गेयता का अथ है, 'धीवात्मक 
एकरयूत्रता? । गीत में सारा सौन्दर्य स्थायी के श्रावत्तन पर निभर है, इसलिए 
“झन्तरा' का विधान आवश्यक है । गीत के स्फुट बन्ध ,(3/90298) मुक्तक 
सुक्ता होकर भी भाव-पृत्र भें ग्रथित रहते हैं, यही गीतात्मक एकपूत्रता हे । 
स्थूल परिभाषा में स्थायी? (जो तत्वतः भाव-बोज होता हे), का आरावत्तन 
(7७][0#707) और गोत के रुफुट बन्धों म॑ सामंजस्य होना आवश्यक है | 
यह उसके छुन्द-विन्यास के साथ साथ भाव-विन्यास को भी ५रावित करता है| 

इस दृष्टिकोण से देखने पर बहुत सी ऐसी श्रात्मगमत (७प्री)]82०॥7ए७) 
कविताएँ जिनम॑ गीत-विधान नहीं होता, गीत की कोटि से गिर ज्ञाती है | 
जुह, की कली? को, या मरना! की कई सुक्तक कविताओरों को या पन्‍्त की 
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“प्वप्न', छाया' आदि कविताओं को भी गीत-विन्यास के अभाव में “गीत! 
की श्रेणी में किसी भी प्रकार नहीं बिठाया जा सकता। ये कविताएं 
गीतात्मक! मात्र हैं (क्योंकि उनमें गीत को श्रात्मा-नआआत्मानुभूति, 
श्रास्माभिव्यंजन या श्रात्मगतता-ही है, शरीर उनका “गीत? का नहीं 
होता । मेरा यह मत दे कि हिन्द्ो-समीक्षा,में गीत? को परिभाषा को 
यह निश्चित रूपरेखा मिलनो चाहिए। 

१तत-पर म्परा 


हिन्दी कविता में गीत काच्य का रूत्रपात मध्ययुग से होता है। कबीर, | 
सूर तथा उस काल के काय मोरा, नातक, दादू , रज्जब आदि ने गीतकाब्य 
की अमूल्य निधि दी है । गीतकाव्य का जन्म प्रारम्भ में वोणा (या किसी 
दूसरे वाद्य-यंत्र) पर हुआ था--ठीक उसी धथ में जिस प्रर्थ में, ( |/76 ) 
पर गाये गये काव्य को लिरिंक « |7/४० ) को संज्ञा अ्रग्रज़ी में 
मिली थी । 
इस गीतकाब्य में तत्वत: एक आत्मानुभूति होती है। वह स्व-गत, 
श्रात्मगत काव्य होता है परन्तु इस विशेषता को गीतकारों ने नहीं माना । 
सूर जेसे ऋषियां ने जब वितय और भक्ति में आत्मनित्रेदनन झिया तब तो 
उन्होंने गीत-कव्य को आत्मा को अ्रत्ुरण रक़्खा परन्तु ज्योंद्दी उन्होंने 
उसने लोला-बणंत क(ना आरम्भ डऊिया उन्होंने गीतकाब्य की आत्मा के 
साथ अनाचार किया । शअ्रस्तु, वे भक्त थे, यदि भगवान की लीला का वर्णन 
उन्होंने क्रिया भी तो हृदय को श्रद्धा की ही अभिव्यक्ति की । 
कालान्तर में यह मूल भावता या स्फू्ति विज्ञप्त होतो गई और गीत- 
काव्य केवल गेय छुतद में हो सोमित हो गया । भिन्‍न-निन्‍न शेज्ली के गीत 
भराल्ोच्य काल में प्रस्तुत हुए हैं। वे त्रिविध हें: 
(१) पद्‌-ग,त 
(२) गजल-गीत 
(३) प्र-गीत 
इनका इहुम्‌ क्रमश::अनुशीलन करना चाहते हें । 


(१) पद-गीत ; भजन-गीत 
भक्ति युग के गोत-काब्य को प्रचज्ित परिपादों पद-शेल्ो को थो। इस 
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परिपाटी में सूर और तुलसी ने शत-सहस्र गीत गाये । भक्तों ने ईश्वर-भजन 
के लिए इन पदों को माध्यम चुना इसलिए उन्हें 'भज्न! »भोी कहा जाता. 
है: +से सूरदास के भरूज्न', मीरा के भऊ्न । कबीर ने »र 
पश्चात्‌ नान्‍क, दादू शोर रज्ञ्व श्रादि रशि-राशि सनन्‍हों ने गीतों में 
ही अपना तत्त्व-चिन्तन थश्रौर दशन उड़ेल दिया | ये 'सबद” कहलाये । 


भारतेन्दु काल में ये पद शेली के गीत पर्याप्ष परिमाण में ५रचलित थे । 
स्वयं भारतेन्दु ने 'कृष्णचरित्र', 'प्रमफुछवारोी”, 'प्रेतमालिक!, कातिकस्नान 
प्रेवाश्र्‌ वर्षण!, 'प्रेमसरोबर', थ्रेममाघुरा', 'प्रेमतरंग', 'प्रेमप्रलाप? आदि में 
घशत-शत पदु-रचना की । 


यह परम्परा 'प्रेमघन', श्रीधर पाठक, हरिश्रोध, पूर्ण आदि ने अविच्डिन्न 
रवखी ओर श्रालोच्यकाल में इसफ़े अतिरिक्त जयशहझूर प्रसाद, रत्नाकर, 
सत्यनारायण इस परम्परा के प्रतिनिधि थे। संस्कृत-वर्णंवृत्तां तथा श्रन्य 
विविध हिन्दी छन्दों की श्राँधी में उनका स्वर॒ सुनाई नहीं दिया । भारहेन्दु 
'कालीन परम्परा के विघ्तार के रूप में मिश्रबन्धु, राधाकृष्णदास आदि ने भी 
इसमे सहयोग दिया | 


इनके विश्यास (62!एांप्र५6) का मुख्य लक्षण यह है कि इनमें 
प्रथभ चरण 'स्थायी” होता है । इसके पश्चात आनेवाले चरण उद्ी के 
अन्त्यानुप्रास पर आते हैं। वे चरण बड़े भी हो सकते हैं और “स्थायी” के 
बराबर भी। प्रत्येक दो चरण मिलाकर अन्तरा' का विधान करते हैं। ये 
झन्तरे अन्स्यानुप्रास में .स्थायी के श्रनुरूष न हों तो परस्पर सतुक होने 
चाहिएँ । इस प्रकार स्वभावत: इनके दो प्रकार हो जाते हें । 


खड़ी बोली में 
जयशंकर 'असाद” का एक पदु-गीत उद्धरणीय है ८ 


अमा को करिये सुन्दर रका | 
फैले नव्र प्रकाश जीवनधन ! तब मुख-चन्द्र विभा का। 
मेरे अन्तर में डद्धिपकर भी प्रकटे मुख सुषमा का। 
प्रबल भ्रभंजन मलय मरुत हो फहरे प्रेम-पताका। 


इस भ्रकार के पद 'मरना' के बिन्दु में संकलित हें। 
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दूसरे प्रार के पद भी जिनमें अ्रन्तरा का अन्त्यानुप्रास भिन्‍न है, प्रसाद! 
ने लिखे । जसे-- 


हृदय में छिपे रहे इस डर से, 
उसको भी तो डिपा विय्रा था, नहीं प्रेम रख बरसे। 
लगे न स्नेह कभी इसको भी पिछल पड़े न सुपथ से । 
मुक्त आवरण हो देखे न मनोहर कोई रथ से। 
पर कती अपरूय छुटा लेकर आये तुम प्यारे। 
हृरय हुआ अधिकृत अब तुमसे तुम ज॑ते हम हारे। 


इस प्रकार के गीता का पुनवत्यान किया श्री मथिलीशरण गुप्त शोर 
श्री बदरीनाथ भट्ट ने। इसपें भक्तोी ओह सो को सं ऊ,। अहुएए द॒॥ 
है। ये शुद्ध भावात्मफ और आ्रात्मानिव्यकज्नक, आत्मगत (3५)8 2।73) 
होने पर ही तन्‍्मयकारी होते दें शोर वीणा (या अन्य तन्त्र-वाद्य) पर गाये 
जा सकी हैं। इनके छुन्द भिन्न-भिन्न हो सकते हैं । 


पद-शेली में मेथिलीशरण गुप्त ने भक्ति-रहस्य परक गीत लिखे-- 


राम तुम्हें यह देश न भूने 
धाम-घरा-चन जाय भले ही यह अपना उद्देश्य न भूे 
निज भाषा निज भाव नभूले, निज भूषा निज बेप न भूले 


इस प्रकार के गीत 'स्वरेश-संगीत” श्रौर 'मौकार' में संग्रहीत हैं : 


दूती बेठी हूँ सजकर में । 
लेचल शीघ्र मिलूँ नियतम से धाम-धरा-धन सब तज़कर में । 
धन्य हुई हूं इस धरती पर निज जीवन धन को भज कर में। 
बस अब उनके अंक लगूँंगी उनकी वीणा सी बजकर में। 


बदरीनाथ भट्ट ने समाज-चिन्तन ओर दुर्शन-चिन्तन को इसी प्रकार के. 


पदु-गीठों में भरा-- के 


सागर में तिनका है बहता | 
उछल “रहा है ,लदरों के बल में हूँ में हूँ कहता । 
अपने -का है बड़ा समझता यह उसको नादानी। 
धीरे धीरे गला . रहा हे इसको खारा पानी। 


४8४२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


' धक्के खाकर भी इतराता ऐसा मद से फूला! 
में हूँ कोन, कोन है सागर, इसको बिल्कुल भूला। 
(मनुष्य ओर संसार”) 


उनके संगीत-ज्ञान ने हिन्दी के गीत-कोष में २रबी, थ्रासावरी, विहाग 
कालिगढ़ा आदि रागों के गीत दिये । श्री बदरीनाथ भट्ट ने श्रपने सभी गीत 
पद-शली में ही प्राय: लिखे :श्रौर उनके रागों का भी निदेश किया । उनकी 
गीत-माला के पुष्प हें--अनुरोध ( कालिंगढ़ा-अगस्त १8१४ ) श्रात्म-त्याग 
( जोगिया आसावरी-नवम्बर १६१४ ) थर्थवाः, ( देश-अग्रेल १६१५ ), 
बृद्धावस्था, ( कालिंगड़ा-अगस्त १६१९ ) सूरदास, ( भरवी-फरवरी १६१६ ) 
छीव ओर माया € विहाथ : मार्च १६१६ )। इसो प्रकार के पद हैं-- 
मनुष्य ओर संसार (अवटूबर १६१६ ), काला रंग ( मई १६१७ ), 
जीवन्मुक्त पथ्चक ( मार्च १६१६ ) इत्यादि । 


श्रीधर पाठक के 'भारत-गीत” में 'अमर पदारथ', 'प्रेम की बान?, 'प्रेममय 
संसार, सोच का मुकाम!, 'मनूजी', अपनी ओर निहार', बड़ी तुम्हारी भूल', 
'प्रेम-कोर', 'ऐसा अ्रश्व न करूंगा”, दीन-दुया?, दुख अन्त”, पुण्य भारत मही!, 
आप सहाई” इसी शल्ली के गीत दें। “भारत-श्रारती” (२) 'भारत- 
म॑ंगल' आ्रादि गीत भी इसी प्रकार के हैं । 


श्री सनेही ने भी 'कॉटा ओर फूल”! (दिसम्बर १६१३), प्रतीक्षा? (मई 
२०), 'विस्म्ृति! (अगस्त १६१७) आदि पद-गीत लिखे । 


रामचरित »उपाध्याय (उपालभ), पांडेय लोचनप्रसाद (हमारा प्यारा 
भारतवर्ष) आदि कवियों ने भी यही शली अपनाई। हरिवंश भिश्र 
(“उत्तेजना”), नवीन! (“तारा”), देब्रीप्रसाद गुप्त (केसरिया रंग ओर 
मालिन ) “मुकुटधर पांडेय ( प्रार्थना? ), रामद्द्विन मिश्र ( प्राथना ), ओर 
बख्शीजी ( अज्ञात” और 'सूखे फूल”, बुद्धदेव' के प्रति ) ने भी पद गीत 
लिखे | 
(२) गज़ल-गीत 


मुसलमान-काल से उद्‌ का यह बिरवा हिन्दी में लगा दै। दो 
संस्कृतियों के सम्मिल्ञन का यद्द मबुर परिणाम दै। दिन्दों के पद को भाँति 


'कला-समीक्षा : छुन्द-विन्यास ४७३ 


ग़ज़ल्ष में भी गीत-तत्त्व है। प्रथम दो पद घुग्मरूप में स्थायी हो जाते हैं, 
“फिर क्रम से भिन्‍न-तुकान्त ओर तुकानत चरणों को योजना होती जाती है। 
'इस प्रकार का विन्यास इस गीत का है। इसकी एक विरेषता नहीं भुलाई 
जा सकती कि इसकी कड़ियाँ सब्न्न सम रहती हैं। छोटो-बढ़ी नहीं 
होतीं | 

धप्रसाए! जी ने भी गजल-शली में लिखा, जिसमें हिन्दी की शब्दु- 
सुषमा हे--- 

व्रिमल इन्दु की विशाल किरणों प्रकाश तेरा बता रही हैं। 

अनादि तेरो अनन्त माया जगत को लीला दिया रह है । 

प्रसार तेरी दया का कितना यह देखना हु तो दंखे सागर। 

तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग-मालायें गा रही हैं। 

द ( “चित्राधार” ) 


गजल-शेली का प्रभाव हमें 'प्रसाद! के पद-गीत पर भी लक्षित 
होता है-- 


आज इस घन की अँधियारी में 
कौन तपाल भझूतता है इस सजी [सुमन क्यारी में ९ 
हँसकर त्रिजली सी चमकाऋर हमको कोन रुलाता ९ 
बरस रहे थे दोनों दृग ये कंसे हरियारी में ९ 
( बिन्दु ; “भरना” ) 


भारत भारती' के श्रत्त में श्री मेधिलीशरण गुप्त ने सोह्ननी त्रय का 
गीत इसी गरुल शेल्ली में रखा है-- 
इस देश को हे दीनबन्धो आप फिर अपनाइये। 
भगवान्‌ भारतवष को फिर पुण्यभूमि बनाईये। 
जड़तुल्य जीवन आज इप्ह्ा 'िघ्क-बाथा पूर्ण है! 
हे रम्ब | अब अवलम्ब देकर विध्नदर कहलाइये। 
भिन्न-भिन्न छुन्दों में ये गजले लिखी गई । इसमें दो प्रकार के प्रयोग 
होते थे। कुछ तो कवि थे जो उदू' की द्वी लग को अपनाते थे और यथः« 
संभव उसमें हिन्दी का छुन्द-वित्यास देते थे । दूसरे कवि ऐसे थे जो ल्य तो 
क्षेत्र ही थे, छुन्दर-वन्यास स्री उदू का हो रखते थे | 'एक भारतीय भारमा! 


४४४ नदी कत्रिता में युगान्तर 


सतेही! और माधव शुक्ल, बदरीनाथ भट्ट, सत्यनारायण श्रादि नें 
राष्ट्रीय क्ञोक-गीत लिखे (लोक गीत से यहाँ अ्रशय उन गीतों से दै जो सभ* 
सम्मेलनों में, प्रयाण में या ऐये ही अत्रसतों पर व्यक्तिगत और सामूहिक 
रूप से गाये जाते हैं)। ऐसे गीत राष्ट्रीय वीणा, भारत-गोत,#जलि, राष्ट्र भारती 
आदि में संग्रद्दीत हैं कर ऐसे गीत बड़े लोकप्रिय भी हुए । 


ऐसे गीतों का एक्र उदाहरण लीजिए-- 
देबी मनुष्यते! अब वीणा मधुर बजादे! 
सन्दर सरीला गाना चित शांति का सनादे। 
अ्ज्ञान की अधेरी प्थ भूल मारा सारा-- 
ये जग भटक रहा हे इसको प्रभा दिख दे ! 
(सत्यनारायण कविरत्न, राष्ट्रीय-वीणा ) 


बद्रीनाथ भट्ट &से पदन्‍्लेखक ने भी उद्‌' गजल में ही मौत का 
डंका सुना-- 
में आगरे महाशय खोलो कित्राड़ खोलो | 
होकर नितानत निर्भय खोलो किवाड़ खोलो । 
जीवन के दोप का अब सब नेल चुक गया है। 
हो भी चला सवेरा खोज्ञो किवाड खोलो। 


हसी (प्रकार;के गजल गीत श्री केशव्रप्रसाद ध्रिश्न, भगवन्नारायण भागव, 
राष्ट्रीय पथिक शआ्रादि ने भी लिखे। श्री मनन्‍ननद्विविद्वी की एक कविता इसी 
गजल शेली में होकर भी तुऊ-योजना में दन्दी की अ्रपनी द्वी है-- 


गिरीश भारत का द्वार-पट हे, सदा से है यह हमारा संगी । 
नपात भगीरथ की पुण्यधारा, बगल में बहती हमारं। गंगी। 
ब्तादे गंगा कहाँ गया हे, प्रताप “पौरुष विभव हमारा। 
कहाँ युधिष्ठिर, कहाँ हैं अजु न, कहाँ है भारत का कृष्ण प्यारा । 
श्रीधर पाठक की 'सुसन्देश” कविता भी इसो लय में है-- 


कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला समब्जु वीणा बजा रही है। 
सुरों के संगत की सो केथी सरीली गुन्जार आरही है 
हरेक. स्वर में नवोनता हे, हरक .पद में प्रवीनता है 
निराली लय हे ओ. रीनता है अलाप अद्भुत मिला रही है ॥ 


कला-समोत्ता ; छुन्द-वन्यास ५५४५ 


हसमें कवि ने तीसरे चरण में “मध्य में तुक देकर सौन्दय-सृष्टि को है। 
ग़ज़ल की लय इतनी मन भाई है हि अ्रच्छे-अच्छे कवियों को गाना पढ़ा-- 


। गोकुज्ञ में फिर से आकर बन्सी बजादे कान्हा 
| छुल्जां में बाल-लीला फिर स॑ मचाए क-न्‍्हा 
मधुचन में जा सुना था तेरा मधुर तराना 
जी में खटक रहा है फिरसे सनाद कान्हा। 


(क्री वर पाठक) 


गजल-शली से प्रभाग्ति होकर कई लोक गीत भी लिखे गये हैं । श्रीघर 
पाठक ने ऐसे कई गीत लिखे हैं मजदूरनियों के लिए। एक भारतनतैत! 
सीजिए--- 
भारत वियरवा पे बलि बलि जाईऊँ॑ँ 
बलि बलि जाऊँ गरवा लगाऊ 
फुलवा मंगाऊँ गजरा गुथाऊं 
नीकी नजिएया पे, जो पे जिगरवा पे 
सांजया बछाऊं सजाऊ सिगरवा 
में बलि-बलि जाऊ ! 
(+थारत-गीठ?) 


श्री 'दीन!ः जी ने गजल-गीत की ही शेल्ली में अपना “वीर-पंचरत्नँ 
लिखा | उन्होंने इसमें गजल की लय का छुन्द लेकर उपमें लावतो जअसे 
ज्ञोक गीत का संयोग किया और एक नयी वस्तु प्रस्तुत हुई । 


लोकगीतों में प्रयुक्त इन लगयों का पर्याप्त सगावेश हस काल के कवेप्रों 
में किया है। लावनी में स्थायी के अश्रनत्तर अ्रन्तता की ४ पंक्तियों लिन्न- 
सुकान्त होने के पश्च,त्‌ & दीं पंक्ति स्थायी को सं-तुकानत होती है और 
स्थायी का या उसके अ्रैंश का आवतन होता दे । यद्दी पद्धति कजलढी आदि 
गीतों की भी हे | 


यह प्रभाव ग्रहण किया देवोप्रसाद पूर्ण ने और उनसे भी बढ़कर श्र: 
शंबर कवि ने | थे समाऊी थे। इसत्िएु दस प्रकार के गीतों की श्शिषष 
उपयोगिता मामते थे । उनके 'पंचपुकार' झादि प्रबन्ध इसी गीत-पदति 


४४६: हिन्दी कविता में जुसास्तर 


पर लिखे गयें हें ।॥ पुंक उदाईरश लींजिए---जिसमें चार॑ चरणों के अल्तर 
के स्थान पर दो ही चंर्तों का भ्रन्तरा दे । 


ठेके पर लेकर बेतरणी, लेकर दाढी-मूँछ। 
वाटर वाइसिकल पर धर कर बिना गाय की पूँछ। 
मरों को पार उतारूँगा। 
किसी से कभी न हारूँगा 


. लोक गीतों के क्रोइ म॑ वीर गीतों का भी विह्लास हुआ । वीर-गीतों में 
भी ल्ावनी की भाँति चार चरण तक अ्रन्तरा के श्रन्तगत प्राते हैं और 
अन्तिम चरण का युग स्थायी के एक चरण से होकर श्रावृत्ति होती है । 


बिन स्वाभिमान जहान में किसका हुआ कब मान हे २ 
गुर है समुन्नति का यही, यह जातियों की जान है। 
इसके सहारे: से हुआ जिसका हुआ उत्थान है, 
इग्लेड है या- जमनी है फ्रांस या जापान हे। 
जिसको न निज गोरव तथा निज देश का अभिमान है। 
वह नर नहीं नर-पशु निरा है और म्रतक समान है। 
४) --सिनेही! 
* इसी प्रकार के गीत बदरीनाथ भद्द तथा एक भारतीय आत्मा ने लिखे । 
आगे जाकर “कांसी की रानी? इसी शली में लिखा गया । 


(४) प्रगीत 
प्रगीत-शेत्नी आज की श्रन्तिम उपलब्धि है और हिन्द्री में श्रव श्रगीत 
मुक्तक ही सबसे अधिक प्रचल्वित द्वे। उसका विन्यास हमें घ्तुतः पढ-गीत 
ओर गजरू-गीत के गंगा-प्रमुनी संगम से ही मित्रा है । 
पूर्ण जी का एक पद-गीत है : 
( स्थायी ) 
तिहारे को बरने गुँनजांल ; 
जासु अकैथ महिमा वंर दीखतते 
दस दिसि तीनहैुँ कांल !' 


फ्ता-लभीक्षी : छुन्द्‌-विम्पंन्स धरे, 


जा 


(अन्तरा) 
अगनित रचे चन्द्र प्रह तार, 
नराधार जे नभ त्रिच मारे | 
है विधि अद्ध त सक्ति सहारे, 
करत प्रमानी चाल । 
तिहारे को बरने गुनजाल । 

“अ्न्तरा” में हम देखते हैं कि पूरी दो चरण-पंक्तियों को तुक के द्वारा 
तोड़ा गया है। यदि यह न हूटा होता, तो निश्चय ही यह गजल-शेक्षी का 
पद-गीत हो जाता | 'पूण जी ने यहाँ तीन प्रन्तव्दी चरणार्द्ध बनाये हें । 
यही शआ्रधनिक प्रगीत-शेली का विन्यास है। एक गीत श्रौर लीजिए-- 

जिस अवजिनाशी से डरते हैं, 

भूत देव जड़ चेतन सारे ! (टेक) 
जिसके डरसे अम्बर बले: उम्र मंद मति मारुत डोले | 
पावक जले प्रवाहित पानी, युगल वेग वसुधा ने धारे ॥ (शंकर) 


प्रंगीत-विन्यास में एक स्थायी या उसका प्रवर्धन और तदनन्तर २, ३ या 
४ अन्त्यानुप्रासमत्र चरणों का अन्तरा आता है ओर फिर.स्थायी का आवतन 
होता है ।इसी शली को आगे श्री मथिल्लीशरण गुप्त, प्रसाद, मुकुटघर आरा ने 
अपनाया | द्विवेदी जी ने 'वन्देमातरम्‌' में स्थायी-हीन प्रगीत की सृष्टि की थी । 
लोक-गीत शली का भी प्रभाव इस प्रगीत के विन्यास में आया है। 
उसमें स्थायी दो समान्त्यानुप्रास चरणों का होता है और अन्तरा में अ्रद्ध- 
मान्त्यानुप्रास चरण होते हैं, फिर एक चरण के साथ स्थायी के चरण का 
युग्म बनाया जाता है । 
हस शेली का प्रगीत थअसाद' जी के “भरना! में है-- 
( स्थायी ) 
डाल पर बोलता है पपीहा, 
ही भला प्र.णधन, तुम कहाँ ? हा ! 
(अन्तरा ) 
श्री मिलो हो जहाँ 
पी-! कहाँ ? पी ! कहाँ ! 


धध८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


(दूसरा श्रन्तरा) 
प्यास से मर रहे दीन चातऊ 
क्यों बन, चाहते प्राण-घानक 
श्याम - घन हो कहाँ ? 
पी! कहाँ ? पी! कहाँ ? 
( पी [ कहद्ाँ ) 


झथवा यह ८ 


किसी पर मरना यही तो दुख है। 
“पेज्ञा करना! मुझे भो सुख है। 
यही प्राथना हमारी ! 
हमारे उर में न सुख पाओगे, 
मिला है किसको कहाँ जाओगे ९ 
चपला यह चाल तुम्हारी ! 
( उपेक्षा करना ) 
ध्रसाद! जी ने सवया के पूर्ण चरण को स्थायी और अ्रद्धंचरण को भ्रन्तरा 
बनाकर गीत में ढाला दै-- 
( स्थायी ) 

जब प्रीति नहीं मन में कुछ भी 

तब क्‍या फिर बात बना + लगे। 

सब रीति घटी हाँ प्रतीति उठी 

फिर भी हंसने मुसकाने लगे ! 

( अन्तरा ) 
(१) मुख देख सभी सुख को लिया था, 
(२ दुख मोल इसी सख को लिया था, 
(३) सवस्त्र द्दी तो हमने दियाथा, 
तुम देखने को तरप्ताने लगे। 
( राज्यश्री : २: जनवरी १६१३१ )» 
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कभी कभी कविंगण प्रन्तरा में छुन्दान्तर कर देते हैं, परन्तु क्षयान्तर 
ं के ते 
नहीं | मेथिल्नीशरण गुप्त का ऐसा गीत दे-- 
( स्थायी ) 
मेरे *एन का ए+ फूल 
( अन्तरा ) 
सौभाग्यभाव से मिला हुआ, 
श्वासोच्छवासों से हिला हुआ, 
संप्तार--वश्व में खिला हुआ, 
म.ड़ पड़ा अचानक भूल भूल | 
(४२) 


बोला तब में हे राजराज ! 
क्या है इसके अतिरिक्त आज, 


जिसकी अजञ्जलि दूँ तुम्हें साज ? 
लो इस » भी श्रब दोष भूल । 


( पुष्पांजलि ; सरस्वती, जून १६१७ ») 
श्रीधर पाठक का 'जय जय प्यारा भारत देश” इसी शली का है । उनके 
धभारत देश” नामक गीत में तीन चरणों के श्रन्तरा का ही प्रयोग दै | 
कभी-कभी दो चरणों से स्थायो और चार चरणों से अ्रन्तरा बनाया जाता दे ; 
मेरे भारत, मेरे देश ! 
बलिहारी तेरा वर वेश ! 
(अ्न्तरा ) 
बाहर मकुट विभुषित भाल, 
भीतर जटाजूट का जाल 
ऊप( नभ, नीचे पाताल 
४ र शीच में तू प्रणपाल 
बन्धन में भी म॒क्ति-निव्रेश । 
( मेरा भारत ; में० श० गुप्त 9 
हि० कू० ० २६ 


(४० 'हिन्दी किन हें खुगात्ूर 


इस प्रकार की होली भी कई कवियों मे अपनाई । 3953८ कओ क्र्मादा' 
पत्रिका में प्रकाशित बिछुड़नेवाले ८यों 'बिछुड़े, पपिछडनेवाले श्रों (प्र! 
गीत इसी प्रकार के हैं। 


गजल की लय में लिखा 'सुरद्र भारत” प्रगीत पाठकजी का प्रसिद्ध है-- 
'भारत हमारा केसा सुन्दर सुहा रहा है।!” इसको लय केवल गज़ल की है, 
विन्यास भ्रगीत का है | इसी प्रकार के उनके अ्रन्य गीत हैं--भारत गीत! 
संग्रह के 'शिक्षक भारत, “प्यारा हिन्दुस्तान. 'स्व॒राज' स्वागत! (२) 
ज्य-जय भारत”, 'भारत जय-जय?, और “जय भारत जय” (१)। पाठक जी 
ने सरल भाषा में इसलिए रोग तेरा क्या रे, ऐसा नहीं भला रे, सावधानी 
इत्यादि लिखे कि वे लोक-प्रिय हो सके । इसी प्रकार संस्कृत-प्रेमियों के मनो- 
रंजन के लिए उन्होंने स्वदेश-पंचक, भारत-स्तव आदि की रचना की । 


गजल की लय ही में बना हुआ प्रगीत है-- 


हैँ माठ्भूमि तेरी जय हो सदा विजय हो। 
प्रत्येक भक्त तेरा सुब-शांति-क्रांति मय हो। 
श्रज्ञान की निशा में, दुल्व से भरी दिशा में, 
संसार के हृदय में तरी प्रभा उदय हो। 
( रामनरेश त्रिपाठी ) 


शद्ध प्रगीत-शली में लिखे हुए हैं--श्री मेथिलीशरण के विविध गीत ; 
मेरा भारतों अक्टूबर (१६१९), “रंकार” के गीत, प्रतिज्ञा” (अक्टूबर १६१६) 
तथा बद्रीनाथ भट्ट के 'सदूगुरु प्रार्थना! अप्रल्न ( १६२० ) आदि गीत । 


इसी श्री में मरली-मुकुटघर ने हिन्दी गुणगान', देवीप्रस्ताद ने 
व्राथना? गिरिधर शर्मा ने (राष्ट्रीय गान! लिखे। यह गीत-शेली हो धीरे-धीरे 
नदी कविता में प्रतिष्ठित हुई है । 


अँग्रजी गीति-रूप 


अंग्र जज साहित्य के प्रभाव से 'लिरिक'-काब्य के अ्रनेक भ्रकारों का प्रचार 
हुआ । यह भेद वस्तुतः छुन्दु-'न्‍्यास का न द्ोकर भाव-विन्यास का है । 
सॉनेट (50776) या चतुदंशपदी का उल्लेख पहले किया जा 
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झुका है; अन्य प्रकार हैं--सम्बोध! ((00०), लौकगीत-वीर-गीत 
(85|60) जिसका उल्केख भी पीछे हो चुका है और शोक-गीत (००५९) 
जिसको “रस में लगे । 


ड(०श्रीकृष्णलाल पत्र-गीति (/[0;3!]238) को भी इसका एक भेद मानते 
हैं जो हडसन नामक विद्वान समीक्षक का मत है। परन्तु हिन्दी में इसमें गीति- 
तत्व नहीं आ सका। अ्रब तक हिन्दी में किसी ने गीत! में पन्न नहीं लिखा । 
'संबोध/-गीत बस्तुतः आत्मगीत का ही एक दूसरा पाश्व है। कवि जब स्वयं 
अपने ही से कद्दता द्वे तो आत्मगीत है, दूसरे का आश्रय लेकर श्रात्मामिव्यं अन 
करनेवाला गीत इस कोटि में आता है। प्रसाद के 'ररना! के खोल्नो- 
द्वार, दो बू दें, बसन्‍त, किरण, श्रचना, निवेदन वेदने, ठहरो आदि, पन्‍त के 
“वललव” के छाया, बालापन', 'विश्वद्धुतिर, 'विश्वव्याप्ति', राय कृष्ण दास के 
खुला द्वार! शुद्ध रूप में संबोध हैं।मेंथिलीशरण हारा अनुवादित (अन्ञांगना 
विरहिणी ब्रज्ांगगा ) को कविताए' गेय न होते हुए संबोध-गीत 
नें परिगणित होंगी | 


आत्मगीतों श्र संबोध-गीत का संगम है पुष्प की अभिलाषा! 
( एक भारतीय आत्मा! ) कविता में | 


इत्तछन्‍्द 


अँग्र जी से बंगला-काव्य में होते हुए आया हुआ्ला 'मुक्तदत्र! दिन्दी 
भारती को इसी काल की भेंट है | इपके साथ दिनदी की कविता संजा/ की 
दूसरी ऊंची कविताओं के साथ आ जाती दै। मुक्तड़नद के बिषय में 
“अभिनव-छुन्द विधान! के प्रकरण में बहुत कुछ लिखा जा चुहा है । 


मुक्तदन्द दो प्रकार का हो सकता है--(१) मात्रिकलप-प्रधान थौर 
वार्गिकलय-प्रधा 4 । इनमें से दोनों का प्रयोग “निरात्षा? ने ही फिया। सात्रिक- 
लय-प्रधान मक्ततुन्द में उनकी रचना “आ्रांघवास! है । । 
कहाँ ? 
तेरा श्रधिवास कहाँ ? 
नहीं रुकती है गति जहाँ ? 


४५२ - हिन्दी कविता में युगान्तर 


. अभो परम्तु शली परिस्फुट नहीं हो पाई दे क्‍योंकि यद्द विषन इन्दु 
के अन्तगत अभी आर सकती दै। प॑5 दी इसे “+क्तढन्द! कहते हें, परन्तु ग्रह 
भ्रान्ति है | मुक्तछ्ःद तो वही है जो छन्द होते हुए भी मुक्त हो ! 
म।हकेल मधुसूदन की लेग्बनी का अ्रमित्राक्षर 'पयार! निराला ने पूर्णतया 
मुक्त कर दिया। नदी में वही मक्तहन्द बना | निराला के इस ( वणिकत्य 
प्रधान ) मक्तहन्द का उदाहरण 'ज़ुही का कली हैं। वह गेय से अधिक 
पाव्य है । इसमें 'कवित्त! की लय है, जो उनक मत से हिन्दी में म॒क्तद्चन्द 
की एक माशत्र सफल लय हो सकती दे । इसमें भ्रान्ति है । श्रागे जाकर उन्हीं 
की 'सन्ध्या सुन्दरी” कविता मात्रिकलय-+धान मुक्तछ-द में होकर भी सफक्न 
हो सको 


रसानुकूल छन्द-प्रयोग 


कवियों को आ्रारम्भ में लो नहीं परन्तु श्राज्नोच्य काल को सनध्या तक यह 
अनुभूति हो गई दे कि भाव-विशेष के लिए छुन्द-विशेष की योजना होनी 
चाहिए । 

कवि सुमित्रानन्‍्दन पन्‍त ने छुन्दों के संगीत को हृदय॑गम किया था;-- 

“हिन्दी में राला-छन्द अन्त्यानुप्रास हीन कबिता के लिए विशेष 
उपयुक्त जान पड़ता है, उसकी सांो में प्रशश्त जीवन तथा स्पदन 
मिलता है। उत्तके तुरही के सभान स्वर से निरत्र शब्द भी फड़क 
€ठुत हैं ।? 

(पहलव के प्रवेश” में ) उनके निकाले हुए भ्रन्य निष्कर्ष हें-- 

(१) रघुचंश में श्रज-विज्ञाप का बेतालीय छुन्दु करुणं रस की भ्रवतारणा 
क्रेलिएु उप्युक्त दे । 

(२) मालिनी छन्द में भी करुण आह्वान अच्छा लगता है। 

(३) पीयूषवर्ष, रूपमाला, सुखी और प्लवंगम छुन्द . करुण रस के: 
लिए मुझे विशेष उपयुक्त द्वगते हैं । 

(४) हरिगीतिका छुन्द भी ऋरुण रस के ज़िए भच्छा है । । 

(१) राधिका छुन्द में ऐसा जान पढ़ता है >से इसको क्रीड़ा-£ यता अपने 


से ऊ७ 


ही परदो में “गत” बजा रही छो ।..« 
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(६) अ्रितलल छुन्द नि्रिणी को तरह कलकत् छुज्ञ-छुल करता हुभा 
बहता है। 


(७) चौतई...बच्चों की तरह...अपने को भूल जाता दै । 


स्वच्चुन्द छुन्द तो मुक्त भावारेश के लिए उपयुक्त और अनुाल है ही । 

छुल्द्‌ की शुद्धता इस काज्न की पहलो देत है। ब्रज॒भाषा-काब्य की यह 
विशेषता ही रहा है कि मात्रिक छुत्दो में भी गुई को लघु करदे को स्वर5३- 
न्दता कवियों ने ली है। रीति युग के सवय्रे देखिए, उनमें कसी विश्च/खलता 
है। मात्रिक छन्दों में तुलसी असे मर्यादा-बादी कवि ने भो स्वच्हुन्दता 
ली है-- 


१, हैहि बन निकट दशानन गयऊ।२, अश्रवध्रेश के द्वारे सकारे गई... | 
३, बसहु सो मम्म उर घूम | 


परन्तु इस काल में छुन्द के लघु-गुरु का वणत्मिक-मात्रात्मक तियम पूर्ण 
तया पालन हुआ है। प्रारम्भ में श्रवश्थ ही कुछ विश्श|खलता-शिथिलता 
रही-- ((तनिक तब उसने ताका”) परन्तु द्विवेदी जी के श्रय॒त्नों से ये 
शिथिक्षतायें शौघ्र ही दूर हो गई । यह विराष उल्तेखनीय है कि संयुक्ताक्षर- 
पूव मे या अन्त्य वर्ण रूघु होते हुए भी गुरु के रूप में उच्च त किया उतना 
भी संस्कृत के ही नियम से हुआ है; जसे-- 


(१) मांगल्य मुल मय वारिद वारि वृष्ट्र । 
(२) सनन्‍्तव सन्त तम,चर | 


यहाँ अन्त्य वर्ण का गुरु की भाँति पढ़ा जाना श्रावश्यक है। यह श्रस्वाभा- 
बिकता धीरे धीरे हिन्दी के हुदु-प्रयोग से ही मिटी । धन्द-ल्‍रूय के अ्राग्रद्द 
से भी शब्दों की कोई शिथित्ञता नहीं सही गई। शऔ्रोर' को ओऔरो', रु, 
'ह! रिखने की परिपाटी दोषपूर्ण मा) गई । किम्बा, यथव तथंव, वा, यत्र, 
तत्र असे संस्कृत के प्रयोगों का स्थान या, जसे, ज्यों, जिस भौंति, जिस: 
प्रकार, उस प्रकार, या, जहाँ, तद्दों के रूपों ने धीरे-धीरे ले लिया । 


: घ ; रस ओर अलंकार 
(शास्त्र के आलोक में) 


्षेमेन्द्र के श्रनुमार कवि बनने के लिए कविव्व-शक्ति, शिक्षा, चमस्का» 
रौत्पादन, गुण-दोष-ज्ञान और परिचयचाहता ये पाँच साधन हें। 
इनका विवेचन करते हुए आचाथ द्विवेदी जी ने एक लेख में लिखा था 
कि कविस्व-शक्ति को जाग्रत करने के दो उपाय दिव्य” और “'पौरुषेय” बत- 
ज्ञाये गये हैं। दिव्य उपायों में कुछ मन्त्र-जप-पूजन आदि अनुष्ठानों का समावेश 
है। पौरुषेय उपायों में है किसी कवि का शिष्यत्व ग्रहण करके काव्य-शास्त्र 
का अ्रध्वयन करना। इस प्रकार शिप्यर३-ग्रहण भी त्रिविध है--पल्प- 
प्रयत्नसाध्य, कृच्छ ( या कष्ट ) साध्य ओर असाध्य । 


'अल्पप्रयस्नसाध्य” शिक्षा केवल सुकवि के श्रीमुख से सत्काव्य का 
भ्रवण करने ओर काब्य-चर्चा आदि करने से कवित्व-शक्ति का श्रजन कर 
ज्ेता दे । 

रच्छु साध्य शिष्य के लिए विधान भी कुछ विशद है-- 

“कृच्छु साध्य जनों को चाहिए कि कालिदास आदि ससकवियों के सारे 
प्रबन्धों को साच्न्त पढ़ें श्रोर खूब विचार कर पढ़ें | इतिहासों का भी अ्रध्ययन 
कर, ताकिकों की उग्र गंध से दूर ही रहें । कविता के मधुर सौरभ कौ उससे 
मष्ट होने से बचाते रहें। 

ग्रभ्यास के लिए कोई नया पद्म लिखें तो महाकवियों की शली को सदा 
ध्यान में रख । पुराने कवियों के श्लोकों के पाद, पद भ्रोर वाक्य थ्रादि को 
निकाल कर उनकी जगह पर अपने बनाये पाद, पद और वाक्य रखें । 
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अभ्यास बढ़ाने के लिए वाक्याथ-शून्य पद्म बनावें। कभी कभी अन ७ 
कवियों की रचना में फेर-फार करके कुछ अपना, कुछ उनका रखकर नूतन अर्थ 
का समावेश करने की चेष्टा कर । * 

प्रथम अ्रवस्था अध्ययनन्त्रनुशीलन की है; यह दे उपक्रम | द्वितीय 
अ्बस्था. है श्रनुकरण, अनुसरण की; यह दै प्रयोग; और तृतीय अ्रवस्था है 
मौलिक क्रिया की, यह है प्रारम्भ । 

यह तो क्षेमेन्द्र कबि के श्रनुसार द्विवेदी जी मानते ही थे कि--- 


न तशल्‍््य वक्‍तृत्व समुद्भुबः स्यात्‌ 
शिक्ता वशेषेरपि सुप्रयुक्ते:॥ 
न गदभो गायति शिक्षितो5प सन 
सनन्‍्दशितं पश्यति नाकेमन्धः ।+ 
शिक्षा साधन में कविजनोचित जीवनानुभव और शास्त्रानुभव का समावेश 
है। इसके पाव्यक्रम कोई इयत्ता नहीं हो सकती | इसमें श्मशान और - 
अरण्य में घूमने से लगाकर थोड़ी रात रह जाकर काव्य-साधना करने तक का 
समावेश है। विधाता को सारी सृष्टि का ज्ञान कवि को होना च.द्विए । लोक 
में जो कुछ है सबसे उसे 5 भिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए । 
कविता का एक आ्रावश्यक गुण “चमत्कारोत्पादनः मानते हुए चेमेन्त्र ने 


लिखा है-- 
नहि चमत्कारविरहितस्य कबे: 
कवित्वं काव्यस्थ वा काव्यत्वम्‌ । 
यदि कवि में चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है तो वह कवि नहीं 
है और यदि काव्य चमत्कारपूर्ण नहीं है तो काव्य में काब्यस्व नहीं है ।! 
इछन्ल से भी कवि इसे स्पष्ट करते हैं-- 
एकन ६ केनाचदनघेभणिप्रभेण, 
काव्य चमत्कृतिपदेन बिना सुवर्णम्‌। 
निर्दोष लेशमपि रोहति कस्य नजित्त, 
लावण्यद्दीनमिव यौवनमद्गनानाम । 
३ 'कवि बनने के लिए सापेक्षताधन” : सरस्वती, जुन १६१६ 
+ कवि कण्ठाभरण ! 
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काध्य चादे कितना ही निर्दोष क्‍यों न हों, उसके स्व्॒णं चाहे केसे दी 
मनोहर क्यों न हों, यदि उसमें अनमोल रत्न के सतान कोई चमत्कारपूर्ण पद 
न हुआ तो वह स्त्रियों के लावण्यहीन योवन के समान चित्त पर नहीं 
चढ़ता ! 

'चमत्कार-सष्टि! के लिए प्रतिभाश्रादि की श्रावश्यकता है। कविता-गत 
चमत्कार का एक उदाहरण दे। हुए द्विवरेदीजी ने इसे भी स्पष्ट किया 
था--- 

“एक विरहिणी अशोक को टेखकर कहती है--तुम खूब फूल रहे. 
हो, लताएँ त्म पर छाई हुई हैं, किया के गुन्छे सच कहीं लटक रहे 
है। भ्रमर के समह जहाँ तथा ग'जार ऋर रहे हैं| परन्तु मुझे तम्हारा 
यह आ।डम्बर पसन्द नहों । इस हट,ओ । मर|।प्रयतम मेर प।स नदों। 
ध्तण्व मेरे प्रण क्ण्ठगत हो रहे ह। इस उक्त में काई जिशेषता 
नहीं- इसमें को३ चमत्कार नहीं । अतणव इसे काव्य की पदत्री नहीं 
मिल सकती । 

अब एक चमत्कारपूण उक्ति सुनिए--कोई वियोगी रक्ताशोक को 
देखकर कहता है। नवरान पत्तों से तम रक्त (लाल ) हो रहे हो। 
प्रियतमा के प्रश'सनीय गुणों से में भी रक्त ( अनुरक्त ) हूँ । तम पर 
शिल्मुख्ण ( भ्रमर ) आ रह हैं। मेरे ऊपर भी म>घ्तिज के धनुष से 
छूटे हुए श्लीमुख ( बाण ) आ रहे है। कान्‍्ता के चरणों का स्पश 
तम्हारे आनन्द को बढ़ाता है। उसके स्पश से मुझे भा परमानन्द्‌ 
होता है । अनएवं हमारा तम्हारी दोनों को अवस्था मे पृरी-पूरी समता 
है। भेद यदि कुछ है तो इतना ही, #ि तप अशोक हो और में 

शोक । 

इस उक्ति में सशोक शब्द रखने से व्रिशेष चमत्कार आ गया। 
उसने अनमोल रत्न का काम किया ।* 


ये चमत्कार भी क्षेमेन्द्र के श्रनुसार दस प्रकार के हैं । 


'गुण-दोष ज्ञान! शास्त्रीय ज्ञान की परिधि में ग्रा जाता है। कविता में 
से काव्य के दोषों का परिहार अ्र.र गुणों का समावेश कवि को करना चाहिए । 


१ कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन : सरस्वती, जून १६१६ - 
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झतएव कविता-विषयक-गुण दोषों का ज्ञान प्राप्त करना भी कवि के ज्िए्‌ 
आवश्यक दै ।! 


परिचय-चारुता? का श्रन्तर्भाव भी बेसे तो शिक्षा! में ही हो जाता 
है। चषेमेन्द्र को थ्राज्ञा है कि तक, व्याकरण, नाव्यशास्त्र, कामशास्त्र, राजनीति 
महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, श्रात्मज्ञान, धातुआद, रत्न-परीक्षा, 
वेद्यक, ज्योतिष, धनुवेंद, गज-तुरं ग, पुरुष-परीक्ता, इन्द्रजाल श्रादि * ब विषयों 
का ज्ञान कबि को सम्यादन करना चाहिए क्‍योंकि कवि क' सब शास्त्रों, सब 
विद्या्रों श्रोर सब कलाओं #ादि से परिचित होना चाहिए । 


ग्राचाय द्विवेदी ने लेख के उपसंहार में ग्रपनी “शथ्रांकाज्षा प्रकट की-- 
“भगवान करे ज्षेतरेन्द्र की उस कामना-|-८मारे वर्ततान कवप्रो के वियय में 
भी फलवती हो | उन से हमारी एक विनीत प्राथना है। वह यह है कि यदि 
वे इस महाकवि के दिये हुए कण्ठाभरण को कण्ठ में न घारण करें ठो उसे 
फ्रेंक भी न द्‌ ।? 

विश्लेषण करते हुए मैंने संब्रेत किया है कि पाँच साधनों में से गुण दोष- 
ज्ञान तथा परिचय-चारुता का श्रन्तर्भाव शिक्षा में ही हो जाता है । शिआ में 
विद्याओं का ज्ञान श्रीर शिक्षण (एांगरं75) दोनों का समावेश दे ही । 
श्रत: क्षेपेन्द्र के साधनों को तीन शब्दों में सीमित किया जा सकता है| 
वे होंगे-- 

( १ ) कवित्व-शक्ति ( २ ) शिक्षा ( ३ ) चमत्कारोत्पादन | 


पहले का सम .सथ कवित-सृष्टि की प्रतिभा से दे। दूसरे का उसके 
झाधार श्रथवा निधि से है और तीसरे का उसके स्थूल लक्षणों से । 


कविता का धर्प 


द्विवेदी काल के प्रतिनिधि कत्रियों- की कविता के धर्म 'के विषय में 
निश्चित धारणाये ओर मान्यतायं थीं और उसको श्रपनी कतिता द्वारा वे 
चरिताथ करते थे । इसके लिए हम हिन्द कविता किस ढँग की हो ? शौष'क 
मंतब्य का अनुशीलन करें जो श्रालोच्य-काल के प्रतिनिधि कवि श्री मैथिद्धी- 
शरण गुप्त का हे | 


॥ 


+ छेमेन्द्र ए यदर्जित शुभफल तेनारतु काव्याथिनाम । -कविकण्टासरण .. 
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उन्होंने कविता के तीन उद्द श्य दिखाये हैं। वे हैं-- 
(१) सद्दानुभूति (२) “सन्देश” (सदुपदेश) (३) आदु्श-दुशन । 


सहानुभूति में “उसका जन्म है, सदुपदेश ८( सन्देश ) में उसका 
जीवन दे श्रौर आदु्श-दु्शन उसका गन्तव्य है | 


(१) 'सहानुभूति'से कवरिःका तात्पयं सहृदयता-जन्य झदुलता से है। उन्हीं 
के शब्दोमें “हमारी कविता इसी ढंग की होनी चाद्दविए कि उसके विषयों के साथ 
पाठकों की सहानुभूति हो औ्रोर वे विषय सामयिक हों ।? हमें अपने समाज से 
सहानुभूति होनी चाहिए और दमारी कविता में उसके अ्रनुकूल सामय्रिक भावों 
का विकास रहना चाहिए। तभी समाज का कल्याण-साधन हो सकता है ! 


उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कवि ने कद्दा-- 


“मान लीजिए कि एक 'समाज विलासी और आलसी हो गया द्वे। लोगों 
में बुरी बात फल गई हैं और ऊ'चे भाव दूर हो गये हें | ऐसी दुशा में कवि 
का यद्द कतंव्य द्वेकि वह अपनी कविता में 'ऐसे भावों पर घृणा प्रकट करके 
लोगों के चित्त में भी उनके प्रति घृणा उत्पन्न करने की चेष्टा करे ।” 


(२) 'सन्देश” (या सदुपदेश) से ककि का श्राशय उसके शब्दों में है-- 
बुरे कामों का विरोध और :अच्छे कामों का श्रनुरोध। “हमारे कवियों को 
सबंदा इसका ध्यान रखना चाहिए ओर अपनी कविता में यद्द विरोध ओर 
अनुरोध बराबर दिख़लाना चाहिए ।? वस्तुत: कवि के यथाथवाद की एक 
कल्पना भी इसमें आ्रा जाती है--हमारे समाज में इस समय जो सर्वेसम्मत 
घुराई्याँ “फेल रही है उनके दुष्परिणाम हमारे सामने भ्रकट करने दिखाना 
उनका कतठंय्य है |! 


आदशवाद का इंगित भी हे--“साथ ही अच्छी बातों के सुफल भी 
दिखलाना' उचित है । तभी कविता से लाभ हो सकता दै।” 


'सदुपदेश” शब्द की श्राज जो रूढ़ व्याख्या की जाती है उससे भिन्‍न 
इनका अश्रभिप्रेत था। केवल नीरस उपदेश कक्तिा का उपजीब्य नहीं 
दै--_“कविता उपदेश को नीरस नहीं रहने देती वह उसे मधुर बनाती है। 
इसी से हृदय उसे सानन्द ग्रहण कर लेता है | कवि का यही सबसे बढ़ा 
मद्दत्व है कि वह शिक्षा को सरस बनाता हैं।” 
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यह सदुपदेश प्रत्यक्ष (सीधी) शिक्षा नही है वरन्‌ अप्रत्यक्ष, ब्यंजित शिक्षा 
है। लेखक-कवि ने स्वयं ही कहा दे--'वह उपदेश -देता दे पर परोक्ष भाव 
से और इससे बढ़कर उपदेश देने की कोई दूसरी रोति नहीं |? 

कविता(का उपदेश धम-शास्त्र, नीति-शास्त्र का 3पदेश नहीं है । उसका 
उपदेश तो कान्तासम्मित है| 


“मक्ूठ न बोलो, यद्द धमंशास्त्र का उपदेश है। पर कवि इस बात को 
दूसरी ' तरह से बतलाता है |» % » 'कवि के वाक्य कांता-सम्मत वाक्य 
कदलाते हैं । श्र्थात्‌ जेसे कान्‍ता श्रपने ह।व-भाव, सौन्दय॑ श्रादि से मन को 
अपने अ्रघोन करके हृच्छानुसार काय करा लेती है और मन स्वयं ही आग्रह 
आनन्द ओर उत्साह पूर्वक उसकी इच्छा के श्रन॒ुकूल काये करने को उद्यत हो 
जाता है देसे ही कविता भी मन को .,आकर्षित करके सार-गर्भित उपदेश 


देती है ।” 
कवि ने श्रन्यत्र भी कहा है कि-- 


“उसमें उचित उपदेश का भी मम होना चाहिए। 
(३ ) आदश्श-दशन का अर्थ “अादश का अ्रंकन या व्यंजना? है। आदुं 


कवि के शब्दों में इसलिए अपेक्षित है--- 
“आअछुश चरित पढ़ने की ओर पाठक की विशेष रुचि रहती है ॥ उसमें 
एक कफोतृहलपूर्ण श्राग्रह सा रहता है।'***** ऐसे काव्य चरित्र-गठन में! सद्दा- 


यक ही नहीं होते बल्कि उसके कारण होते हैं।” 


यह निरूपण इस उद्द श्य से किया गया कि द्विवेदी-काद्धीन काब्य की 
शास्त्रीय मान्यता की -भूमिका प्रस्तुत हो सके । 


उपयु क्त अनुशीलन से यह स्प्ड है कि आलोच्य-काल के कवियों के 
लिए कविता एक पवित्र क्रिया थी और कला होते .हुए भी उसका मंगद्व 
उद्द श्य था | आ्रालोच्य काल में कविता के विषय में क्षेमेन्द्र की सब अपेत्ताएँ 
चरितार्थ होती! हैं | श्रय यह देखना उचित है कि कहाँ तक:हुसः कविता में 
काव्य की माम्यताथ सिद्ध हुई हें? 


४६० हिन्दी कविता में युगान्तर 
रस 


काव्य में रस आत्मा रूप से प्रतिष्ठित है । 


श्री श्राचाये द्विवेदी जी से लेकर प्राचीनतम शास्त्र-पंडित तक रस 
की मह्दत्ता स्वोकार करते थ्राये थे | (रस! एक ऐसा तस्व है कि जिसकी काव्य 
में उपेक्षा नही को जा सकती । यह प्रश्न जटिल है कि रस कहाँ होता है? 
छुन्द्‌ को लय में ? शब्द-विन्यास में ? भाषा विन्यात में ? अल॑करण में ? रमणोय 
झर्थ में ? था व्यज्ित अर्थ या ध्वनि में ? कदाचित 'रस” केवल एक में नहीं हे, 
वह इन सब में है ! परन्तु 'रमणय श्र! का क्षत्र हतना विशाल है कि वह 
सबको सम्राविष्ट कर लेता है | 


रस का बीज भार! दे | बीज के बिना वृक्ष पढज़वित नहीं होता | बिंदु में 
भी रस द्वो सकता दै और एक धागा में भी नहीं हो सकता । रख की महिमा 
ही कुछ ऐसी हैें। वस्तुत: रस के जो विभिन्‍न अ्रवयव या श्र'ग-प्रत्यंग 
खड़ किये गये हैं, वे कवियों को सहायता के लिए | बिना डन अ्रंगों को 
प्रस्तुत किये भी केवल संत मात्र से रस” की वृष्ट की जा सकती है क्योंकि 
रस! श्रन्ततः मानस की एक स्थिति है ओर वह स्पष्ट वर्णन से अधिक 
ब्यंजता श्रौ८ संकेत से भी लाई जा सकती है | रस-खः्या कब छोटी-छोटी 
रेखाओं में ही सुन्दर भाव-चित्र बता देते हैं ओर नवशिक्षत कवि रंग 
उ ढेलकर भी फीके ही रह जाते हें। 


नव रसों में हम पहले श८'गार या प्रम-भाव को लगे फिर क्रमशः करुणा, 
घीर, रोद्‌. दास्य ग्रादि को । यह देखना है कि कया आलोच्यकाल की कविता 
इस शास्त्रीय कप्तोटी पर भी खरी ठहरती है ? ५ 


श्र 


गन 
(क) रूप-चित्रण 


- रूप-त्रिन्नण के प्रसंग कवियों को पर्यात्त मिले हें | हम नाथूराम शंऋर शर्मा 
शंकर” की 'तारा! चित्र पर लिखी “केरल को तारा! कविता लेते हें | इस 
कविता में कवि ने अपनों नई अ्रभिव्यंजना-शेली में रमणी-रूप क। वणन 


क्या दे। 
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क'ता के दो बन्ध देखिए, जिसमें माँग, भाल, भर. दृग, कान, कपोल, 
नाक, दंतपक्ति आदि अंगों का बरणन है। कवि की नवीनताय ) ई कि उसने 
कई नये-नये उपमान खोजे हैं और अ्रप्ट ति तथा सन्देद् को भ्रंगिमा का 
प्रयोग किया है : 


१. फूल अ्रम्बर के न कानों को बताकर चुप रहा। 
रूप-सागर के सजीले सीप है यों भी कहा | 
गोल गदकारे कपोलों को कड़ी उपप्रा न दी। 
पुलपुली मोमन पड़ी फूली कचौड़ा चूम ली । 


२. नाकरर्थ ४वा कुटी छवि की छपाऊर पे नई । 
लोर लटकन की कि बिजली लौ दिया की बन गई | 
खिल-खिलाकर मुख बतीस। को कहा बेलाग यों, 
कुद को कलियाँ कमल के काश में लुकती हैं कथों ? 
श्टगार-पर्णन को शेली का सरलतम रूप द्विवेदी जो की कविता में था । 
उनको लेखनी का रू--वर्णन लीजिए--.- 
सुन्दरता भी शरमा जावे । 
यदि वह उसके सम्मुख आये ॥ 
ः. छन्द को दृष्टि से भी ओर अ्रभिव्यक्तित को दृष्टि से भो सरतक्ञता का भादर्श 
द्विवेदी जो लाना चाहते थे | 


परन्तु कुछ रसिकू कवि भी थे। उद्‌ कवियों की सो रंगीनदित्नी जो 
हिन्दी में केवज विहारी में थो, फिर से कु३-कुछु दोनजी और शंकर जी के ही 
-औय गार-वर्णान सें दिखाई दी :-- 


तुमन पेरों में लगाई में (दी । 
मेरी आँग्वों में समाई मेंहदी। 
खूनी द्ोते है जगत के सब्ज रंग 
दे रही हैँ यह दुहाई महदी । 
हरिश्रीध जो ने कहीं कहीं बारीक ब.नी दिखा दो दै-- 


देंहें सुकुमारपन बखान पर 
ओर सु (मार पन बदाले है 


हं६2 हिन्दी ऋतिता में युमान्तर 


छू गप्ने नेक्र कूल के गज़रे 
पड़ गये हाथ में फफोले हैं। 
बिहारी ने जिस प्रकार कहा भा : 
भूषन भा सभारि हैं क्‍यों इहि तन सुकुमार 
सुध्ते प्रॉय न धर परत सोभा दी के भार 
डसी प्रकार 'हरि भ्रोध” भी कहते हें-- 
है लुनाई फिसल रही जिस पर 
। है उसे काम क्‍या + कुछ पहने | 
गोल सुथरे सुडौल गालों के 
बनाये रूपं रंग ही गहने । 
अब देखिए मेथिलीशरण गुप की तूलिका का एक शाह्वीन चित्र-- 
कनक-लतिका सो कमल-प्ती कोमता 
धन्य हैं उस कल्प शिल्पी की कल्ा 
जान पड़ता नेत्र दे बड़े बड़े 
हीरका॑ में गोल नीलभ हैं जड़े 
प्मरागों से अधर मानों बने 
मोतियों से दाँत निर्मित हैं घने 
कितनी सौम्य शालीनता है इसमें | अन्त में गुतत्नी की सहृदयता देखिए--- 
कौर इसका हृदय किससे है बना ? 
वह हृतथ् द्वी है कि जिससे है बना ! 
गुप्त ज्ी के श्र गार-वर्णन मर्यादा से मणिडत रहते हैं | शंकर जी के श्ज्ञार 
वन वासना से रक्षित ; 
आँख से न आँख लड़ जाय इस कारण से 
भिन्‍नता की भीत करतार ने बनाई है। 
उद्‌-शेली का ही यह वाग्वेदिव्य है । 
प्रसाद का रूप-वर्यत भी कम नहीं। नायिका समस्त विश्व-सुरुद्री है 
फिर भी-- 
ये बंडिम भू युगल कुटिल कुन्तल घने 
नील नलिन से नेत्र, चपल मद से भरे 
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अरुशराग रंजित कोमल हिमखण्ड से-- 
सुन्दर गाल कपोल सुढर नासा बनी। ' 
रूप वणन में जिस प्रकार महात्मा तुलसी दास ने मर्यादापूर्ण परिप्रादी 
की दिशा दिखाई थी वेसे प्रयोग भी कई कवियों ने किये-- 


९. चन्द्रकला के सदृश वहाँ पर किये उजाला, ३ 

२. छवि को भी कर रही विलज्जित थी वह बाला ।* (सि०श०्गुप्त) 

झ्रय 'सार्फेत” का वह प्रसंग अवतरित करना चाहता हूँ जो रूप-बर्णन का 
एक कलात्मक उदाहरण हे--- 


उमिला ने कीर सम्मुख हृष्टि की 
या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की 
मौन होकर कीर तब विस्मित हुआ | 
रह गया वह देखता सा स्थित हुआ । 
“प्रन्थि! (पनत ) में भी रूप-वर्णन चमस्कारपूर्ण है: 
बाल-रजनी सी अलक थी डोलती 
भ्रमित हो शशि के बदन के बीच में 
अचल रखांकित कभी थी कर रही। 
प्रमुखता मुख की सुछुवि के काव्य में | 


(ख) भाष-चित्रण 


श्'गार के भाव-चित्रण का काय बड़ा कठिन है। यह वस्तुतः कवि की 

जीवन-वृत्ति के अनुरूप होता है | मर्थादावाद के उन दिनों में वासना-वत्धित 

»'गार के भाव का चित्रण नहीं हुआ । 'साकेतः से एक चित्र दृष्टग्य है-- 
चंचला सी छिटक छूटा ऊमिला । 


प्रसादजी के प्र म-वर्शन में एक विदग्धता मिलती है | उनकी श्रनुभूतियाँ 
निरी कएपता-सूष्टि नहीं हें। उनमें एक शाब्दिक ( श्रालंकारिक ) गोपन 
है परन्तु संकेत बड़े स्पष्ट हैं-- 


१. “रूप! (प्रसाद ) २, मौर्य बिजय [सि० शरा० भुप्त] 


४६४ हिन्दी कविता में युगान्तर 


््‌ 
श्राते द्वी कर स्पश गुदगुदाया मुझे ! 
में जेसे अनुभूति साकार हो गई है| भ्रन्य उदाहरण हैं-- 


(१) “शिथिल शयन सम्भोग दर्लित 
कबरी के कुसुम सदृश केसे ” 


(२) “केवल एक तुम्हारा चुम्बन 
इस मुख को चुप कर देगा।” 


ऐसे प्रणय-वितास के कई चित्र उन्होंने ये और भिलनानम्दु की 
माधुरी भी लुटाई-- 
इस हमारे और प्रिय के मिलन से 
स्‍्वगे आकर मेदनी से मिल रहा | 
3 ३९ २५ 4 


हृदय वीणा कर रही प्रस्तार श्रब, 
तीत्र ५चम तान की उल्लास से | 


छायावादी कवियों का प्रेम-बर्शन प्रायः प्रकृति ओर प्ृथ्त्री के प्रतीकों 
द्वारा ब्यजित होता है। निराला की 'जुही की कल! दाशनिक सत्य” की. 
ब्यंज्ना करनेवाल्ी कही जाती दे परन्तु उसका यह जिन्रण:ः 


निदेय उप्त नायक ने 
निपट निठुराई की कि 
मांकों की भड़ियों से 
न्दर सुकमार दह सारी ककमोर डाली ; 
मनल दिये गागे कपोल गोल, 


सो कुछ और कद्दानी भी कहता दे । 
कवि पन्‍त की 'प्रन्थि! में भी सुन्दर भाव-चित्र हैं--- 


लाज वी मादक ररान्स। लाजिमा 
फल गालों मं, नवीन गुनाब से 
छुलकती थी बाढ़ सी सौन्दय॑ की 
शधखुले सस्मित गढ़ों स, सीप से । 
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९ वियोग पत्ष ; 


प्रम का वियोग-चित्रण कई झआाख्यानक-काब्यों में हुआ है । 'जयद्रथवध' 
में उत्तरा का विलाप “'करुण” हो गया है। “प्रियप्रवास' की विश्हिणी राधा को 
विरह-दशा का सार्मिक चित्रण हरिश्रौध्यी ने किया है। षष्ठ ओर पद्चद्श 
सर में राधा की जो दाएिंक ब्यथा उन्होंने प्रवाहित की दै उसमें सहृदय मग्न 
हो सकते हैं। राधा का विरह यहाँ आध्मगत होकर भी विश्योन्‍्सुस् 
हो गया दे। पवन-दूती द्वारा पीढ़ा का संदेश भेजती हुई राधां अपनी 
विरह-दशा की मार्मिक ब्यंजना करती है। श्याम के सामने कमल दल क्रो 
ले जाकर जल में डुबाने के संकेत द्वारा अश्रुमोचन की, नीप-पुष्प को के जा 
कर व्रिखा देने के द्वारा रोमांच की, पत्त के कम्पन-आनन्‍्दोलन द्वारा चित्त 
की क्लांति की, मज्जिन ल्निका के द्वारा शोणता की भोर पीत पुष्प के द्वारा 
शरीरपांडुता की ब्यंजना की जो योजना कवि ने कराई है, वस्तुतः वह कला- 
सृष्टि है। प्रत्यक्ष न दोकर परोक्ष होते हुए, भी बद्द वही प्रभाव उत्पन्न करतो 
है जो रस-दुशा की कोट में आता है--- 
सूखी जाती मलिन क्षतिका ज़ो धरा में पड़ी हो । 
तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला! गिरना । 
यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से बंचिता हो। 
मेरा हवाना अति मलिन औ सूबते नित्य जाना। 


जब वियोतिनी राधा प्रियतम के रंग में रँगे पाटल फूल को चूमती, जुही 
से ब्यथाननिवेदन करती, चमेल्ली से श्रनेक प्रश्न करती, बेला की निदुरता को 
कोसती, चम्पा को उपाल्चम्भ देती, कुन्द को मनाती, केतकी की निन्‍दा 
करती, बन्धूक की वन्दना करती, श्रन्त में एक अमर से श्रनुनय-अ्र नुरोध 
करने लगती है, मुरली से कातर प्राथना करने त्ञगती है, कोकिला से यात्रना 
करती है ओर कालिन्दी से कामना करने लगती है, तो मानों इन सब संचारी 
भावों की कवि योजना करता है | 


गुप्तजी द्वारा अनुवादित “विरहिणी ब्रजांगना” काश्य में राधा के विरह की 
करुण कोमल मार्मिक ब्यंजना हुईं है । 


हा गत सुरब की स्मृति से अब क्या, वे क्‍या फिर मिल सकते हैं । 
स्रभि कहीं बासी फूलों में वे क्या फिर खिल सकते हैं ? 


ह० कृ० हा ३० 
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उसका स्मरण भला है अ्रथवा है उसका विस्मरण भला? 
मधु कहता है, मधु के पीले तप में कहाँन कौन जला १ 
तब तक उन्होंने उमिला का विरद-वर्णन नहीं किया था। 


शोक-भाव ; करुण-रस 


करुण को 'एको रसः करुणमेव” कहकर भवभूति ने प्रशस्ति दी दे | 
वस्तुत: मानव को आत्मा के साथ ही करुणा का श्राविर्भाव है इसलिए वह 
हृदय को अधिक स्पर्श करती है; 'प्रेम! (टू गार १) के पश्चात इसी का स्थान 
मानव-मनोविज्ञान में है । 

जयद्रथवध' में वीर अभिमन्यु के शव पर उसडी प्रिया उत्तरा के विज्ञाप 
में करुण-रस का परिपाक है | उसके कछ शोकझोद्गार हैं-- 


तब मूर्ति क्षतविज्ञत वही निश्चेष्ठ अब भू पर पड़ी । 

ञ्े ग बाप ( 

बैठी तथा में देखती हूँ हाय री छाती कड़ी । 
2५ 2५ 

में हूँ वही जिसका हुआ था ग्रंथि-बन्धन साथ में 

में हूँ बद्दी जिसका लिया था हाथ अपने हाथ में 


यु है प 
हे जीवितेश, उठो उठो यह नीद केसी घोर है ? 
हे क्‍या तुम्हारे योग्य यह तो भूमि सेज कठोर है। 


करुण-रस का एक नया आलम्बन इन कवियों को मिला वर्तमान समाज । 
कवि का समाज कवि के शोक का आलम्बन है । उसकी अ्रधोगति, उसकी 
अवनति, दीनता-दयनीयता किसे नहीं रुलाती ? समाज का पीड़ित-शोषित 
वर्ग तो मूर्तिमान करुणालम्बन है| गुप्तजी की लेखनी से अंकित एक आदर 
खिन्न देखिए-.- 
बह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है 
मानो निकलने को परस्पर हड्डियों में टेक हे। 
>८ »< 
अविराम आँखों से बरसता आँसुओं का मेह है 
है लटपटाती चाल उनकी, छुटपटाती देह है। 


१ “विरहि णीजजांगना” (वंशी-ध्वनि) 
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गिर कर कभी उठते यहाँ, उठकर कभी गिरते वहाँ, 

घायल हुए से धूमते हैं वे अनाथ जहाँ-तहाँ। 

हैं एक मुट्ठी अन्न को वे द्वारद्धार पुशारते 

कहते हुए कातर वचन सब ओर हाथ पसारते 

“दाता | तुम्हारी जय रहे, हमको दया कर दीजियो 

माता मरे हा ! हा! हमारी शीघ्र ही सुध लीजियो।” 
(भारत-भारती : वतेप्नान : १४-१६) 


हसो प्रकार के कशण चित्र 'सनेही! जी ने अपने कृषक-समर्पित काब्यों 
में दिये । मेथिल्लीशरणजी के 'किसान! में श्रोर सियारामशरण गुप्त के 'अ्रनाथ! 
में काल्यनिक आह्पान के माध्यम से कहणा को सफल व्यंजना है। 
श्री रामनरेश त्रिपाठी ने पथ्िक' में समाज को शोक का आलंबन बनाया । 
द्विवेदी जी ने 'कान्य-कुजज-अबलानविलाप' में करुणा प्रवाहित की थी। 
श्री केशवप्रसाद मिश्र, सनेद्दी आदि ने समाज के विभिन्‍न अ्रंगों को लेकर 
करुणा की सृष्टि की । 


मानव-हृदय किसी भी शोक-प्रसंग पर विगलित हो जाता है, किसी 
अकाल-काल-कवलित बालक की रूत्यु पर कब्रि की श्रन्योक्तिपूर्ण करुणोक्ति ई--- 


तड़प-तड़प माली अश्रधारा बहाता। 

मलिन मलिनियाँ का दुःख देखा न जाता । 

निठुर सुख मिला क्या हाय पीड़ा दिये से 

इस नवलतिऋ की गोद सनी किये से ! 
(रूपनारायण पाण्डेय) 


शोकगीत ( 5.]७०५५४ ) 


हिन्दी में इस कावब्य-रूप का कोई स्वतन्त्र विधान नहीं है। 
शोक-गीत ( 6]००ए ) अंग्रे जी गीतकाव्य का एक मुख्य भेद दै। उदू' 
में भी मरसिया” लिखा जाता है। भारतेन्दु-लिखित “कहाँ हो ऐ हमारे राम 
प्यारे !! एक शोक-गीत ही था। राष्ट्रननेता की रूत्यु एक राष्ट्रीय शोक है। 
'एक भारतीय आत्मा! ने तिलक के देहावसान पर जो शोक-गीत गाया वह 
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मानों कोटि-कोटि के कर्ठों से उद्ूगत करुण उच्छुवास दै। भारत-जननी 
उसमें सिसक-सिसक कर श्रौर बिलख-बिलख कर रोती हुई सुनाई देती है : 


में ही हूँ मुझ इकलौती ने अपना जीवन-घन खोया, 
रोने दो, मुझ हतभागिन ने अपना भन-मोहन खोया ! 
आधी रात, “करोड़ों बन्धन अन्यायों से भ्ुकी हुई, 
पराधीनता के चरणों पर श्रॉस्‌ ढाले रुकी हुई। 
कवि के मुख से तीस कोटि भारत-पुत्रों की पुकार तो हृदय को रुल्ाने 


वाली है-- 
क्यों चल बसना स्वीकार हुआ ? बोलो, बोलो किस ओर चले ९ 
ये तीस करोड़ किसे पावें, क्‍यों इन सबके शिरमौर चले 
क्यों आये-देश के तिलक चले, क्‍यों कमज़ोरों के ज़ोर चले ? 
तुम तो सहसा उस ओर चले,६यह भारत माँ किस ओर चले ! 


और फिर राष्ट्रीय प्रतीकवआद की छाया म-- 


तुम पर सब बलि बलि ज-वेंगे, हे दानव-घालक लौट पड़ो, 
भावों के फूल चढ़ाबेंगे, हे भारत-पालक लौट पढड़ो ! 
दुखिथों के जीबन लौट पड़ो, मेरे घन-गज्ेन लौट पढ़ो। 
जसुदा के मोहन लौट पड़ो, सित काली-मदंन लौट पड़ो ! 


इस प्रकार के शोक-गीत श्रन्य कवियों ने भी लिखे जेसे--कभी गोखले 
की मृत्यु पर, कभी पूर्ण जो की रूत्यु पर । 


उत्साह भाव ; वीर रस 


वीर रस अपने प्राचीन स्वरूप में युद्ध की भूमिका में ही मिल सकता है । 
ब्यक्ति की वीरता का आलम्बन वहाँ शत्रु मिल जाता है। उत्साह इसका 
स्थायी भाव है, इसलिए उसकी तो अनेक दिशाय श्रोर क्षेत्र हो सहते हें । प्राचीन 
शास्त्रकारों ने केवल युद्धवीर, दानवीर, दयावीर श्रीर धर्मवीर की कोटियाँ 
स्थापित कीं | अन्य कई प्रकार के वीरों को वे भूल गये । 


प्राचीन धारा के उदाहरण हमें उन भ्राख्यानक-काब्यों से मित्नते हें जो 
प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक भृमिका में हैं : जसे जयद्रथ वध, मोय्यंविजय, 
विकटभट, महाराणा का म८₹०, वीर-पसण्चरत्न आदि । इनमें जहाँ रक्त-पात, 
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शस्त्र-संचालन का प्रसंग आया है कवियों ने ओजस्वी 'धीर' की निष्पत्ति की 
है। परंतु इस प्रकार के उदाहरण तो गतानुगतिक ही होंगे । आलोच्यकाल 
में उत्साह की ब्यंजना समाज और राष्ट्र की भावभूमि पर भो हुईं । समाज 
की सेवा करने की, उसको ऊँचा उठाने की श्रौर देश क लिए प्राण तक दे 
देने का उत्साह अहिंसा! ने दिया था। इसे कमंव्रीरता कहना होगा | 


'प्रियप्रवास' में कृष्ण जाति-सेवा का उत्साह व्य॑जित करते हैं-- 


अतः करूँगा यह काये में स्वयं, 
स्व-हस्त में दुलंभ प्राण को लिये। 
स्व जाति औ जन्म-घरा निमित्त में- 
न भीत हूँगा त्रिकराल व्याल से । 
इस उत्साह की व्यंजना से 'मौय-विजय” के चन्द्रगुत्त और 'जयद्वथवध के 
अभिमन्यु, 'प्रणवीर प्रताप? के प्रताप के उत्साह में मूलतः काई अन्तर नहीं, 
केवल रूप का अन्तर है। 
गांधोजी ने जब प्राण को हथेली पर रखकर मस्तक से बलिवेदी को सजा 
देने का आदर्श स्थापित किया तो वीरता रक्तपान में नहीं, रक्त-दान में होगई, 
प्राण-हरण में नहीं, प्राणोत्सर्ग में हो गईं। इस नवीन धारा की प्रतीक दें वे 
मुक्तक कविताएँ जो राष्ट्रीय भूमिका में लिखी गई हैं | 'एक भारतीय श्रास्मा”, 
'सनेही' और मेथिव्ीशरण तथा भगवन्नारायण भार्गव, माधव शुक्ल श्रादि 
राष्ट्रीय कविय्रों की ऐसी श्रनेक गश्रोजस्विनी कविताय राष्ट्रीय कविता-घारा के 
प्रकरण में दी गई हें। 


मौयविजय! को एक वीरोक्ति है-- 


वीरो ' सच्चा युद्ध वेरियों को सिखला दो; 

आरयों का बल-बीयें आज जग को दिखलादो। 
अपनी कीर्तिध्यजा आज सब ओर डड़ादो, 
मातृभूमि को विपज्जाल से जल्द छुड़ादो। 

खाली +रदा रणभूमि यह शत्रुज्ञनों को मारकर; 

जो बचे भगे वे प्रीस को लब्जित होकर हारकर । 


इसे हम राष्ट्रीय भमिका प्रें भी देख सकते हैं। ऐसी ही प्रतिध्वनि 'एक 
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बिगुल बज गया, चली सब सेन्‍्य घरा भी होने लगी अधीर 
खाइयाँ खोदीं रिपु ने हाय ! पार हों कैसे सेनिक वीर ! 
पूर दें इनको मेरे शूर शरीरों से” दे दिये शरीर, 
इधर यों सेनापत ने कहा--उधर दब गये सहस्रों वीर 


क्रोध-भाव ; शेद्र-रस 


रौद की व्यंजन। उन प्रसंगों में होती है जब कवि को क्रोध ओर रोष का 
शालम्बन मिलता दै | यहाँ भी कवियों को समाज मिल गया और उनकी 
बृत्ति को तृप्ति मिल गईं । 'शंकर”? जी की सामाजिक कविता का रोष-दाक्रोश 
हम देख चुके हें । 
मेथिलीशरण गुप्त के 'जयद्रथ वध, सियारामशरण गए के 'मोय विजय 
झाख्यानक काव्यों में इसके उदाहरण पर्याप्त रूप से हैं | 'वीर-पंचरत्न! में 
रौद वीर का सहचारी होकर थ्राया है। प्रसाद ने 'महाराणा का महत्च' दिखाते 
हुए नायक से कहलाया-- 
क्या कहा 
अनुचित बल से लेना काम सुकम हे ! 
हम अबला के बल से होंगे सबल क्या ? 
रण में टूटे ढाल तुम्हारी जो कभी 
तो बचन लिए के शत्र के सामने 
पीठ करोगे १............ 


वात्सल्यभाव 


वत्सल्य का श्रालम्बन अबोध शिशु या सन्तति दै। शझरख्यानक-काब्यों 
में ऐसे उदाहरण सुलभ होते हैं। इस काल में जो काव्य लिखे गये उनमें 
झानन्दु-उल्लास-व्यंजित वात्सल्य तो कम मिलता है, हाँ करुणा-रंजित वियोग- 
वात्सल्य का रस प्रवाहित हुआ द्वै 'प्रियप्रवास” की यशोदा के विलाप में । 
यशोदा अपने लाल कृष्ण के वियोग में सारी रात बिर्रती ओर विलाप करती 
है। 'सनेही” जी ने कोशल्या का राम के वन जाने समय का क्रन्दन आलेखित 
किया । प्रिय प्रवास” की यशोदा की उक्ति का उद्धरण है-- 
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खर पवन सताये लाड़िलों को न मेरे, 
दिनकर किरणों की ताप से भो बचाना | 
यदि उचित जँचे तो छांह में भी बिठाना, 
मुख सरसिज्ञ ऐसा म्लान होने न पाये । 


वात्सलय की वियोग-व्यथा की व्यंजना दे इस अवतरण में--- 


मर विजित जरा का एक आधार जो है, 

वह परम अनूठा रत्न सवस्व मेरा । 
धन मर निवनी का लोचनों का उज़ाला, 

सजलज्ल जलद की सी कांतिवाला कहाँ है 
प्रतिदिन जिसको में अड्ढ में नाथ लेके, 

नित सकल कुअकछ्लों की क्रिया कीलती थी । 
अति प्रिय जिसका हैं वस्त्र पीला निराला, 

वह किशलय के से अंग वाला कहाँ है ? 


भयभाव 


भय की भावना दो प्रकार से कविता में ब्यक्त की गईं | एक प्रकार में 
९ 4 
समाज की दुदशा का भयावह चित्र श्रंकित किया गया : 


अन्न नहीं श्रब विपुल देश में काल पड़ा है ! 
पापी पामर प्लेग पसारे पाँव पड़ा हे। 
दिन दिन नई विपत्ति मर्म सब काट रही है, 
उदरानल की लपट कलेजा चाट रही हे । 


दूसरा प्रकार आख्यानक काव्य को भूमिका का था-- 


जरा देर में हुई शत्र -सेना शिथिलित सी 
पीछे वह हट चली युद्ध से हो विचलित सी । 
घबराहट सब ओर पड़ गई उसमें भारी 
तितर-बितर तत्काल वह वहाँ गई निहारी। 
आया को काल समान ही देखा उसने भीति से । 
आतकुपूरों वह हो गई भारतीय रण-रीति से॥ 
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हास्प-व्यंग्य-विद्र प 


कत्रियों को समाज के अ्रनेक दुबलताश्रों के रूप में हास्य-व्यंग्य का 
आलम्बन मिला । शुद्ध हास्य तो इस काल की कविता में विरल है, परन्तु 
ब्यंग्य मिश्रित हास्य भारतभारती” में, शंकर की सामाजिक कटूक्तियों में, 
रामचरित उपाध्याय की व्यंग्योक्तियों में और केशवप्रसाद मिश्र की विद्र पो- 
क्तियाँ में प्रचुर परिमाण में हे । 
शंकर भगवान पर लिखी पंक्तियाँ अ्रन्यत्र दी जा चुकी हैं। श्रब कृष्ण 
पर उक्ति सुनिए-- 
भड़क भुलादो भतकाल की सजिए वतेमान के साज 
फेशन फेर इंडिया भर के गोरे गॉड बनो ब्रजराज ! 
गौर वर्ण बृषभान सुता का काढ़ो काले तन पर टोप, 
नाथ उतारो मोर मुकट को सिर पे सजो साहिबी टोप । 
शुद्ध हास्य की सृष्टि के लिए ज़िन्दादिली चाहिए। इस पराधीन परवश 
समाज में यह दुलंभ थी ; फिर भी द्विवेदी जी «ी ये पंक्तियाँ हास्य रस की 
अमर सृष्टि रहेंगी-- 


धनी पुरुष गद्दी के ऊपर धोती भर कटि से लिपटाय, 
तु दिल तनु पर हाथ फेरता रहता हे घमड में आय ! 
वृषभराज ! तुम भी निज थलपर भूल पीठपर से लटकाय 
पूंछ फिराते हो शरीर पर बठे हो बेठे सख पाय। 


विद्वप हास्य का ही उदाहरण '्रंथकार-लक्षण” में दे । 


'वीभत्स' ओर 'शान्ति! 
सामाजिक भूमिका में शास्त्रीय घीभत्स रस की व्यंजना नहीं मिलती क्योंकि 
वह ग्स ही वीभत्स है | कदाचित्‌ ऐसा प्रसंग चित्रित करना मानव को रुचिकर 
नहीं होता । इस रस के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि इसका भी आलम्बन 
बदलना चाहिए। श्रब तो जो वस्तु हमें घृणा उत्पन्न करे वही बीभत्स का. 
आलम्बन होनी चाहिए : जसे, वतंमान पूँ जीवादी व्यवस्था धाले समाज में यह्‌ 
घृणा शोषक-पीड़क, अ्न्यायी-श्रनाचारी के प्रति हो सकती है । 


इस कोटि में इन पंक्तियों का समावेश होगा--- 
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अगर सभ्यता आज भने को ही है भरना। 
नहीं भूलकर कभी गरीबों का हित करना। 
तो सौ सौ घिक्कार सभ्यता को है ऐसी। 
जीवमात्र को लाभ नहीं तो समता केसी ? 
( वर्षा और निधेन : केशवप्रसाद मिश्र ) 
शांतभाव की ब्यंजना भक्ति-भावना को कविताओं में क्वचित ही मिलती 
हैं | इस काल के कवि समाजजीवो हैं--वे समाजपराड्मुख नहीं । समाजो- 
न्मुख मानव निर्वेद (शम्‌) भाव की व्यजना नहीं कर सकता । 


अलंकार 


अलंकार! भाषा में अलंकरण का साथक है, श्रतः वह वेदकाल से क.व्यों 
का प्रेय रहता आया हैं। अलंकार का प्रयोजन भाव (अर्थ)-ष्यंजना में शोभा 
की सिद्धि करना है, अत: उसकी अनिवायंता भी है, परन्तु वह तब श्रकम्नीय 
हो उठता है, जब वद्द सोन्दय-स्ृष्टि करने के स्थान पर भार हो जाए। 
ऐसा अतिप्रयोग अथवा श्रस्वाभाविक मोद्द के कारण होता दे । 

आलोध्यकाल में दो कोटि के कवि हैं--- 


एक वे जो श्रलंकार का यह सहज धरम समझते हैं। वे केवल भाव-सोंदर्य 
के ज्ञिए उसका नियोजन करते हैं। ऐसे कवि हैं श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद 
'वूण!, मेथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद,'एक भारतीय आस्मा!, सियारामशरण 
गुप्त, गिरिधर शर्मा, रामनरेश श्रिपाठी, गोपालशरण सिह । 

दूसरी कोटि के वे कवि हैं जो अलंकार के मोह से जकड़े हैं । उनमें प्रेमघन, 
हरिओऔध, नाथूराम शंकर शर्मा, सनेही, रामचरित उपाध्याय आदि हैं । ये 
दूसरे वर्ग के कवि अंल॑कारवादी हैं जिनका मं॑त्र-वाक्य है--- 


स्तुति से, गुण से, रस से अलंकृता भी तथा अलंक्रति से, 
कविता हो या वनिता दोनों सब को लुभाती हैं । 


अल॑डझारों के अनुशीलन में हम पहले मुख्य शब्दालंकारों को लेंगे और 
किर प्रधान श्र्थालंकारों' को । 


१, कवि ओर कविता : रामचरित उपाध्याय 
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शब्दालंकार 
अनुप्रास 


श्रनुप्रास शब्दालंकारों में श्राधारभूत है | कविता में यह प्रायः मिलता दे | 
इसके कुछ उदाहरण आलोच्यकाल के कवियों की कविता से चुने जाते हें: 


शिक्ष कमल कलिका कलाप को बिना विलम्ब खिलाता (प्र मघन) । 


१. मनोहरा थी रूदु गात माधुरी (प्रियप्रवास : हरिश्रौध) 
२, नयन रंजन अंजन मंजु सी (प्रियप्रवास : ,, )» 
३. कलामयी केलिवती कल्निन्दुजा ( ,, . 
४. नितानत केला कल केलिमग्न था ( ,, ४.) 
९. प्रफल्जिता पल्‍्लविता लतामयी ( ,, हो) 
3. फूल फूल कर फाग फला महिला-मण्डल में (शंकर) 
२. ऐसी ठकुराई ठेलि टोठुआ ठकुरिया में (शंकर) 
३. शंकर नदी नद नदीसन के नीरन की ( ,, 2) 
४. चौंक चोंक चारों श्रोर चौरूड़ी भरेंगे संग ( ,, ) 
९. फारसी को छार-सी उड़ाय अंग्रेजी पढ़ ( ,, ) 


उक्त उदाहरणों में श्रनुप्रास का प्रयास स्पष्ट लक्षित होता दै। इसके 
विपरीत पाठक जी की सहज स्वाभाविक भाषा-सुषमा देखिए । 

१. पल पल पल्नटति भेस छुनिक छवि छिन छिन धारति | 
विमल अ्रम्बुसर मुकुरन  महं मसुखबिस्थ निहारति | 

२, श्रलक्षय पर्दों से गत सुनाती, तरल तरानों से मन लुभाती । 
अनूठे अ्रटपट स्वरों में स्वर्गिक सुधा की धारा बहा रही हे । 

इसी प्रकार श्री मथिलीशरण गुप्त की कला भी कमनीय हे-- 

१. मिल गई चंदन चिता के ज्वाल-जालामोद में । (रंग में भंग) 

२. श्रत्नि कुल कल कल कलित कमल फूला हो जेसे (कु'ती और करण) 

३, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जननी जन्म भूमि कही गईं 

४, धाम धरा धन सब तज कर में (सरकार) 

पद-ल्ालिस्य की छुटा गोकुलचन्द्र शर्मा के खण्ड-काब्यों में भी दै-- 

मन मोहती थी मदन का वह मदन मोहन की कला । 

परन्त शंकर जी ने ककशता का भी विचार न किया-- 
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१. ढके ढोंग का ढाँच ढीला न हो । (शंकर) 
२, छुड्टी घार छेला छुबीले बनो। ( ,, ) 


अनुप्रास की सारथंकता तभी है जब कि वह भाव (या रस) का श्रनुरूपक 
घन जाता है । भावानुरूप शब्द-सृष्टि को वृत्तियों में परिगणित किया जाता 
है । ऐसी योजना मेथिली बाबू ओर प्रसाद जी ही कर सके हें--- 


(१) गू जती गिरि गहऐों में गजना है । 
विषम पथ में गजना है तञना है । (गुप्त) 
(२) बरसा रहा है रवि अनल भूतज् तबा सा जल रहा। 
है चल रहा सनसन पवन तन से पसीना ढल रहा। (गुप्त) 
(३) कोकिलों का स्वर विपंची नाद भी | 
चंद्रिकःा मलयजपवन मकरन्द औ। 
मधुप माधविका कुसुम से कुज में। 
मिल रह सब साज मिलकर बज रहें। (प्रसाद) 


(४) प्रसकटित मल्लिका पुञ्ञ पुश्च । 
कमनीय माधवी कुझ्ञ कुझ। (सुकुट घर पांडेय) 
(४) सलिल में ? उछल उछल- हिल हिल, 
लहरियों में सलील खिल खिल ! (पनन्‍्त) 


उपयुक्त पंक्तियों मं भाव नाद में प्रतिध्चनित हो उठा दै। 
यससुत: इस अश्रथे-व्यंजना का विशेष आश्रय छायावाद के कवियों ने 
ध्वन्यथंव्यक्षना के अलंकरण द्वारा लिया ।" 


अ्नुप्रास की योजना का मनोविज्ञान यही दे कि वर्ण का अनुरणन एक 
श्रुति-सोन्दय की सृष्टि करता है। छन्द में अन्स्यानुप्रास की योजना भी इसी 
उद्द श्य-सिद्धि के लिए हुईं थी--श्रौर यह प्रवृत्ति इतनी व्यापक दे यह्द 
झनुप्रास के महत्त्व पर प्रकाश डालती द्वै। अनुप्रास के महच्च को नयी शेल्ली 
के कवियों ने भी नहीं भुलाया है, परन्तु नियमबद्ध अनुप्रास का स्थान स्वर- 
मेत्री ( 35507797726 ) और वर्ण-मेत्रो ने ले लिया दे | निराला ज़ी के 
झन्स्यानुप्रास-हीन 'सुक्तछुन्द” में भी यह अलंकरण मिलता है। 'जुद्दी की कली! 
में ही २९ स्थलों पर इसका निर्वाह है-- 


१. दे. छायावाद-प्र+रण 


४७६ हिन्दी कविता में युगान्तर 
(१) विजन-वन-वल्लरी (व! की आवृत्ति) 
(२) सोती थी स॒हागभरी स्नेह-स्वप्न-मग्न ( 'स” की आवृ/त्त) 
(३) अमल-क मल ( 'मल' को भ्राबृ त्ति) 
(४) तनु-तरुणी (त' की आवृत्ति) 
(५) विरह-विधुर ('ब' को आवृत) 


(६) आई याद ''अ ई याद्‌' “आई याद (आय नु पस) 


(७) बात'''रात'''गात 
(८) पवन उपवन 


(अत्य।नुप्रास) 
(वन? की श्रावृत्ति) 


(६) सर-सरित (' की आवृत्ति) 
(१०) गहन-गिरि (ग? की आवदृत्ति) 
(१९) कुल्न-लता-पञ्चों (ज्ज! की आवृत्ति) 


(१२) की कलि कली-खिली साथ (क! और ली! की आवृत्ति) 
((३) डोल उठी' ' 'हिंडाल (डोल? की पद बूलि) 


(१४) जागी नहीं' * 'मॉँगी नहीं (अंत्यानुप्रास) 
(१४) निदेय उस नायक ने (न! की आवृत्ति) 
(१६) निपट निठुगाई (न! की आवृत्ति) 


(९७) मोंकां की भड़ियों से 
(१८) सन्दर ' सकुप र 


(ऋ! को आवृत्ति) 
( 'ल' की आवृत्ति) 


(१६) कपोल गोल (ओल' की आवृत्ति) 
(२०) चरित चितवन (च! की आवृत्ति) 
(२१) चारों ओर फेर (*! की आवृत्ति ) 
(२२) हेर प्यारे (र की आवृत्ति) 
(२३) खिली खेल "ख' 'ल' की श्रावृत्ति) 


(२४) रंग प्यारे संग 
(२४५) वल्लरी सुहागभरी 


(अंग! की आवृत्ति) 
(री? की आधृत्ति) 


पन्‍त की कविताओं में भी सानुप्रासिकता मिलती है। उनके द्वारा प्रयुक्त 
सानुअआस शब्दों--हृदय-हार, भ्र-भंग, स्वप्न-सदुन, स्वण-स्वप्न, मोन-मुकुल, 
नयन-नलिन, कलित-कहपना, रूदु-मुसकान, तरत्न-तरग, क्रीड़ा-कौतूहलता, 
ममम-मधर, पद॒प्रिय चन्चलता, सहज-सरलता, सुधा-स्मिति, विरह-वेदना के 
अतिरिक्त मुकुलित पलक, फनिल लहर, तारक-लोक, श्रतस-पलक, बाल« 


'ऋल्ञा-समीक्षा : रूप और रस ४७७ 


जाल, बाल-चपलता, कोमल-बोल भी कम भ्रनुरणनकारी नहीं है। इनमें कवि 
को कोई प्रयास-आयास नदीं करना पड़ा | परन्तु-- 
१ 'पुलकित पलक प्रसार अपरार!। 
२ 'कूलते हों मकोॉंकों की भूल! । 
३ क्राड़ा-कोतूहल कोमलता, 
मोद मधुरिमा हास विलास', । 
४ रूप, रंग, रज, सुरभि मधुर मधु भर भर भुकुलित श्रंगों में 
में वर्ण निर्वाचन प्रयस्नसाध्य है। प्रसाद! के शब्दों में भी अ्रनुरणन है-- 


१. चन्द्र किरण हिम बिन्दु मधुर मकरन्द से, 
२. स्वण सरसिज +िजल्क समान, 
उड़तो हो परमाणु - पराग, 
३. नवतमाल श्यामल नीरद माला भजी। 
४. तभी कामना के नूपुर,को हो जाती मंकार । 


यमक ओर श्लेष 


“यमक' और 'श्लेष” अलंकारों का प्रयोग श्रपे शाकुत कम हुश्रा है। इसमें 
विशेष कोशल की अ्रपेत्ञा रहती है। परन्तु #तिभाशाक्षी कवियों ने ऐसे प्रयोग 
किये | यम्क के कुछ उदाहरण हैें-- 


. इश गिरिजा को छोड़ इश गिरजा में जाय। (शंकर) 

. अंगराग पुरांगनाओ के घुत्ते । (गुप्त) 

. सज़ल जलद की सी कान्ति आला कहाँ हे ? (हरिओध) 
४. प्रमुखता मुग्ब को सुकवि के छाव्य में। (पन्‍्त) 

४ फिर तुम तम में, में प्रियतम में । (पन्त) 


०्/च्चि 


८० .९! 


हरिश्रौध जी ने “प्रिय्प्रवास! के नये स्ग में ह तविलम्बित के अंतिम चरण 
में ऐसे कई प्रयोग किये--- 
१. विशालता शाल विशालकाय की (प्रिय प्रवास) 
२. सशोक काशोक अशोक मोचता ( » ) 


रामचरित उपाध्याय सानुप्रासिक यमक के शब्द-शिक्षप द्वारा[पूक्‍्ति-काब्य 
प्रस्तुत करने में बढ़े कुशल रहे । (विधि विडंबना' के छन्दों म से दो कवितायें हैं । 


धेण्८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


१. सुविध से विध से यदि हे मित्री, 
रसवती सरसीव सरस्वती । 
मन ! तदा तुमको अमरत्वदा, 
नव-सुधा वसुधा पर ही मिली। 
२. चतुर है चतुरानन सा वही, 
सुभग भाग्य विभूषित भाल हे। 
मन ! जिसे मन में पर काब्य की | 
रुचिरता चिरतापकरी न हो । 
'राम-चरित-चिन्तामणि? के अंगद-रावण-संवाद में भी यही कोशल 
प्रदर्शित है । 
'भाषा-समक' भी, जो किन्हीं किन्हीं प्राचीन कवियों ( जेसे खुसरों श्रोर 
रहीम) का प्रिय वाग्विलास रहा था, इन्होंने दिखाया-- 
हम्य॑ सा स्वक रेण शुश्रवसना बेनी रही बॉँधती । 
औद्सुक्यातिशयेन हा मम सखे जो भी वहीं जा बँधी । 
इृष्टो#ह च यदा तया दयितया मेरी दशा जो हुई। 
ज्ञास्यत्येव हि तां स यरय हृदये, होगी कटारी लगी। 
( पृ्वस्मृति ) 
इसी प्रकार के उदाहरण हैं-- 
*कत्त मकत्त सन्‍्यथाकत्तु ! है र्व॒तन्त्र मेरा भगवान्‌। (गुप्त 
२बलहीनेन लभ्य' मंत्र विख्यात हे। (गुप्त) 
3संन्यास कमयोगस्तु कमयोगो विशिष्यते । 
तयोस्तु कम संन्यासात्कर्म योगो विशिष्यते ।” 
“यह गीता का गूढ़ ज्ञान। 
( गिरिधर शर्मा ) 


प्रोक्ति-प्रयोग 


यह चमस्कार हरिश्रोध, सनेही भ्रौर गुप्त जी ने दिखाया | हरिश्रौध जी 
ने अतिवाद कर दिया और श्रथ पर आ्रधात हुआ। 'सनेही” जी ने उद्‌' 
शेली की प्रोक्तियाँ' लीं। मेथिल्ीबाबू ने प्रायः हिन्दी में अनूदित करके 
प्रोक्तियों को दिया। उदाहरण के लिए 'कण्टकेनेव कण्टकम! का भ्रनुवादू-- 


“कण्ट निकालने को कण्टक ही चाहिये ।” 
प्रोक्ति-प्रयोग को छायावादी कवि ने भी बहिष्कृत नहीं किया है-- 


१ बिका हुआ है जीवन धन यह कब का तेरे हाथों में (प्रसाद) 
२ कृपा कटाक्ष अलम है केवल कोरदार याकोमल हो ( ,, ) 
३ उड़ा दो मत गुलाल सी हाय अरे अभिलाषाओं की धूल ।(,, ) 
४ आँख बचाकर न किरकिरा करदो इस जीवन का मेला ( ,, ) 

४ नम्नमुखी हँसी खिली खेल रंग प्यारे संग । (निराला) 
६ फूली नहीं समाऊँगी में उस सुख से हे जीवन-घन ! (पत) 
७ तुहिन-अश्र्ों से निज गिनती चौदह दुखद वष दिन रात(पन्त) 
८ हम भी हरी भरी थीं पहिले, पर अब स्वप्न हुए वे दिन (पन्‍्त) 

अन्तर इतना है कि प्रोक्ति भाव ओर भाषा पर भार-रूप नहीं है । 


अथोलंकार 


उपमता 


अनुप्रासा को भाँति, उपमा अश्रर्थलंघर में मूलभूत है । 
उपमा में प्रौेच्चीन परिपाटी का पूण निर्वाह है। नख-शिख-वर्णन में प्रायः 
रूढ उपमान ही लाये गये हें । उपमा के श्रेष्ठ प्रयोग श्री मेधिलीशरण गुप्त 
सियारामशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचनगप्रसाद पाण्डेय, गिरिधरशर्मा 
आदि ने किये । उदाहरण--- 


१ पद्मयुत प्रकटित हुई द्वो पद्चिनी ज्यों अधखिली ! (रंग में भंग?) 
२ बस अपर) उनक्रे- अंग लगू गो उनकी वीण।-सी बजकर में ।(“मकार”) 
३ इन्द्रियाँ दासी सदश अपनीःजगह पर स्तब्ध हैं 
मिल रहा ग्रहपति सदृश यह. प्राण प्राणाधार से । (कानन कुसुम”) 
४ दर्शन पाकर तललीन हो गये ऐसे; 
श्रुति अथे मनन से हो विदेह जन जेसे । (“वसंत-वियोग : पूर्ण) 


प्रतिभाशाली कवियों की उपमा में केवल शाब्दिक साम्य दिखाकर ही नहीं 
रह जातीं ; वे वस्तुत: चित्रांकन करती . हैं । गुप्तजी की सुर्दर चित्रोपमायें 
देखिए--- 


छ८० हिन्दी कविता में युगान्तर 


१ निर्भय मृगेन्द्र नया करता प्रवेश है-- 
बन में ज्यों डाले बिना दृष्टि किसी ओर त्यों, 
भोर के भभूरे सा प्रविष्ट हुआ साइसी । 
२ पतंली पड़ी थी उपबीत तुल्य कंधे में 
उस्रमें कटार खोंसी जिसकी समानता 
करने को भौहें भव्य भांल पर थी तनी । (बिकट भट) 


इस अलंकार को नयी भंगिमा भी दी गईं। यों तो वस्तुतः: उपमा की 
ही विविध भंभिमायं--रूपक, उस्प्रेज्ा, अ्रपद ति, आंति, सन्देह, अतिशयोक्ति 
श्रादि अ्रलझूार हैं। 
श्री रूपनारायण पाण्डेय की 'हृदयेश्वरी' कविता में उपमा की भंगिमा 
याले कुछ बन्ध लीजिए--- 
हाँ, जो कहीं अब हृ। स-जीव, कलंक-हीन अमन्द, 
तो ठीक वैसा हो सके सुन्दर शरद का चन्द। 
आकाश में सुंस्थर रहे बिजला अगर हर आन, 
तो प्राप्त हो उत्तको रसीली उस हँसी की शान। 
फूले फले चिर दिन रहे रस-राग-रंग अनन्त, 
तो उस प्रफुल्लित अंग की पावे बहार बसन्‍्त। + 
छायावादी कवि भी उपमा और रूपक की नई अभंगिमा लेकर प्रस्तुत 
हुए हैं । निराला जी की कविता जुददी की कली! में 


अमल कोमल तनु तरुणी जुही की कलो दग बन्द किये! 


में ग्रमल-कोमलतनु तरुणी' उपमान हे 'जुही की कली' का; परन्तु साथ 
ही यह न रूपक है, न उपमा; यदि इसे रूपक माने तो विशेषण अनावश्यक 
है, स्रदि उपमा माने ( लुपोपसा ), पर 'वाचक” अनावश्यक हो गया है 
क्योंकि यहाँ तरुणी ( युवती” का श्रथंवाची होकर ) विशेषण भी द्वै श्रोर 
संशा भी। ओर हृग बन्द किये कली सो रही थी कि तरुणी ? कल्ली । “इग 
बंद किये! में हग का उपमेय अनुक्त है श्रतः रूपकातिशयोक्ति होगा | यदि 
सम्पूर्ण कविता में से जुही की कल्ली भोर मलयानिल शब्दों को ऋण करदें तो 
गह एक 'रूपकातिशयोश्ति' हो जायगी। 








+सरस्वती' : भाग १४; खण्ड १ : फरवरी १४९१३ 
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'स्वरण किरणों में कर मुस्कान! 


में स्वर्ण का केवल रंग ग्रहीत है जो घम-मान्न हुआ परन्तु साथ दी 
यह वेभव का भी सूचछ बन गया है ! 
छायावादी कवियों की उपमायें स्थूल उपमानों में ही नहीं रहतीं। ये 
कवि सूच्मम संघटना को भी विशेष भाव को मूर्ति मानते हैं | इसलिए मूत को 
अमृत और अमृत को मूर्त से उपनित कर देते हें । 
पहले प्रकार की कुछ भावप्रधान उपमाएँ “छाया” में देखिएु-- 
(१) पीले पत्तों की शेय्रा पर तुम विरक्ति-पी, मूद्धां-सी 
(२) गूढ कल्पना सी कवियों की, अज्ञात! के विस्मय-सी 
(३) चूणे शिथिलता-सी अँगड़ाकर 
(४) तरुतवर को छायानुबाद सती, उपमा सी, भावुऊता सी, 
अधिदित भावाकुल भाषा सी, कटी छेंटो नव कविता-सी । 
हस प्रकार की उपमाय “छाया में प्रचुः मात्रा में हैं । दूसरे प्रकार के उदा- 
हरण में कई उपमायें पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने के कारण अथे- 
गर्भित हो गईं हें-- 


(१) तुम पथश्रान्ता द्र पद सुता-सी (छाया : पंत) 
(२) कहो कोन हो दमयंती-सी तुम तरु के नीचे सोईे ( ५» ) 
(३) रतिश्रांता ब्रज्न-बनिता-सी है 8, 
कुछ उपमाये नवीन आभा से आलोकित हैं :-- 

१ सरिता के चिकने उपलेों सी मेरी इच्छाएँ रड्गजीन (पंत) 


२ इन्दु विचुम्बित बाल-जलद सा मेरी आशा का अभिनय (पंत) 
छायावादो कवियों ने उपमा में एक विशेषता और उत्पन्न की है; वह 
हैं श्र्थ-विस्तार का समावेश । पँत की एक लुप्तपमा है-- 
'मेरे अधरों पर वह मां के दूध सी धुलो मृदु मुसकान' 
रदु सुसकान को दूध सी धुली बनाने में न केवल घवलता की ब्यंजना है 
यह किसी श्ौर उपमान से भी ब्यंजित हो जाता बरन्‌ पवित्रता की भी है। एक 
झौर उक्ति है-- 
तेरे अ्रभंगों से कैसे बिंधवा दूँ निज सृग-सा मन !! 
हवि० क्‌० 4० ३९ 


४८२. ५ हिन्दी कविता में थुगाम्तर 


यहाँ सग केयल चंचरत्बता-का शर्म ही लेकर. नहीं श्राया; यह तो लहर या 
अन्य वस्तु भी कर देती वह यहाँ बॉची जाने वाली वस्तु का भी व्यंजक दे.! 
मधकर की वीणा श्रन»ोल? में गुञ्नन! उपमेय लुप्त होकर भी श्रथ की 
प्रतीति कर रहा दे ।मुकुलित पलकों के प्यालों मे! प्याले की वारुणी की 
मादुकता ध्वनित हो रद है। इसी प्रकार की श्रन्य उपमाएं हैं-- 
१ योग का सा यह नीरव तार त्रह्मममाया का सा संसार, : 
२ जो अकण अहि को भी सहसा कर दे मंत्र मुग्ध नत-फन 
३ बंशी से ही करद मेरे सरल प्राण ओऔ सरस वचन । 
लि रा लि 
रोम रोम के छिद्रों से मा! फूटे तेरा राग गहन । (पन्‍्त) 


रूपक 


रूपक का प्रयोग प्रचुर परिमाण में हुआ दे परंतु निरंग और पर॑परित 
का अधिक, सांग का कम । सांग रूपक के उदाहरण “जयद्वथ वध! में आये हें। 


रूपक़ का उदाहरण “मंकार” से है-- 
तुम्हारा वीणा है अनमोल 
हैं विराट जिसके दो तू बे-- 
ये भूगोल खगोल। 
गुप्तजो की 'मातृभूमि! कविता में सांग रूपक की आभा है। निरंग-परंपरित 
रूपक का उदाहरण “भातृमूर्ति' में है-- 
वरद हस्त हरता है तेरे शक्ति-शूल की सब शंका। 
रत्नार-रसने, चरण में अब भी पड़ी कनक-लंका। 
सत्य-सिह-वाहिनो बनी तू विश्व-पालिनी रानी। . 
परम्परित का एक उदाहरण 'सनेही” जो का है-- 
जीवन-सर में सरस मित्रवर यही कमल हे 
माद-मधुर-मकरन्द-सभश-सौरभ निर्मल है । 
रूपक में +ी सौक्षिकता की भंग्रिमा नये कवियों द्वारा दी गई है। इनके 
रूपक घचिम्नित से ध्वयनित अ्रधिक दोते गये । 


#ला-समीक्षा: रस और अलंकार प्र८३्‌ 


जब छाया से कवि कइता है--'ऐ विटपी की व्याकुन प्रेयसि!, तो 
वह मान, छाया को प्रेयत्ती का रूप देता है, ओर जब वह छापा से कहता 
है--8रमे पत्रों की सड़ा से ढक कर अपने कोमल अंग? 
तो वह पत्रावज्ञी को साड़ी का रूपक देता है, परंतु किप्त भंत्रिमा से ! निराला 
जी ने जुड़ी को कली? में--'शिथिल पत्रांऊ' में पयंक न कहकर भी ध्वनि- 
द्वारा ही रूपक भ्रस्तुत कर दिया दे । 


उत्प्रत्षा 
उस्प्रज्षा का प्रयोग बिना चित्र-कढ्यना के नहीं होता; यह चित्र-कल्पना 
क्ैवज्ञ उयमा से नहीं होती, न केवत़् रूपक से; इसलिए यह कवियों में या 
तो दुलंभ होतो है या स्वाभात्रिक और सटोऊ नहों द्वोती | गुप-बंघुओं ने इसके 
खुदर प्रयोग किये : 


3. दुभिज्ञ मानो देह धरकर घूमता सब ओर है। (मै.श. गछ) 
२. थे मानों प्रत्यक्ष इन्दु वे श्रवनीतत के। (सि.श.गु8) 


सन्देद्द 
“सन्देह' के प्रचुर प्रयोग इस काल में किये गये हैं। कुछ उदाहरण हैं-- 
(९) चन्द्र नहीं यह प्याला है पीयूष का 
या बोया है बीज विमल प्रत्यथ का 
अथवा है 'आदश! प्रकृति के रूप का 
या चन्द्रातप तना मनाभव भूप का | 
('राका? ; रूपनारायण पांडेय) 
(२) कज्जल के कूट पर दीप शिखा सोती है कि 
श्यामधघन मंडल में दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अंर में कलाधर की कोर है कि 
राहु के कबन्ध पे कराल केत तरा है। 
शंकर कसौटी पर कंचन की लीक है कि 
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है । 


१ जुलाई: १६१२ सरस्वती? 


डेप्डे हिन्दी कविता में युगान्तर 


काली पार्टियों के बीच मोहिनी की माँग हे कि 
ढाल पर खाँडा कामदेव का दुधारा है। 
(शंकर ) 


अपन्हृति 


नयनों को श्रमी हलाहल मद भरे! तो रसलीन कह गये पर इससे 
अधिक नाना प्रकार की कल्पनायें करते हुए श्रपन्हुति का एक नये ढंग का 
प्रयोग देन! जी का है-- 


कहो तो आज कह दें आपकी आँखों को कया समझें। 
सिता सिन्दूर मृगमद युक्त अद्भुत कुछ दवा समभे। 
अगर इसको न मानो तो बता दें दूसरी उपमा। 
सहित हाला हलाहल मिश्रिता सदर सधा सममभे। 


एक प्रयोग नये कवि “निराला? जी का भी है-- 


मदभरे ये नलिन नयन मलीन हैं, 
अल्पजल में या विकल लघु मीन हैं ! 
या प्रतीक्षा में किसी की शवरी-- 
बीत जाने पर हुए ये दीन हैं। 


कविता में अपन्हुति-अलझार का एक प्रयोग 'कहमुकरनी” पहेली बन 
गया है। इस कोशल में श्रमीर खुसरों के पश्चातु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही 
झागे बढ़े थे, खड़ी बोली में रामचरित उपाध्याय ने ही इस श्रलकार में 
कोशल दिखाय[-- 


ठठरी उसकी बच जाती है। 
जिसको हा वह धर पाती हे । 
छुड़ा न सकते उसे हक्कीम । 
क्यों लखि 'डाइन,” नहीं “अफ्रीम! । 


उल्लेख 
हस अलंकार का उपयोग कुछ कवियों ने दी किया दै-- 


ऋला-समीक्ता : रख ओर अलंकार ध्पर्‌ 


फूल से कोमल, छब्रीला रत्न से, 
बज से दृट, शुचि सुगंधित यज्ञ से, 
अग्नि से जाज्वल्य, हििम से शीत भी 
सथ से देदीप्यमान मनोक्ष से। 
वायु से पतला, पहाड़ों से बड़ा, 
भूम से बढ़कर ज्ञषमा की मूर्ति है। 
कम्मे का अवतार रूप शरीर जो 
श्वास क्या, संधार की वह स्फूति है। 


(हृदय? : एक भारतीय श्रात्मा) 


अब कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों का प्रयोग द्रष्टयय है। गुत्-बन्ध, भट्ट, 
त्रिपाठी श्रादि की कविता में अलंकार अच्छे मिलते हैं । मथिज्लोशरण को भांति 
राष्ट्रीय कवि 'त्रिशूल” ने भी 'परिसंख्या? का श्र छ प्रयोग क्रिया 


लज्जा रही लाजबन्ती में, रही सरता अ्रन्धों में 
लोगों को लड़वाना बाकी सिफे रहा है धन्धों में । 
पानी है सर कूप सरित में, नमक रहा दुकानों में, 
नाक चनों में, ज्ञान एक द्वे बाकी बेइमानों में। 
ऊँचे रहे ताल तरू केवल, भाव रहा बाजारों में, 
गुण रह गया नाव ही में बस बल भू में या बालों में । 
( प्राथना : 'सनेद्दी” ) 
असंगति!' का एक सुन्दर प्रयोग देखिएु-- 
मा शझ्धरी ! तू अन्नपूर्णा ओर हम भूण्तरों मरें ! 
“अन्योक्ति! अलझूार भी अर्थालंकारों में विशेष मदर्वपूणे है। इसका श्रेष्ठ 
प्रयोग इस काल में हुआ दहै। चमर्कारास्मऋ पद्धति के प्रकरण में इसका 


विशेष विवेचन किया जा चुका दे। मेथिलोशरण “बादल” की आह्मोक्ति 
अन्योक्ति के रूप में देते हें-- 


क्या कहा ? काले ? हाँ हम श्वेत नही, 
किंतु क्‍या निर्मेल नीर - निक्रेत नहीं ? 
बरसते हैं कया साम्य समेत नहीं ? 
हरे रखते हें क्‍या सब खेत नहीं ९ 


४८६ . हिन्दी कविता में युगान्तरु 
सरस हैं पर हम शक्ति-विहीन नहीं 
आदर हो कर भी क्‍या धन हीन नहीं ! 
देख लो दाता हैं, हम दीन नहीं 
समय के हम हैं तु अश्रधीन नहों 


श्री बदरीनाथ भट्ट अनुरोध (एक बन्द कमल के प्रति)! करते हुए “अन्योक्ति! 
से देश के नवजागरण शोर नवजीवन की भी व्यंजना करत हें : 
अग्र तो आँखें खोलो प्यारे 
पूथ दिशा अब अरुण हुई हे, 
प्रकृति दवि पट बदल रही हे 
यम ने तम की बाँह गही है, 
लिपकर भागे तारे। 
नव-जीवन संचार हुआ हं, 
एऐक्य-भाव विस्तार हुआ हे, 
सुब्रमय सब संसार हुआ हे, 
जागे साथी सारे! 
(सरस्वती: अगरुत १६१४) 


स्पष्ट है कि यह बन्द कमल भारत का ही समाज या राष्ट्र है। इसी 
प्रकार उनकी गीत कविताएँ 'वबृद्धावस्था?, गंगा में दीपक! इत्यादि भी सामा- 
हिक-राष्ट्रीय-दार्शनिक तथ्यों की ओर इंगित करतो दै। मुकुटधर पांडेय ने 
भी ज़िखा--- 


सुमन ने फाड़कर अपना हृदय दिखला दिया ज्भ को 
छिपाता पाप को प्रभु से वृथा रे जीव आज्ञानी।" 


सियारामशरण गुप्त की श्रन्योक्ति शली मे संकेतात्मक अ्रभिव्यक्तियाँ हँ-- 


माली देखो तो तुमने यह केसा वृक्ष लगाया है । 
कितना समय होगया इसमें नहीं फूल भी आया है ।'* 


उनकी “अभागा फूल” और 'गूढ़ाशय! इसी प्रकार की कविताएँ हैं । 
२ क्षमा प्रार्थना ; 'ररखती 'जून शेप २. माली : सरखती ; मई १६२० 


कला समीक्षा : रस ओर अलंकार छ 


धअन्योक्ति! एक साधारण अलंकार नहीं है । वह मानस के किसी 
भाव को संसार के किठी भी पदार्थ को, जोवन के किप्ती भी ज्ेत्र 
झ्म्पश्य नहीं मानती | एक प्रतार की सांकेतिकता (50उठउ82ए७876: 
इससे कविता में आती है। “अतीक” और “संकेत” के प्रकरण में इसका प्र 
दिखाया ज चुका है । 


झआालोच्यकाल में कहीं-कहीं 'स्वभावोक्ति! की सुषमा भी दिखाई दी- 


धून्न भरे घुघराले काले माता थो प्रिय मेरे बाल, 
मात्रा के चिर चुम्बित मेरे गारे-गारे सस्मित गाल ।'* 


झौर '“विरोधाभास' की विचित्रता भी-- 


४ इधर वित्रिध लीला-विस्तार 

उघर गुणों का भो परिहार 

जिधर देखिए एकाकार 

किधर कहें हम तेरा द्वार |" 
र्‌ अश्व ओं में रहता है हास, 

हास में अश्र कणों का भास |? 

अलंकरण में दो अवस्थाय हमें दिखाई देती हैें। पहली अवस्थ् 

प्राचीन पद्धति की लच्मण-रेखा में रहकर सोन्दय-वृद्धि करना है। 4 
&.वस्था में सर्वथा नवीन--.लंकरण हैं। पहली अवस्था में भाव-सौन्दय 
सबसे अधिक मेथिलीशरण गुप्त की कविता म॑ ही मित्नता है | 


मेरे तःर-तार से तेरी तान-तान का हो विस्तार, 
अपनी आँगुली के धक्के से खोल अखिल श्रतियों के द्वार । 


श्री राय कृष्ण दास, &ी सरियारामशरण गुप्त, श्री रामनर श त्रिपादी 
गुप्तजी के ही पथ के पथिक हैं। दूसरी अवस्था में विशेष देन छाया 
कवियों ( प्रसाद, निराला ओर दविश्ंषत: सुमित्रानग्दन फपत ) की 
छायावाद के अ्रन्तगंत जिन नृतन ऋढछूाक्रण का समाव्श हुआ है, 
विशद्‌ निर्देशन प्रतीक और सक्त! में 'छायावाद! के साथ क्याजा चु। 





१ बालापन [१६१६।: पन्‍त २. ग्रा देश [गप्त) ३, 'पढलव” [पित ] 


४८८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


२ ; कवि ओर काव्य 


द्विवेदी-कलीन कविता के इस यत्किचित्‌ श्रध्ययन-अनुशीलन के उपरांत 
यदि हम इन बीस वर्षो के कवियों श्रोर उनकी कविताओं का कात्-क्रमा नुसार 


मुल्य|डून कर तो श्रप्रासंगिक न होगा | 


जिस समय द्विवेदी जो सरस्वती” के सूत्रधार होकर हिन्दी-सरस्वती के 
सेवक बने, हिन्दी ऊगत्‌ में उल्लेखनीय कवि थे---श्रीधर पाठक, बदरीनारायण 
चौधरी 'प्रमघन?, जगन्नाथदास 'रव्नाकर' ओर राय देबीप्रताद पूर्ण! । 'प्रेमघन! 
जी भारतेन्दु के सहयोगी थे ओर कविरूप में उस काल में भारतेन्दु के पश्चात 
उन्हीं का स्थान था। उन्होंने अपनी जीवन-संध्या में खड़ी बोली में कविता 
का प्रारम्भ किया य।। 'रव्ताकर! जी जीवन भर ब्रजवाणी के कव ही रहे । वे 
सरस्वती? के श्रादि संपादकों में थे । ब्रजन-वाणी के वे श्रन्तिम प्रतिभात्रान्‌ 
कवि हुए। राय देवोप्रसाद पूर्ण! पर भी ब्रह्वाणी का मोह था, परन्तु वे 
खढ़ी बोली के भी कवि हो सके। श्रीघर पाठक भी ऐसे ही कवि थे। 

ब्रजभाषा में बता करने वाले दो प्रकार के कवि थे--एक वे जो 
एकान्त रूप से ब्रज-सेवी थे जसे 'भूप!” और श्री जगन्नाथदास 'रस्वाकर! । 

एक दूसरी कोटि उन कवियों की थी जो ब्रज और खड़ी बोली कविता 
में तुत्य रुचि के साथ कविता करते थे। ऐसे ही कवि थे श्री श्रीधर 
पाठक भर श्रीपूर्ण । दौसरी कोटि के वे कवि जो ब्रज के थे परंतु खड़ी बोली में 
भी रस ले लेते थे जंसे रामचन्द्र शुक्ल ओर श्री सत्यनारायणकवि रत्न । 


खड़ी बोली म॑ कविता करने वाले दो कोटि के कवि थे। पहली कोटि के 
कवि वे हें--जो संक्रान्त काल के थे । उनका काव्य जीवन ब्रज में श्रारम्भ 
हुआ पर वे श्रन्त में खड़ी बोली के ही कवि बन गये । श्रीमहावीर प्रसाद 
द्विवेदी, श्री हरिश्रोध, श्री दीन! और श्री जयशंकर 'प्रसाद”! ऐसे थे! 
जिन्होंने ब्रज को जब नमस्कार किया तो फिर वे खड़ी बोली के ही दोगये | 
इसी म॑ उन कवियों की गणना की जानी चाहिए, जो खड़ी बोली के होगये 
परन्तु ब्रजवाणी का पुट उनमे कुछ रहा करता था, जेसे कवि श्री शंकर । 


द्विवेदी जी का स्थान कवि से अ्रधिक कवि-निर्माता और काव्य-म्मज्ञ का 
है, यद्यपि उस काल में कवि रूप में भी उनका कत्त त्व रहा | इन कवियों 
की कविता का मूह्यांकन श्रव हम करगे । 


क : प्राचीन परम्परा 


यद्यपि आलोच्यकाल प्रतानतया भारती को कत्रिता का ही है और उसी 
का एकच्छुत्र राज्य है परन्तु कुछ निऊु'जों में अब भी बजवाणी की बाँसुरी 
बजतो हुई सुनाई देती है। ब्रजभाषा जो परम्परागत काव्यभाषा थी कई 
श्रष्ठ कवियों (श्रधर पाठक, सत्यनातायण कवि(स्न, राय देवोप्रसाद पूर्ण, 
जयशंकर प्रसाद” श्राद्वि) को प्रिय वस्तु रही । इधर राजस्थान में डिंगल की 
परम्पत भी चल रही थी । उनमें भी कुछ श्रच्छी प्रतिभायें कमंण्य थी | 


श्रीधरे पाठक 


भारतेन्दु के पश्चात्‌ युग को सवश्रेष्ठ प्रतिभा कवत्रि श्रीघर पाठक में 
दिखाई दी | यद्यपि खड़ी बोली में उन्‍होंने १८८६ ई० में ही “हरमिटो का 
अनुवाद (“एकान्तवास्रो योगी?) कर दिया था; परन्तु उनकी दृ'त्त ब्रजवाणी 
में ही रमती थी | श्रीधर पाठक प्राचीन परम्परा में पले हुए थे, परन्तु दृष्टि 
उनकी सवेथा नवीन थी । यही नवोन दृष्टि जन-मन को सम्मोद्दित करती 
थी। $८८२ में भारतेन्दु के जीवन-काल में ही वे “मनोविनोद” लेकर 
प्रकट हुए थे। घनविनय” कविता में छुप्पन (वि-सं०) के श्रकाल का हृदय- 
द्वावक चणन तो हे ही, कवि की भ्रेम भरी पुकार भी है; 


पोखर नदी, तडागन, बागन बगियन बीच 
गेल, गली, घर, आँगन, भरहु मचावहु कीच 
कजरी मधुर मलारन की धुनि पुनि सुनवाड। 
मंगल मोद मनावन की चरचा चलवाउ। 
भकूज्नन फून् हिंडोलन काम क्रिलोल कराउ। 
पुनि-पुनि पिय-पिय बोलन पपियन प्यास बुझाउ। 


४६० हिन्दी कविता में युगान्तर 
कृदि०_केसान और तृण-घान के प्रति कवि की यद्द दृष्टि : 


करि कृतकृत्य किसानन सम्बत्सर सरसाउ 
सोंच ससय तून घानन तब निज धाम सिधाड। 
कविता में नई थी । हिन्दी कविता में पहिली बार खलिहान, रव्वी के 
लहलहे अ्र'कुर, खरीफ़ के खेत, रहेँंट, परोहे, <ल के बरहे, जौ, गेहूँ, 
ज्वा--ताजरा, सरसों-सॉफ और सोआा-पालक को भी स्थान मिला: 
सुघर सॉफ सुन्दर कसूम की क्यारियाँ 
सोआ पालक आदि बिबिध तरकारियाँ 


भारतेन्दु-मण्डल के कवियों की भाँति कवि का हृदय गीत-र्वरों में 
भी प्रस्फुट होता था-- 


सरस वसन्‍्त नवल पुनि आयौ। 
पुलक प्रफुल्ल भई तरु वलली नव अबला मनमोद बरढ़ायौ। 
सरसों पीत पीत केसर सोइ संध्या सीस पीत ससि छायो 
पीतम पीत वसन भूसन सज निज प्यारिन संग जमायो 
प्रकृति रीति अपनी निबाहि जग सबकी प्रीति उछाह सिखायो 
हम हतभाग्य बाल बिधवा तिबव लखि बसनन्‍्त हिय ज्वाल तपायो। 


यहाँ प्रकृति की भूमिका में *2गारिक विलास के स्थान पर प्रशय के संयोग-- 
वियोग पक्षों की ब्यंजना भी नई हे और सामाजिक मानववादी स्पर्श भी-। 
कवि ने बालाओं के पिया-मिलन की चाह श्रौर सुखी-सुहाभिन की काम 
केलियों को ही नहीं दुखी बाल-विधवाओं ही अकथ कथ। को भी देखा-- 
सुखी सुहागिन करें कंत सँग केलियाँ 
जीवन को सुख सुधा पियें अलबेलियाँ 
दुखी बाल-बिधवाओं की है जो गती, 
कोन सके बतला किसकी इतनी मती ? 


बाल-विधवाओं के प्रति उनके अन्तस की कहण पयस्विनी सदैव 
प्रचाहित रही | 


भू-स्वर्ग काश्मीर के सोन्दय-वर्णन में लिखी गईं पाठकजी की ये पंक्तियाँ: 


यही स्वर्ग सुरलोक यही सुरकानन सन्द्र 
यहि अमरन को ओक, यद्दी कहुँ बसत पुरन्द्र । 
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“अगर - फिरदौस बरू'ए ज़मीनस्त-हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त!”” 
( फ़िरदोत ) की पंक्तियों की छाया हैं। कवि पाठक प्रकृति के सुन्दर 
चित्रकार हैं शौर उन्होंने प्रकृति को चिन्मयता प्रदान की है। उनको 
स्वच्छुन्द वृत्ति और नवनवोन्मेषशालिनी कल्पना ने प्रकृति को रीति की 
दासता से मुक्त >वन्त रूप में देखा-दिखाया | उसको चेतन-प्राणमथरो 
सत्ता में कवि ने अपने हृदयानुराग की प्रतिष्ठा की। उसके क्रिया-कलाप में 
उसके अन्त:करण की भावना को ग्रहण करते हुए उन्होंने उसे नाटकोय गति 
दी | उनके 'काश्मीर सुखमा' और 'िहरादून दोनों काव्य प्रकृति-त्रणन 
के काव्य हैं। “काश्मीर सुखमा” प्रकृति का ऐसा चित्र-कत्त है जिसमें 
प्रकृति-सुन्दरी के अनेक चित्र विभिन्न रूपों-ब्यापारों, स्थिति-परि स्थितियों में 
चित्रित हुए हैं| ये लता-द मे, पल्लव-प्रसून,, मलयानिल, पराग श्रौर 
मकरन्दर॒ तो उस प्रकृतिरूपिणी चिन्मय सत्ता के श्ट गार-प्रसाधचन के उपकरण 
हैं | उस प्रसाधन-मंजूषा के खुल पड़ने से धरती पर फुरूवारी खिल पड़ता हैः 


खिली प्रकृति-पटरानी के महलन पुलवबार।। 
खुली घरी के भरी तासु लिगार-पटारी | 


यहाँ प्रकृति चित्रवत जड़ नहीं, चित सत्ता द्ै। काश्मीर के किसी 
निभ्टत कोण में बेठकर वह अपने रूप को सेंवारती दे, पल पल अ्रपन। ५"रिधान 
बदलती हे, अ्रपनी छुबि को क्षण -क्षण में निर्मेल जलाशयों के दपंण में झुक 
कुक कर निहारा करता है और स्वयं ही तन-मन से अपने रूप पर संमोद्धित 
हो उठती है: 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि निज रूप सँवारति 
पंल पल्ष पल्टति भेस छुनिक छुबि छिन छिन धारति । 
बिमल अम्बुसर मुकुरन महँ मख बिम्ब निहारति 
अपनी छाव प॑ माहि आपु ही तन-मन वारति। 


ओर कव ने चिरयौवना प्रकृति में यौवन का विज्ञास भी देखा है-- 


'बिहरति बिविध बिलास भरी जोबन के मद सनि, 

ललकति किलकति पुलऋृति नि(:खति थिरक्ति बनि-ठनि, 

मधुर मंजु छबि पुज छटा छिरकति बन-कुछ्जन, 

चितवरति,रकब त, हू सति डसति मुसिक्याति, हरात मन। 
प्रकृति के इस चिन्मय- रूप और चिन्मय प्राण को पाठकजी ने इसी त्विए 


४६२ हिन्दी कविता में युगान्वर+३ 


१५.८. ५३०३८ ऑकिम्पकन- 


ग्रजवाणी में श्रकित किया कि प्रकृति के कोमल-कानत कलेवर के लिए 
थ्रज की कोमज्ञ कानत ,पदावली ही उपयुक्त थी। परन्तु कवि भ्रकृति के 
कोमल फूत्र श्रोर कली के साथ साथ घोर-घने बन-प्रान्तर को भी उतनी 
ही ममता से चित्रित करता है: 


अगम घोर घन बनव्रा जंगल भार 
गहवर गते कठिनवा कुबट कुढार । 
भिरत*- जहाँ तरुवरवा तिरत्र बोस । 
भरत बतास आंधकवा दीरघ साँस । 
तिम दुगम दज्ञ दलबा नरवा नार | 
सुठि जलपात सुथलवा विसम कगार । 


प्रकृति के सुछा ओर विड्य कोतत ओर _ककश रूपों को चित्रकार को तूल्ी 
ने चित्रित किया था | 


सहायक चना 


देश के चाणों में भी उनकी गीतिधारा प्रवाहित होती थी । भारत 
के तो वे प्रथम स्तोता थे। कांग्र स के जन्म (१८८९१) से भी पूर्व हिन्दी का 
यह कवि “हिन्दवंदना” में हिन्द की भावी कीति गाने लगा था ! 


जय देश हिन्द, देशश हिन्द । 
जय :सुखभा- सुख निःशेष हिन्द | 
जय जथति सदा स्वाधीन [हन्द ! 
जय जयति जयति प्राचीन हिन्द ! 


तेईस छुन्द-बन्धों की इस कविता में कवि ने देश की भूमि ओर संस्कृति को 
'प्रशस्ति दी है--धम, संस्कृति, काव्य, दर्शन, शास्त्र, घम-पंथ, तीर्थ आदि के 
महिमा-गान द्वारा यह गीत एक स्तोतन्न-पाठ हो गया है। 


उनकी वीणा पर भारत-प्रशंसा, मारत-श्रो, भारतोत्थान, श्रादि 
श्रजवाणी में ही छिड्टी रागिनियाँ थीं। इनकी रचना विगत शताब्दी में हो 
खुकी थो -- 
जय जय भारत भुवि नव वसन्‍्त। 
जय नन्दन रुचि दीपित दिगनन्‍त। 
कल रव नव शिक्षत मधुत्र माल। 
मझरित मसदुल नवदल॒ रसाल। 
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पिक शुक निनाद नन्दित निकुज। 
द्विगुणित बियोगिज़न दहन पुज। 
कुश सशर शरासन  पंचवाण | 
किसलय दल  परिकल्पित कृपाण। 

( नव वसंत ) 
कवि ने पद्दिली बार हिन्दी कविता में भारत को देवत का रूप दिया था। 
आलोच्यकाल में भी पाठक जी ने 'भारत-वंदना”, 'भारत-द्वितकारी”, भारत- 

सूमि', भारत घरनि?, 'भारत-घाम', 'भारत-मंगल” झ्रादि श्रादि कविताएँ 
प्राचीन सत्र में ही लिखों। पाठक जी पर ब्रज़्भाषा का सम्मोहन बढ़ा 
गहरा था। वे इस भावना से पीड़ित भो न थे किब्रज का युग ब्यतीत 
हो गया है। व तो स्वान्त: सुखाय ब्रज में लिखते थे । 
राय देवीप्रसाद पूर्ण! 
खड़ी बोली की काव्य-समृद्धि मे भी राय देवीप्रसाद 'पू्” का नाम विस्मृत 
नहीं किया जा सकता। वे मूलत: ब्रजभाषा के ही कवि थे और श्रीधर 
पाठक को भाँति वे भी खड़ी बोली में “स्वदेशी-कुण्डल”, 'वसन्‍्त वियोग 
जेसी उत्तम कृतियाँ देसके | उनका बजभाषा काव्य प्रकृति, ईश्वर और धर्म 
दर्शन पर आधारित है। “सरस्वती” के जन्म के समय सिद्ध कवियों में उनका 
स्थान था। उनका आकष॑ण वेदांत के प्रति था। 'तत्व-बोध!' और 
फत्युक्षय” का उन्होंने “तत्त्त-तरंगिणी! तथा “रृस्युश्लय” नाम से रूपांतर किया । 
'इम्माशुक संवाद” में भी यही वृत्ति दे । 
प्राचीन परिपाटी पु्णतया पूर्स जी में प्रतिबिम्वित हुई थी-- 
कूमि भूमि लोनी-ज्तोनी लतिका लबंगन की 
भेंटती तरुत सा पवन समिप्त पाय पाय 
कामिनी सी दामिनी लगाये निज अंक तेसे 
साँवरे बलाहक रहे हैं नभ छाय छाय; 
धनस्याम प्यारी वृथा कीन्हों मान प।बस में 
सुनु ता पपीहा की रटनि उर लाय लाय 
पीतम मिलन अभिलासी बनिता सी लखो 
सरिता सिधारी ओर सागर के धाय धाय 
पूर्णजी का प्रकृति-वर्शन एक विशेष मद्ृत्व को वस्तु है। उनके हाथों मं 
प्रकृति-व्णन खिल्त उठा था, जिसमें प्रकृति का भ्रनुर॑जकस्व भौर भावकत्व 
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स्फुट हो उठा है। “वर्षा का आंगमन, वसंत विंटप” उनकी प्रसिद्ध रचना 
है। भक्ति और वेंदान्त की रचनाश्रों से वे 'दव”' जेसे कवि कीं स्मृति सजग 
कर देते हैं परंतु स्वदेशी की श्रांधी में श्रपनी बॉसुरी में नृतन सुर भी भरते हें । 


उनकी अन्योक्तियों कीं तो कोई गणना ही नहीं | वे इस दिशा में अद्वितीय थे । 


सत्यनारायंण “करिरत्न! 


प्राचीन भी नवीन के क्रोड़ में कभी कभी अवतरित्त होता है। आल्वोच्य- 
काल में श्रज में एक ऐसे कवि का आविर्भाव हुश्रा जो श्राघुनिक होकर भी 3से 
अष्टछाप” का कवि प्रतीत होता था । श्री सत्यनारायण का सरल हृदय ब्रज' 
अजराज!ः और बजवाणी! का भक्त था। 
धत्यनारायण में बज-संस्कृति मानो मूर्सिमती थी। इसका प्रमाण सूर 
की गीति-शली के पद हैं, जिनको परम्परा भारतेन्दु में भी चली आरही थी | 
अन्तर यह है कि उनकी कृष्ण-भक्ति व्यक्तिगति नहीं वह जाति (देश ) 
भक्ति पर अ्रव॒लम्बित है | कवि जाति-सम्राज -का प्रतिनिधि होकर अनुनय 
करता है-- 
माधव अरब न अधिक तरसेये | 
जेसी करत सदा सों आये, वुही दया दरसेये। 
मानि लेउ, हम क्रर कुढंगी, कपटी कुटिल गँवार । 
बेसे असरन सरन कहा तुम, जन के तारन हार । 
तुम्दरे अछत तीन तेरह यह, देस दसा दरसावे 
पैतुनको यहि जनम धरे की, तनकहु लाज न आवबे | . 
अ'रत तुमदि पुकारत हम सब, सुनत न त्रिभुवन राई | 
अँगुरी डारि कान में बठे, धरि ऐसी निठुराईं ॥ 
अजहूँ प्राथना यही आपसों, अप॑नो विरुद सँवारो । 
सत्य दीन दुग्बियन की त्रिपता, आतुर आइ निवारो । 
इसी स्थर में उन्होंने अब न सतावी' गीत में गाया--.. 
होरी सी जातीय प्रेम की, फूँकि न धूरि उड़ावौ । 
जुग कर जोरि यही 'सत' माँगत, बिलम न आर लगावौ | 
देश और समाज का चिंतेंन सत्यनारायण के 'कृष्णं।चन में ' एकाकोर सा 


होंगी है। 
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सूर से संत्यनारायण ने सड्य भाव की भक्ति लो और भारतेन्दु से प्रेम 
की उत्कटता और तीव्रता । सूर ओर भारतेनदु को भाँति कृष्ण इनके सखा 
हैं, जिन्हें ये मधुर. उपालम्भ दे सकते हें--'माधव आप सद्ठा के कोरे! ! भोर 
'बस्च अब नहिं जात सही! । हे 


- नन्‍्द॒दास के 'भैंवर गीत” की शली पर इनका '“अमर-दूत! ब्रजभाषा 
कांब्य का एक आअभामप रत्न है। श्याम-विशह में आ्राकुल-ब्याहुल यशोदा 
मांता ब्रज की नेसर्गिक सुषमा में कृष्ण का विरद्द देखकर फूट पड़ी हैं. और 
अमर दूत से 'देश भेजने लगी हैं-- 

जननी जन्मभूमि सुनियत सुगहु सों प्यारी। 
सो तजि सबरो मोह, साँबरो तुपनि बिसारी। 
का तुम्हरी. मति गति भई, जो ऐशो बरताव, 
किधौ नीति बदली नई, ताको परचो प्रभाव। 
कुटिल विष को भर्यौ। 
यशोदा भ्रपमर को समाज की दु्दंशा का सन्देश देकर कृष्ण के पास 
मेजती है: और अपने समय की स्त्री जाति की अशिक्षा की ओर ध्यान 
दिलाती है-- 
१ पढ़ी न आखर एक ज्ञान सपने ना पायो। 
दूध दही चाटत में सबरो जनम गमायो। 
मात पिता बेरी भये सिच्छा दददे न मोहिं, 
सबरे दिन यों ही गये कहा कहे तें होहि। 
मनहिं मन में रही । 
२ नासी पिच्छा निरादत जे लोंग अना।। 
ते स्वर्ेस अवनति प्रचंड पातक अधिकारी | 
निरावि हान मेहे प्रथम लड़े समुक्ति सब कोय | 
विद्याबल लहि' मति परम अबला सर्बला हो थ | 
लखौ अजमाइ के ! 
माता देश में पढ़ रद्दे श्रकाल को भी नहीं भूलती । 


नव नव परत अकाल कात्त को चलंत चक्र चहुँ। 
जीवन को आनन्‍्द्‌ न देख्यों ज.त यहाँ-कहँ। 
और प्रवास्ती भारतीयों की यातना का-भी स्मरण दिल्लाती है-- 
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जे तजि माठ्भूमि सों ममता होत प्रवासी। 
तिन्‍्हें विदेसी तंग करत हैं विपदा खासी। 


हस प्रकार एक अमर को वे अ्रपनी जाति और देश का दुःसम्बाद देती 
हैं | कृष्ण की माता यशोदा के मुह में उन्होंने आज की जागरूक नारी के 
शब्द दे दिये हें। इस काल-बिपयेय ( 2760]7767 87 ) के झराभास 
में भी सत्यनारायण को जाति-भक्तित, समाज-प्रेम का भावना का ही प्रभास 
है। अपनी मधुमयो बाणी में काकली सुनाते-सुनाते यह श्रज-कोकिल! 
झचानक ही अज्ञातरत्लक की श्रोर उड़ गया ! 


रामचन्द्र शुक्ल 


ग्रालोच्य-काल में जब खड़ी बोली में पद्य-प्रबन्ध ओर पद्माख्यान लिखे जा 
रदे थे, तब रामचंद्र शुक्ल की लेखनी ब्रज्वारी में पद्यकथा अर पद्च-प्रबन्ध 
लिख रही थी । शुक्ल जी का 'शिशिर पथिक! (एक प्र माख्यान ) श्रीधर 
पाठकके एक्रान्तवासी योगी” और प्रस्ताद के 'प्रेम-पथिक” की परम्परा में 
है। यह श्रफ़गान युद्ध से लौटे हुए पथिक रूपी पति की प्रियतमा से 
घुनर्भिलन की रोमांचक कहानी हे । 


प्रकृति के रम्प रूप में कवि का मन विशेष रूप से रमता था प्रकृति-प्रेम 
उनकी जन्मजात वृत्ति है। कविता की परिभाषा भी उन्होंने प्रकृति- 
प्रेम (के रंग में रैग दी हे--उनके प्रकृति के यथातथ्यवादी चित्रों में 
झभिव्यंजना का रंग है । 


शुक्ल जी की श्रद्धुत काव्य-प्रतिभा का प्रकाश दिखाई दिया उनके 
“बुरू-चरित” काव्य में । एडविन आनेल्ड का लाइट श्रॉव एशिया ( एशिया 
का आलोक ) शुक्लजी ने ब्रजवाणी में प्रतिच्छायित किया। यह गोतम बुद्ध 
की विदेशी कलाकार द्वारा चित्रित जीवन-गाथा है। परन्तु स्वदेशी कवि ने 
इसे भारतीयकृत रूप में ही प्रस्तुत किया । इसको पढ़कर अनुवाद का 
भ्रम नहीं होता । 


(१) बुद्ध का हृदय-मंथन देखिए--- 


बोल उत्यो सिद्धाथे 'अहो ! वन-कुसुम मनोहर, 
जोहत कोमल खिले मुखन जो उदित प्रभाकर | 
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ज्योति पेय हरषाय श्वास-सोरभ संचारत, 
रत्रत, स्वणे, अरुणाय नइल परिधान सँवारत | 
तुम में ते कोउ जीवन नर्दि माटी करि डारत, 
नहिं अपनो हठि रूप मनोहर कोउ बिगारत। 
(२) राजसी र॑गभवन में शयन का दृश्य देखिए--जिसके वर्णन देव भ्ौर 
'पद्माकर के क ब्य-साँ दय॑ की स्टृति सजग कर देते हैं : 


कंचन वी दीवट पे दीपक सुगंध भरे। 
जगमग ह'त मौन भीतरि हुलास करि। 
आत्मा रंग-रंग की दिग्वाय रहीं त्सों मिलि, 
हिरन मयंक को करेवन सो ढरि ढरि। 
जामें हैं नवेगिन की निखरी निकाई अंक, 
अंगन की, बसन गये हैं कहूँ नेकु टरि। 
उठत उमंग हैं उससन सों बार बार, 
सरक्ि परे हैं हाथ नीचे कहूँ ढोले परि। 
शुक्लजी ने कथा का आधार मात्र बुद्ध-चरित” से लिया है, परन्तु 
काब्य का कल्ाभवन स्व्रदंत्र रूप से खड़ा किया है | 


जयशंकर “प्रसाद! 
श्री जयशंकर प्रसःद प्रारम्म में ब्रजभाषा के ही श्रेष्ठ कवि थे। वे 
द्विवेदी हो के सीधे प्रभाव में नथे, स्वतन्मत्र रूप से ब्रजवाणी में चंपू, 
छघुकाव्य आदि के माध्यम में अपनी नवनवोन्मेषमयी प्रतिभा का प्रस्फुटन 
कश्त थे। 
%कृति के प्रति उनका रागात्मक दृष्टिकोण प्रारम्भ से ही कल्कता था-- 
तारागण सहचन्द्र लसे उज्ज्वल अम्बर में, 
दीरन के ज्थों हार, निशारानी के गर में । 
नवल चन्द्रिका श्री लहर तरलित हिय करतीं । 
बिधु मण्ड> ते विमल, सुधा बुरे ज्यां परती १ 
१ प्रेम राज्य! 
हि. क. य. श१२ 
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वे सृष्टि को शिवमूर्ति मानते थे: 


अहो लखो यह विश्वेश्वर की सप्टि अनूपम 
शिव-स्वरूप तिन माहिं विराजत लखि सब ही सम 
यह विराट संसार तास अब्यक्त रूप है। 
या में अंगन की| आभा राज़त अनूप है। 
शान्तिमयी रिग्वस्त्र सहित वह मनहर मूरति। 
चिताभर्म तममय, पे शुचि हिमगिरि सो पूरति । 
चन्द्र सूग्य युग नन जबहि वह अपने देखत 
तब हीं तममव जगत माहि नर आंखित दे खत | 
लटवहु अहे यह व्योमक्रेश, अवली अति उज्ज्वल! 
तिन महँ नागमणिन सम तारे लखत समज्ज्वल ।१ 


प्रसाद के ब्रजभाषा पद्म के पुटसे ही उवंशो और बश्रवाहन चम्पू लिखे | 
अयोध्या का उद्भाए', व्-मिल्ग! कविताओं की । पएष्ठम ति पोराणिक आख्यान 
हं; प्रमराज्य की ऐतिहासिक | 

इसी प्रकार अपने(प्रकृति-प्र म की, भक्ति ओर प्रणय की संकरेतात्मक श्रभ्ित््य 
क्तियां प्रसाद जो सन्‌ ११-१२ तक ब्रज्भाषा के माध्यम से ही करते रहे 
कभी भक्ति भाव से अ्रध्टमूति स्तवन करते हैं, कभी “बढपना सुख में 
विहार करते हैं, कभी “मानस! में निमग्न होते हैं, परन्तु उनका मन प्रकृति- 
में अधिऊर रमता है । शाहदीय शोभा, '“रजती', रसालम॑जरी?, रसाल', वर्षा मे 
नदी-कूल', उद्यान-लता” 'अमात कुसुम! 'नो(द', शरद पूर्णिता! जेसी कविताएँ 
वाह्मतः ब्रजभाषा की (प्राचीन) होकर भी प्राण-स्पन्दन में नूतन हें। उनमे 
प्रकृति का भावकत्व-मानवत्व प्रतिष्ठित हुआ है। “प्रभात-कुसुम” में कवि 
कहता है-- हि 


मनो रसमनी निज पीय प्रवास फिरो लखि के निज बैंठि निवास 
निरेखत अश्र्‌ भरे निज नेन अदो इमि राजत फूत्न सचेन 


भक्ति के भावन में कवि ईश्वर के विराट रूप को, उसकी स्वेशक्तिमत्त 
को नहीं भूलता । वह निगुण का उपासक नहीं द्ै ( ऐसो ब्रह्म लेहि का करि 
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१. 'प्रेम-राज्य' 
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हैं? ) उतकी निराक्ारता को धार्मिक दन्द्रों का कारण मानता है--'छिपि के 
क्यों कगड़ा फेलायो ! 


प्रेम की वेदनामयता, सोन्द्य मयता, मधुमयता, रहस्यमयता कवि-हृदय 
की प्रारंभिक अनुभूति ही है ओर वही परिपुष्ट होती हुईं 'करना', “लहर! 
और “आँसू” में फूट पड़ी है। उनके 'मकरनद-विन्दु” श्रोर 'पराग” का श्रानन्द 
उनके ब्रजवाणी के कल्पना-ऊ'ज में हम [लता है। “प्रेथ” का पअसाद' का श्रपना 
दर्शन है । प्रेम पथिक (त्रज)व प्रेम को विदग्ध अनुभूति तो उसमें है ही, प्र म का 
मूत विधान भी है--मानवीभाव भी है। 'नीरव प्र मं! में नई भंगिमा देखिए-- 


प्रथम भाषण व्योँ अधरान में । रहत हे तड गूजन प्रान में । 
तिमि कहो तुमहूं चुप धीर सों। प्रिमल नेह कथान गंभीर सों। 
सुमन देवि खिल खिल जात हो। अलिन में तुरते मिलि जात हो। 
कलिन खोल्त हो। रसरीति साँ | पर न गूजत हो नव्रनीति सौ । 
यही 'गम्भोर नेह कथा” उन्होंने अपनी नई क बता में भी कही । 


प्रेम की रहरयानुभूतियाँ उन्होंने 'नीरव प्रेत 'विस्तृत प्रेम” आदि में की। 
यह है प्रसाद का ब्र%वाणी का कमनीय कुझ् । यहाँ कवि उस 'खरीप्रानत पर 
आरा जाता है जिसके आगे कवि भारती की काव्य-बारा में उतर पढ़ता दे । 


ब्रज भाषा के कवियों में श्री हरिप्रसाद द्विल्‍दी (वियोगीहरि! का नाम 
उल्लेखनीय हे परन्तु इनका वास्तविक कत्त त्व-काल कुड पंछे प्रारम्भ हुआ। 
इनका प्रारंमिक काव्य 'प्रेम पिथिक एक रूपक-कथा दे और प्रेल-प्रवण भक्ति 
से श्रोत-प्रोत है । 
श्री हरिश्रोध! और 'भानु! ने (रस! तथा “छुन्द' पर शाघ्त्र लिखे। 
राज्स्थान के थ्रंचल में श्री केसरी।+ह बारहट शाहपुरा (तेवाड़) मे 
चारण्‌-परम्परा के कवि थे, जिनके तेरह सोर्ों ने मद्दाराणा फतहसिह में 
स्वाभिमान जाग्रत कर दिया >से पृथ्वीराज के पत्र ने राणा प्रताप में । 'चेता॥ 
धरणणी का चूँ गटया! का एक सोरठा है-- 
गरज गजाँ घमसाणा नहचे घर माई नहीं । 
किम मावे कुज्राण गज दो संरागिरद में । 


सनन्‍्ध्या तारा; चन्तोदय: ६न्द्र पनुष” कविता4 तो पराग मैं स॑चित है । 


ख; भारती” की धारा 


श्रीधर पाठऊ 


हिन्दी भारती ( खड़ी बोली ) के श्रादि-कवि श्रीधर पाठक, 
भारतेन्दु के पश्चात्‌ उदय होनेवाले प्रकाशमान नक्षत्र थे |ब्जभाषा में उन्होंने 
अत्यन्त मधर काव्य-सृष्टि की थी, परन्तु नवयुग की दिशा को भी पहचानाथा | 
इ्लेर खड़ी बोली में भी काव्य का सफल श्रीमणश किय्रा था | जिस खड़ी बोली 
में भारतेन्दु! जी सफल काबता न कर सके, उसमें पाठक जी मे अ्रच्छी कविता 
प्रस्तुत की थी। वे ब्रजभाषा में जितने श्रेष्ठ कबि थे, खड़ी बोल्ली में भी उतने 
ही सफञ्ञ हुए । इस प्रकार कवि पाठक एक ओर ब्रजवाणी के कवि थे, तो 
दूसरी ओर राष्ट्रवाणी के भी । 

आदिकवि वाल्मीकि के श्रादि-काव्य की प्रेरणा थो क्रॉँच पक्षी की करुण 
वाणी, पं० श्रीधर पाठक के िन्दी-भारती ( खड़ी बोली ) के श्रादि-काब्य 
की प्ररणा थी 'एकांतवासी योगी” की प्रेमवाणी-- 


मेरी जीवन मूर प्राणशयन ! अहो अखज्जलेना प्यारी, 
बोला उत्कण्ठित हकर बह, अहो प्रीति जग से न्यारी! 
शकांतवासी योगी' ही कओओोघर पाठक के मस्तक पर खड़ी बोली के प्रथम 

काब्य-निर्माता का तिलक लगाता है | पाठक ऊी ने एक प्रे म-कद्दानी को दूसरी 
भाषा से निजञ्ञ भाषा में लाकर कथा-काव्य के रस-तीथ की ओर इंगित 
किया । ओर जीवन के एक मध पक्ष की ओर इृष्टि डालन के लिए प्रेरित किया 
था। 'पुकांतवासी योगी! में कवि को किती भारतीय ऋषि-म॒लि का ही 
दुशन हुआ | 
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खड़ी बोल। की इस गगरी में कविता के वन में भटकते हुए प्यास पथिकों 
को मधुर रस मिला और पृर्व ओर पश्चिम दोनों ने उसका ऋभमिन-दन किया | 
ग्राउस, प्रिफिथ्स, पिनक्रॉंट आदि पश्चिमी विद्वानों ने भी इसकी म॒क्त 
कठ से प्रशवाा को थी । 


इस काव्य का कई रूपों में हिन्दी पर प्रभाव पड़ा, जिससे कई श्रप्ठ प्र म- 
काव्य प्रस्तुत हुण। प्रसादजी के 'प्रम-पशथ्चिक! में एक प्र म-कथा ही हैं सकी 
प्ररणा उन्हें पाठक जी के इस अ्रनृदित प्रेम-काव्य से ही मिली थी | हिन्दी 
की जो कविता केवल शगार के जगत में विचरण करती थी, वह प्र म के इस 
शाश्वत संचरण-च्षेत्र को पाकर कृताथ हुईं। मानवःय हृदय की वरोमल अनु- 
भूतियों का चित्रण हिन्दी कविता में नदे दिशा थी । आगे जाऋर गोल्डस्मिथ 
के 'ट्रेवलर' ( "707७)]०४ ) का अनु ॥द 'श्रान्त पथ्रिक' भी उन्होंने खड़ी 
बोली में ही किया । इस में *ग्रजी चरण का अनुवाद हिन्दी के ठीक-ठीक 
एक ही चरण में कवि सफलता और सरसता के साथ अवतीण कर सका है । 
'त्रांत पथिक! को भी 'हिन्दी भाषा की सबवाच्च निधि! के रूप में अभिनन्दित 
किया गया था | कवि गोल्डस्मिथ भावना में भारतीय है। 'एकॉतबासी योगी! 
ओर 'ऊजड़ गाम' मे हिन्दी-कव्रिता ने भारतीय वातावरण की भोकी देखी । 
'श्रान्त पथिक' में स्वरेश-प्र सम ओर आध्यात्मिक आनन्द की भावना कवि के 
आरक्षण का कारण हँ-- 


हे स्वदेश-प्र मी का ऐसा ही स्ंत्र देश अभिमान। 
उसके मन में सर्वोत्तम है उप्तका ही प्रिय जन्मस्थान ॥। 


'्रांत-पधिक! का सत्र उदात्त है। नेतिक, सांस्कृतिक, श्रात्मिक उच्च 
स्तर पर वह पाठक के मन को ले जाता है। 


प्रकृति-प्र म भी गोल्डस्मिथ के सभी काच्यों में छुलकता है। “्रांत 
पथिकः में प्रकृति का जननी-रूप है, तो 'ऊजड़ गाम! में रमणी रूप। मानयी 
प्रेम ( एक्रान्तव्रासी योगी? ), प्रकृति-प्रेम, ( 'ऊजइ गाम”! ) और स्वदेश-प्र मं 
(“श्रांत पथ्रिक' ) की त्रिवेणी गोल्डस्मिथ के काव्यां में प्रवाहित दे । पाठक जो 
की कविता में भी यही त्रिधारा बहती हे। वे हिन्दी के गोल्डस्मिथ थे । 


जो प्रेम राधा-कृष्ण की ल्लीला, तायक-नायिका की आँखमिचोनी और 
अभिसार में पड़ कर बिलास की निम्न कोटि तक गिर गया था, उसे अब हृदय 


४०२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


के श्रधिक कल्पाणमय, ब्यापक ओर सावेजनीन तत्त्र के रूप में पहली बार 
देखा गया। केवल ऐन्द्रिय विज्ञास के रूप में गृद्ठीत प्र मं को पहली बार एक 
सावेनीत शाश्वत भाव के रूप में श्रीचर पाठक ने ही प्रतिग्ठित किया | प्रेम 
की पाठक जो एक नई दिशा के उद्धावक प्िद्द होते हैं। 


पाठक जी का एक ओर रूप है गीतकार का | उस कवि-गायक को तन्‍त्रो 

पर देश-स्तुति के राशि-राशि गीत ऋकत हो उठे । हिन्दी का कत्रि भारत का 
सर्व प्रथम गायक बन गया और जीवन-भर वे भारत का गायक रहा। 
“प्वारत-गीत” उसकी देश-सती की कप्रिताओ्रों का नेवेद्य है, जो भारत-देवता 
के प्रति समर्पित है। पाठक जी को सब॒पे पहली 'दिन्द-बन्रना! कांग्रेस के 
जन्म के भी पहले (अगस्त १८८९) की लिखी हुई है--जिसमें (जयद्द्नद-देश, 
देशश हिन्द !! का स्थायी गु'जता है। हिन्दी कविता में सर्व-प्रथम्त देश को 

देवता का रूप मिला जिसके भाल पर किरीट दे, कंठ में गंगा का हार है। 


जय जय शुम्र हिमाचल रुशगा, 
कलरव निरत कलोलिनि गंगा, 
भानुप्रतापा चभत्कृत अगा, 
तेज पृश्च॒ त्पवेश 
जय जय प्यारा भारत देश ! 


“भारत गीत! में कवि राष्ट्रदेवत का पूजक है | भारत के गायकों में पाठक 
जी का नाम 'शरस्थानीय रहेगा । 


“हरिओध' 


भारतेनदु-काल से काव्य-जोवचत का आरम्म कातेवाले दिनदी के इस सदा“ 
कवि ने ठीन युग देखे : वे एक काज्ञ में प्रस्कुट हुए ओर दूपरे में पुष्ित 
हुए । प्रारंभ में कब्रि ने ब्रज में अपनी कल्पना का प्रसार करते का उपक्रत 
किया | रीतिवादी परम्परा के अवरोष में शत-शत कवित-सवयों से काव्यनिधि 
समृद्ध की | जब शताब्दी का प्रारं भ हुआ तो हिग्रोध बांघुरी में नई भारती 
का श्वास भर कर श्राये किन्तु वह बांसुरी न थी बह था अल्लगोजा । चोपदों 
हत्यादि की सृष्टि में उन्होंने अपनी ठेठ ग्रामीण भाषा के प्रम को प्र 
किया। फिर उन्होंने प्रोक्तिपद्ता को सम्राज-दुशन का साध्यम बनाकर 
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'ोलचाल,' चोखे चौपदे” श्रौर 'चुभते चोपदों” भादि की सृष्टि की । इन चोपदों 
में कवि का श्रगाध ज्ञान भरा हैं | 


ब्यापक और उदात्त विचार कवि की दृष्टि में स्थायित्त्र के आधार होते 
हैं । भ्रत: इन्हें मान्द-हित की शुद्ध भावना का श्रेय तो देना ही होगा । समाज 
को देखने की दृष्टि इनमें यथाव्थ्यवादी दे किन्तु बढ़ी पनी 5 । श्रभिव्पक्ति में 
वह वाक्पटु है ऋत: यह नीति-सूक्ति-साहित्य की निधि होगी । यह तो कहा जा 
सकता है कि “सेद उसने कोन से खोले नहीं ? कोन सी बात नहीं उसने कही ! 
दिल नहों उसने टटोले कौन से ? घुस गया कवि किस कनेजे में नहां १” 
समाज का च्न्रिण श्रौर नि:शन करन वाली राशि-राशि कवितायें उन्होंने लिखों, 
जिनमें उनके 'जी की कचट! है, “आराठ-आ्राठ थ्रों र! हैं, 'दिल के फफोले! हैं । 
एक ओर ये फारसी-सस्क्ृति के छुन्द्र थे चोपदे, दूसरी श्रोर उनकी लेखनी 
से भारतीय संस्कृत के काव्य के राशि-राशि वर्शिक छन्द्र भी प्रयूत हुएु। 
द्विवेदी जी के गुरुत्व को एकद्वाव्य को भांति स्वोकार करके उन्होंने इन 
छुन्दों में 'प्रियप्रवास” की सिद्धि प्राप्त की । 


प्रियप्रवास ; एक दृष्टि 


“प्रियप्रवास”ः अपने समय का सवेश्र प्ठ काव्य है। द्विवेदी काल की 
संस्कृत काव्य-परिपाटी की रुचि उसमें प्रतिनिवित्व पाती है। संस्कृत के 
राशि-शशि वर्णवृ तों को अपने शुद्ध रूप में अहण करके उनमें एक महामहिस 
महाकाव्य को सृष्टि युग की एक सम्पदा थी। “प्रियप्रवास” कवि का ऐसा 
सिंहासन हुआ जिससे वे कवि-सम्राट के पद पर श्रनिनंदित हुए । वहिरंग 
में काव्य महाकाव्य है। उदात्त महामानव कृष्ण के जीवन का वह चित्र है। 
भागवत के नहीं, गीता के कमग्रोगी कृष्ण उसमें अवतरित हुए हैं। उनका 
लोक-कल्याणी रूप इसमें खिल उठा है | कृष्ण के साथ जुड़ी हुईं राशि-राशि 
लीलाओं का इसमें बोह्दीकरण है जो युग-भावना के ही श्रनुरूप है।' वे 
नटवर, गोपी-रमण, माखन-चोर नहीं हैं, ब्रह्मतरेजोंश-संभव विभूति हें, किंतु 
महामानव के रूप में आ्राये हें । 

कृष्ण-जीवन का वह मार्मिक प्रसंग है जब कृष्ण, ब्रजभूमि के 
प्रिय, मथुरा-प्रवास के लिए जाते हैं | दो दिन को वह जिददाई सदा का वियोग 
१, लख श्रपार प्रसार गिरीन्द्र मैं ब्रज पराधिप करे प्रिय पुत्र का। 
सकृत लोग लगे कहने उठते रख जिया उगतो पर श्याम नें। 


४०४' हिन्दी कत्रिता में युगान्तर 


यन गईं। फिर तो वही राधा का विज्ञाप, यशोदा का क्रनदुन, गोप- 
गोपियों को वेदना, ब्रज का वेकहुय सभी कुछ कई सर्गों में इसमें फला है । 
काव्य भावप्रधान श्रधिक है वस्तुप्रधान कम ! कृण के श्रभाव में पीड़ित गोकुल 
वासियों के विविब्र-#वन-ब्यापारों का मार्मिक चित्रण ही इस काव्य की 
घटनाएं हैं। स्वतावतः इसलें रस के प्रसंग अधिक हैं। मनोभार्वों का 
चित्रण करने में कवि को लेखनी तूजिका बन गई है | अशोदा-विज्ञाप हृदय- 
विदारक है | राधा की वेदना मर्म भेदो है। 'नेघदूुत! ओर 'पत्रनदूत! ने इसमें 
पवन-दूती की सृष्टि की प्रेरणा को है । राधा का विरही श्रन्तर उमें उद्घाटित 
हुआ है | वियोग शटगार अपने अंगोंपॉगं के साथ यहाँ परिप्लाबित होता है। 
राधा का चित्रण इपमें सबस श्रधिक उज्ज्वत, श्र छ ओर सुन्दर हैं । 


राधा का वियोगी हृदय प्रकृति के प्रत्येक पदाथ से समानुभति-सहानु- 
भति की याचना करता है। फूल-फूल को उपालम्भ देती हुई श्रात्मवेदना 
में उसे रं-ती हुई और उनकी वेदना में श्रपने मन को डुबाती हुईं राधा 
वियोग-ब्यथा की जो>व्यजना करती ह वह समस्त हिन्दी-सहहित्य में अनूठी है । 


पवन को दृती के रूप में विश्रब्ध करती हुईं वह अपना प्रम-सन्देश देफर 
प्रिय कृष्ण के पास भेजना चाहती है। मेघ और पवन में एक ही तो आ्मा है, 
पर यक्ष और राधा दोनों ही पिरही आात्माय हैं | परन्तु प्रिथ्प्रवात! को राधा 
एकांत प्रेमिका नहीं है, उसका हृदय दुब से अधिक गिगजित होकर संवेदन- 
शील हो उठा है, इसं,जिए तो उसमें पथ के श्रान्त पथिकों के, लज्जाशीला 
पथरिक महिला के, 'मधुपन्यधुपी के, क्लान्ता कृषफ्-ललना के सुख-दुख की भी 
अनुभूति है। 'क्लान्ता कृषक-ललना” के प्रति कवि का हृदय भी इसमें 
ब्रवित दै-कवि हरिशओध का यह सानववाद है। 


कोई क्लान्ता कृषक-ललना खेत में जो रिखावे, 
धीरे-धीरे पर्स उसकी क्लान्तियों को मिटाना | 
जाता क'ई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, 
छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को । 


(प्रियप्रधास” में काव्य की रृष्ठि से सरल-र्निग्ध, लढहित कलित, डदात्त 
ओर उच्च रस-धारा श्रवाद्दित है। 


कला-समीक्षा : भारती” की धारा ४०३४ 


'अ्रपरगीत! प्रसंग में तिगु ण उपासनर के ऊपर सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा 
की प्रचारास्मक घोषणा नहीं की गई है । हृपमें तो कृष्ण का यह संदश 


है-- 


जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से, 
आत्मार्थी हे न कह सकते आत्मत्यथागी उसे है । 
जी से प्यारा जगत हित ओ लोक सेवा जिसे है, 
प्यारा सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी दद्दी है । 


राघा प्रतिका है, परम प्रिय का मम जानती है, यरना से बांद्ाओं को 
संदत करती है; फिर भी स्मृतियाँ उद्दीपन बन जाती हें । उसके मन में छिधा- 
भाव है - 
प्यारे आवे मृदु वचन कहें प्यार से अंफ लेगें, 
ठडे हं'वें नथन-दुब हूं दूर, में शान्ति पा्ँ। 
ए भी हैं भाव हियतल के ओर ए भाव भी हें, 
प्यारे जीवबें जगहित करें गेह चाहें न आदे। 


“व्रियप्रवास! के कृष्ण इसमें स्वार्थों की परमार्थ में होम करनेवाले योगी 
हैं | सूर-नन्ददास के कृष्ण विलासी तथा स्वार्थी, निर्मोदी श्रौर राज्यलो लुप हैं, 
हरिआऔध के कृष्ण प्रमी, लोक-धर्मी सभी कुड दें । कृष्ण के कत्तव्य का झूहप्रा- 
कन और उसको मान-प्रतिष्ठा करते हुए गोपियों ने भी कृष्ण का मार्ग 
निष्कण्टक किया है-- 


र्ध.रे धीरे भ्रमित मन को योग द्वारा सम्हालो | 
स्थाथों को भा जगत-हित के अर्थ स:नन्‍्द त्यांगो। 
भूलो मोहो न तुम लख के वासन:-मूतियों को । 
यो होवगा शमन दुख ओ शांन्ति न्यारी मिलेगो ॥ 
कृष्ण का यह रूप और त्याग-योग का यह समन्वय उज्ज्वल, उत्कृष्ट और 
उदात्त है। गोवियों और राधा का प्रेम भी विश्व के प्रेम में पयवल्षित 
हो जाता है : 


मेरे जी में अनुपम महा त्रिश्व का प्रेम जागा। 
मेंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में ॥ 


४०६ हिन्दी कविता में युगान्तर 


“प्रियप्रवास” एक करुण रस मूलक प्र म-प्रधान काव्य है। वास्सदप और 
प्र म वहाँ करुणा के ही रंग में ही ड्ब गया है। पढ़ते-पढ़ते पाठक के नयन- 
मन-प्राण थ्राद्र' हो उठते हँ--यह कवि की सफलता दै । 


“प्रिय-प्रवास! काव्य का श्रष्विकाश गोकुल में कृष्ण-वियोग से पीड़ित माता- 
पिता, सखा, सहचर, गोप-गोपी तथा यशोदा ओर राधा के मनोजगत के 
चित्रण से परिपूण है । गोकुल ग्राम की वनस्पति और प्रकृति भी, जड़ चस्तुय॑ 
भी क्ृप्ण-वियोग से पीड़ित ५िषएण सिरूकियाँ भरती हैं। घटनाश्रों की विवि- 
घता नहीं है, स्थूल विस्तार अधिक न होकर इसमें सचम गहराई अधिक है | 
यश्येदा की व्यथा की दंगा, राधा श्रौर गोषियों बी वेदना की यमुना से मिल 
कर संगम ग्रस्तुत करती है श्रोर कृष्ण के क्ोक-सेवो स्वरूप की धारा सरस्वती 
की भांति आकर न्रिवेणी का महात्म्य उत्पन्न कर देती है। 


श्रन्त में घटना-क्रम उद्धव के गोक़ल-आरागमन और भ्रमर-गीत-प्रर॑ग तक 
पहुँच जाता है। महाकराब्य के श्रनुरूप विशाल-विस्तीण चित्राधार, जिसमें 
जाति का जीवन प्रतिविम्बित हो, इसमें नहीं है । (गोपों को तो पूर्ण जाति नही 
कहा जायगा। ) परन्तु भाव-काव्य की दृष्टि से अनुशीलन किया जाय तो यह्द 
महान्‌ काध्यों में स्थान पायेगा। 


भाषा-विन्यास की दृष्टि से वह समय की श्रेष्ठ रचना है। वर्ण वृत्तों के 
संगीत से जो परिद्ित नहीं हैं उनके लिए यह सरस नहीं है। परन्तु इसकी 
सरसता इसकी श्रन्तर्भावना के चित्रण में है। भाषा में सरलता श्रोर ऊटिल्ञता 
दोनों हैं, कोमलता-कठोरता दोनों हैं । 


भाषा-सौष्दव की दृष्टि से भी काब्य महत्त्वपूर्ण है। भाषा के सोम्य 
अगर रूुदुल तथा क्लिष्ट-कटरोर दोनों रूप यहाँ पाये जाते ह,संस्क्रताभास शब्दों के 
शिला-खरण्डों से टकरा-टकरा कर बहनेवाली धारा एक प्रकार का कल्नकज्ञ शब्द 
फरती दै और अन्त में विविध प्रतिक्रियायं उत्पन्न करती है--इससे 
एकरागता नहीं उत्पन्न होने पात्ती। 'प्रियप्रवास! भारती का आदि महाकाब्य 
है। अतः वह हिन्दी का एक दीप-स्तम्भ दे | 


इन्हीं दिनों एक ओर व्यक्तित्व कमेण्य था श्री जयशंकर 'प्रसाद! का | 
हरिश्रोधजी की भाँतिवे भी द्विवेदीजी के दिशा-निर्देश से न चले | कदाचित वे 


फला-समीक्षा : भारती” की धारा ५०७ 


इसीलिए सन्‌ १६१२ तक ब्रञ्वाणी के मोह-पाश में पढ़ें रहे । उस सम्य जबकि 
सरस्वती में नव भारती की धम मची टई है श्रोर प्रभात के बतालिक छएिहंगों 
का कलरव नवभारत का गान कर रहा है प्रसाद” अ्रधखुली श्रोणों से +से बज 
की मदिरा की मादुकता में मग्न इस समारोह को देख रहे हेँ | सोचते हैं अभी 
तो उपक्रम ही हे जिस क्षण भगवती नारती के पूजन का समारोद 
होगा 2स क्षण थ्राकर सकारोह में म्ल जाउगा । खड़ी बोली का बढता प्लावन 
छन्ततः उन्हे तटरथ न रख सवा थरोर वे »पनी नोका लेकर बंधने ७&गे । इस 
प्रकार प्रसाद” जी खढ़ी बोली में श्राये । 


मं थिलीशरण गुप्त 


इधर क्षेत्र मं सबसे अधिक्र गतिशील-प्रगतिशोल थे श्री मेथिलीशरण 
गुप्त । 'भारत-भारती? के गायक के रूप में वे देश के महा चारण कहे जायगे। 
उसमें तत्कालीन राष्ट्र-चेतना मृत हो गई है । उनका'रस-सिकक्‍्त काव्य 'जयद्वथ 
वध' भी राष्ट्र वीर के शौय और पराक्रम की प्रशस्ति देने के लिए आया। इसमें 
राष्ट्र के बेरियों से जूफकर बलिदान होने का ऊँचा संदेश है। उन्हें भारत 
के रूप में एक महान विषय गीत और कविता के ,लिए मिल गया श्रोर वे 
“स्वदेश संगीत, भी छेड़ने लगे। 


गुप्त जी ने 'बेतालिक! द्वारा प्राची (भारत) के प्रकाश को उद्‌ भासित«क्रिया 
है | राष्ट्र मं जो जाग्रति तिलक-गाँबो "से मद्रामह्ििम नेता के निर्देशन में हो 
उठी थी उसकी सच्ची ग्भिव्यत्रित वेतालिक! में है । यह राष्ट्र के जागरण 
का वैतालिक है । प्रे रणा, उद्बोधन, चेतना, उस्कर्ष, सुख-शांति--यदह बंता- 
लहिक का संदेश है। 'भारत-भारती! को मंत्र-रूप भे कवि ने दसभ प्रस्तुत कर 
दिया है। जागरण की प्र रणा ही इस भाव-काठय:का मूल स्वर (७५7०७) 
है, शेष रवर सवादी हैं आय भारतीय श्रादर्श को उसमें प्रशस्ति हैं-- 


बौठो बीर मनोरथ में। विचरो सदा प्रेम पथ में। 
तुम प्रकाश से खिल जाओ | अखिल विश्व से मिल जाओ 


इसी समय कवि ने एक ऐसे म हान अ्रनुष्ठान का मंगलाचरण किया जिससे 
हिन्दी भारती धन्य हो उठी । वह थी 'साकेत'-सृष्टि । 


१०८ हिन्दी कविता में युगान्तर 


साकेतः एक दृष्टि 


'साकेत? का प्रगयन कवि ने इसलिए किया कि वाल्मीकि और भवभूति 
नेजो अपने क.व्यों में उमिला के चरित को ढक दिया था वे अपने गुरु की 
प्ररणा से उसे उद्वादित करना चाही हें। उर्मिला के विशेष 
आग्रह से कबि को 'साकेत'! का मब्च साकेत ( अयोध्या ) को रखना पड़ा ।॥ 
चित्रकूट में जब कथा चलती है तो वहाँ भी 'सम्+ते साकेत समाज वहीं दे 
सारा! | इसी के आग्रह से कवि को वनवास की कहानी सूच्म रूप में लानो 
पढ़ी | कवि साकेत! में ही र.. ते हैं और उमिला के विशेष शआआग्रद से इनिला 
के अन्तदशन के साथ-साथ श्रपने राम के देवोप्म चरित का गान भी कर 
लेना चाहते हैं। 


साक्रेतः राम-जीवन का चित्र द्वैे। इसको में तुलसी के 'रामचरित 
मान/।? की मानस-छाया ही मानता हूँ। वह युग का अभिनव 'रामचरित 
मानस” ही है। व आ्राय्योडित उदात्त भावना, वह्दी म्रदावाद, वही 
ज्लोकोद्धा (क स्वरूप, वही विश्वजनीन व्यक्तित्व ओर वही देव-प्रतिम चारित्य । 


राम कवि के लिए अवतार-पुरुष हो हैं | स्वयं राम तो आत्मपरिचय देते 
ही हैं, सीता भी राम-वन-गमन का उदं श्य सुनाना जानती हैं-- 


उभय विध धसिद्ध होगा लोकरञ-जन, 
वहाँ जन-भय वहां मुनिर्न ध्त-भं ज्ञन । 


झोर यह बात सुमित्रा भी जानती है-- 


तुमने मानव-जन्स लिया | धरणी तल को धन्य किया । 


'धाकेश! की सृष्टि में कवि की द्विविध दृष्टि है--उर्भिल्ा-चित्रण श्र 
राम-गाथा-गायन । 'साक्त? को यदि मेथिलीशरण जी राम का प्रत्यक्ष चरित 
बनाते तो अधिक लोकोपकार होता । उसमें भी वे उमिला के लिए हृदय 
का एक कोना दे सकते थे । 


चरित्रांकशु - 'साकेत? मानवीय उज्ज्वल चरित्रों की दिश्र-माला है। कवि 
ने राम-लक्षमण-भरत ही नहीं, कौशल्या, केक्यी, सुमित्रा, उर्मिला आदि के 
स्वरूपों को भी गौरवोज्ज्वल किया दै। माता कोशरूया राम से बोलीं-- 
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जाओ तब बेटा, वन को, पाओ नित्य धर्म पन को । 
जो गोरब लेकर जाओ--लेकर वहां लौट आ ग्रो । 


वे तुलसीदास की कोशलू्या की भांति बिलाप करने नहीं बैठ गई । 
पूज्य पिता-प्रण रक्षित द्वो, माँ का लक्ष्य सुलक्षित हू । 


से तो वह बढ़ी उदारभावना की अश्रभ्िष्यक्ति करतो है। राम के जाते समय 
की वेदना को वह श्रादशवाद्‌ में दबा लेती हैं-- 


आत्स्नेह सुधा बरसे | भू पर स्वगेभाव सरसे । 


कैकेयी भी का उज्ज्वल रूप 'साकेत” कार ने चित्रकूट में दिखा दिया है। 
प्रायश्चित्त ओर पश्चात्ताप पाप को भी धो देता है। यही मनोविज्ञान कवि 
ने लिया है। यहाँ केकेयो का जो रूप मिलता है उसे देखकर पाठक गद्‌- 
गद हो जाओे हैं ओर राम के शब्द दुहराने क्गते हैं--“सो बार धन्य यह 
एक लाल को माई ।” परन्तु इसमें भरत को प्रशस्ति दै--ककरेयी को नहीं । 
केकेयी की विशेषता यही है कि वह स्वयम्‌ पाप-मोचन कशती है। 


सीता सती-साध्वी पतिप्राणा हैं, नारी-धम्ं को जागरूक चेतना हें, मूर्ति 
नहीं ! 'मातृसिद्धि पितृसत्य सभी । मुरू भ्रद्धांगी बिना श्रभी; हैं अद्धांग 
अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही ।! इस प्रकार वह साधथिकार वन में जाती है, 
केवल प्रेमवश नहीं । वह राम के साथ जाने को प्रशतुत हैं, किन्तु उम्रिला के 
लिए सासु-ससुर की सेवा ही धर्म है। इस प्रकार आदश में एक असंगति झा 
जाती है। उनके लिए बस पति ही पत्नी की गति है।! उर्धित्ा के लिए 
सीता ने इतना तो कहा--“श्राज़ भाग्य जो है मेरा | वह भी हुआ न हा, 
तेरा !” 


रास एक महामानव हैं। महामानव ही नहीं देवरूप हैं, यह साकेतकार 

का भी हृष्ट है। सामाजिक आ्रादर्श को इसीलिए वे प्रतिष्ठित करते हैं। बढ़े 

से बढ़ा र्याग वे इसलिए कर सको हैं कि 'राज्य राम का भोग्य नहीं ।! राम 

झवतारी होकर मानव-भ्रादर्श की स्थापना करते हैं। राज्य के प्रति भ्रनासक्त 

(मैंने क्या कर दिया किसे, कर न सकगे भरत जिसे ?) है। सुमंत्र उन्हें कुछ 

भरत के विरुद्ध उकसाने चले थे परन्तु राम के (उनकी निनदा मेटी है, 
जा प्रीति की अरी है) बचन शुनकर हतबुद्धि हो गये । 
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मानव-घरित्रों को देवों के चरिशत्र से भो कबि ने उठा दिया दै-अमर 
बृन्द नीचे आयें, मानव चरित देख जावें!। यही '“'साकेत” के चरित्रों की 
एक मात्र प्रशस्ति है । 'साकेत” वस्तुतः 'साकेत” (स्वगं) का प्रृथ्वी 
पर अवतरण है। 

हाँ, लचपण हमारे चिरपरिचित रामायणी लक्षण हैं--क्रोधी, उग्र, चंचल, 
जो केकेयी माता से कट्ट सकते हैं--“तुम्ही ने श्रापको कण्टक चुना है, चरित तो 
रेशुका का सुना है ?” आगे--भरत को मार डाले और तुक को ! नरक- 
में भी न रक्खूं ठोर तुमको ।” यहाँ कवि इतना और कह देते हैं कि यह 
क्ोकमत बोल रहा था भरत में; तो लच ,ण का चरित्र इतना नीचा न जाता । 
और लच्मण को सुमित्रा ही वन में भेजती हैं इससे तो गौरव सुमित्रा का 
दी बढ़ा है, लचमण का नहीं । 


उमिला के मन में हलचल उठती है परन्तु “हे मन ! तू प्रिय पथ का 
विष्न न बन! का श्रादृश उसे शांत कर देता है-- 


ग्राज स्वार्थ है त्याग भरा । हो अनुराग विराग भरा। 
तू विकार से पूर्ण न हो, शोक-भार से चूण न हो। 
उर्मिला के मन की मानवोचितता को यहां गुप्तजी ने भी ढक दिया | 
उन्हें अधिक सहृदय होना था | इस प्रऊ'र 'साकेत” के सभी चरित्र मानवीय 
( और कहीं कहीं देवी ) श्रादर्शो के प्रतीक-प्रतिनिधि हैं । सामान्य या 
आ्राय्योवित आदश की व्यंजना 'साऊ्रेत? में दे । वह अनाय संस्कृति पर आाय्ये 
संस्कृति की विजय का प्रतीक है । 


आदशवाद रवय॑ युग की प्रवृत्ति है । उसमें जो सामाजिक आदश 
ध्यंजित हुआ है वह युग की भावना के ही श्रनुरूप है। एकतंत्र के दोष उसमें 
हैं, प्रजा (जन) की पूर्ण सत्ता स्व्रीक्त को गई है । ध्यक्ति स्वर्थ से बढ़कर 
परमार्थ, ल्ोकरंवा का श्रेय पिद्ध किया गया है। राज्य की उसमें 
भत्सना दे: शोर क्िसलिए राज्य पित्ले ? राज्य का स्वरूप है-- 
“प्रज्ञा के अर्थ है साम्राज्य सारा--”? सानवीय अ्रन्तस »ौर उसकी भावना 
का चित्रण कवि की सफलता की कसोटी है। इन्हीं प्रसंगों पर कॉव यदि मौन 
हो जाए ठो वह चरित-काब्य क्‍यों लिखे ? केशव का प्रयत्न ऐसा ही था। 
परन्तु मानव द्वदुय के स्पन्दन को पहिचानने में गुप्जी की लेखनी संवेदनशील 
है। उमिला के हृदय की यह धघड़कन---“में क्या करूँ ? चलूँ कि रहूँ ! हाय 
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और क्या आज कहूँ १” उन्होंने सुनी है। इसो प्रकार एक भ्रौर रेखा देखिपु-- 
काँप उठी वे रूदु देही, घरती घूमी या वे ही । 


है उसे काम क्या कि कुछ पहने । 
बोल सुथरे सुडौज्न गालों के 
बताये रूप रंग हो गहने । 
झव देखिये गुप्त जी की तूलिका का चित्र-- 


१ कनरू लतिका सी कमल-प्ती कोमला 

धन्य है उस कल्व रिल्पी की कला 

जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े 

हीरकों में गोल नीलम हैं जड़े 

पद्म रागों से अबर मारना बनें 

मोतियां से दांत निमित है घन। 
२ बैठी फिर गिर कर मानों, जकड़ गई घिर कर मानों। 
आँखें भरी विश्व रीता, उलट गया सब मनचीता। 


कवि को लेखनों से अंकिन ये छोटी-छोटी रेखाय रंगों से भी बढ़कर हैं। 
शास्त्रीयता में ये ही संचारी भाव ओर अनुभाव हें। 

अलंकरण : साफेत के कबि ने अलंझरण को भार नहीं बनाया है परन्तु 
उपमान मौलिक से अधिक परम्पराभुक्त हैं । उपमानों में व्यंजना तो है परन्तु 
चित्रोपमता नहीं । कुछ उदाहरण लिये जा सकत हैं-- 


बोले तब श्री राघव यों धमंधीर नत्र घन-रव ज्यों 


बिहारी के एक दोदे का भाव देखिए-- मिले रविचन्द्र सम युग बन्धु 
ज्यों ही, श्रमा का तम चतुर्दिक देख त्यों हो ।” उमिज्ञा का रूप-चित्रण प्राचीन 
शली का ही दै-- 


भाव सुर्ि का सदन अहा ! विमल कमल सा वदन अ्रहा ! 
अधर छुब्रीले छुदन अहा | कुन्दतर कली से रदन श्रहा। 
|. # ० । 
साँप खिलाती थी अलके ! मघुप पालती थी पतलक। 
और कपोलों की मभूनके ? उठी थी छवि की छलकें! 
गोल गोल गोरी बाहं । दो आँखों की दो राहें! 
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ग्रलक को साँथ बता कर, पुतली को अ्रमर बताकर क्रिस भाव प्रभाव की 
वृद्धि-पर्टद्धि, इस वेज्ञानिक युग में हो सकती है ! यह शेज्नी गतानुगतिक दे.। 
कोमलता ब्योजित करने में--'याद ये भी छू जायंगे, तो छाले पढ़ 
जायेंगे ।! बिहारी की उच्दिष्ट है। तुलसी की छाया में भी कई उक्ति+ हैं-- 
वन की कॉँटों भरी गली तू है। मानस कुसुम-कली ।? मोलिकता है परन्तु 
उनकी श्रपनी प्रतिभा के कम श्रनुरूप है । 


वस्तु-विन्यास में कवि ने प्रसिद्ध श्राधारभूमि होने के कारण नूतन पथ 
नहीं बनाया और कई विशदृताय (6०9]5) छोड़ दीं। घटनाओं में छोटे 
छुन्दों के कारण नाटकीयता श्रधिक है| प्रकृति को अ्रनुरभ्जकत्व ही कवि ने 
दिया है मानवत्व कम्। वर्णन या वित्रण अ्राल्करारिक हैं। मानवोय 
रूप-व्यापार के चित्रण में कवि ने आरूकारिक निजरबता दिखाई है। उसमें 
मर्यादावाद है परन्तु भावना के कोमल तन्‍्तु उपेक्षित नहीं हुए। चित्रकूट 
का उर्मिल[-लच्मण प्रसंग इसका प्रमाण है । 


रूप-विन्यास 


“साकेत! के छन्द्‌विन्यास से गुप्तनी की प्रतिभा और कोशल पर प्रकाश 
पढ़ता है। छन्दों में ज्षिप्रता अधिक है। यदि वे छुन्द छोटे छोटे न चुनकर 
कुछ बढ़े चुनते नो भाव-प्रकाशन भें भ्रधिक स्वच्छुन्दता मिलती और वे शब्द- 
बविन्‍्यास की कठिनता को भी झूुदुलता बना लेते । फिर भी “द्विवेदी-काल” की 
भाषा-संस्कृति के सर्वोत्तम स्वरूप की प्रतिनिधि 'साकेत” को भाषा दे | एक 
युग की साधना की सफलता उसमें मूर्तिमती है । 

सर्गों की संख्या (१२), सर्गंबद्धता, प्रकृति के विभिन्‍न वर्णन, जीवन के 
विविध चित्र आदि बहिरंग लक्षणों में मी 'साकेतः महाकाब्य है । तुलसी के 
रामचरितमानस को छोड़कर राम-काव्यों म॑ वह सर्वाधिक लोकप्रिय है और 
रहेगा । राष्ट्रभातती हिन्दी का यह गोरव-प्रन्थ अखिल भारतीय प्रसिद्धि को 
प्राप्त करेगा । भ्रभी उसका भविष्य उज्यज्ञ हे । 


ऐसे कव्रि के प्रति हम आचाय द्विवेदी के शब्दों में यह श्रद्धालजलि प्रकट 
कर सकते हें-- । 
येनेदमीटशमकारि महामनोश्ञ' शिक्षान्वित्त गुणगणाभरवजेभ् तवूच 
काव्यकृती कविवर : स चिरायुररतु शी मेथढीशरण गुप्स उदारवृत्तर 
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श्रीधर पाठक और 'रस्नाकर! के अतिरिक्त आचाय द्विवेदी का जिन 
कवियों के प्रति आ्रादर-भाव था वे हैं श्री 'पूण” शोर श्री 'शकर' | 


पूर्ण! 

राय देवीप्रसाद पूर्ण! खड़ी बोली के कवि के रूप में उतने प्रसिद्ध महीं 
हो सके जितने ब्रजभाषा के कषि के रूप में । खड़ी बोली में उन्होंने १६१० में 
'स्वदेशी कुएडल' लिखकर देश ओर समाज के सभी पाश्वों का यथातथ्य चित्रण 
करते हुए राष्ट्रीय चेतना को उद्बोधन दिया था। उसमें हिन्दू-मुसलिम 
एकता और स्वदेशी-स्वीकार के राष्ट्रीय स्वर हैं। हाली के 'मुसदल” की 
भावना में लिखे गये इस 'स्वदेशी-कुण्डक्” में, देशभक्ति, स्वदेशी, 
व्वजाति-प्र म; राजभक्ति, -मातृभाषा-प्रम, हिन्दू-मसुसलिम-एक्ता श्रादि के 
स्वर हें। भाषा की दृष्टि से “इस गाथा में उद्‌-हिन्दी का मेल मानो 
दिन्दू-मुसलमानों के मेल का नमूना दे !” 'बसनन्‍्त-वियोग? काब्य में एक 
विराट रूपक है| भारत एक उपवन बन जाता है ओर वसनन्‍त उसका स्वर्ण॑- 
युग; कबि ने इसमें प्रकृति-खोंद्य द्वारा भारतीय वेभव और दैन्य 
पू्णं श्रतीत-व्तमान का चित्र खींचा है। ये भी प्रकृति के श्रेष्ठ चित्रकार 
थे जेसे पाय्कजी, किन्तु भाषा में वे पाठकज़ी को न पा सके | 

उनका मन दाशंनिक तथ्यों की गवेषणा में ही रमता था। उनका 
जुक र॑ भा संवद' खड़ी बोजी ओर ब्ज्न के सीमान्त पर हे । 


'शंकर' 

इस “श्राय समाज के श्र ष्ट कवि! ने श्रपने “अ्रनुशाग-रत्न! के द्वारा घूम 
मचा दी । कई पंडितों ने उन्हें 'कविता-कामिनी कानन्‍त” की उपाधि दी थी। 
वस्तुतः कवि की विरोष प्रतिभा “'श्रनुराग-रत्न! में प्रकट हुईं । यह काव्य 
कई अर्थों में आचाय केशवदास की स्म्टति सजग करता है। 'शंकर' कवि वेदिक 
दाशनिक ज्ञान के अ्रगाध सागर हैं जिस प्रकार केशवदास आर्य और राजस ज्ञान 
के | केशव की भांति शंकर ने भी छुन्दों की प्रडर्शिनी सजाई है । मात्रिक 
छुन्दों में वर्ण-समानता का कठोर बन्धन उन्हीं की प्रतिभा स्वीकार कर सकती 
थी। पं० पद्मसिंह शर्मा ने मुक्तकर्ठ से उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा था--- 
“अनुराग रध्न” की कितनी दी अश्रनूटी कविताश्रों को पढ़कर जहां न जाय 
हि.क यु १३ 
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रबि । वहाँ जाय कवि! की कद्दावत चरिताथ हो जाती है। निस्सन्देह इसे 
नवनवोन्मेष शालिनी कविन्यतिभा का चतुरत्त विकास समझना चाहिए ।” 


शंकर! कवि की विशेषता यह है क्कलि उनकी कविता की प्रेरणा वेदिक 
तक्त्व-दशन है । भक्ति, वेदान्त, समाज-सुधार, धर्-सुधार के शुद्ध उद्द श्य से 
वे कविता लिखते थे | वंदिक सूक्ति और विचार को वे श्रोजस्विनी भाषा में दे 
सकते थे । परन्तु उनकी समाजदर्शिनी कविता में ब्यंग्य बढ़ा तीचण हैं; वह 
अ्ग्निवाण की भाँति दाह करता हुआ्रा प्रवेश करता हे । 


भर गार-वर्णन के उनके कवित्त रप्तिकता पूण हें । उनमें उदू कवियों कीसी 
सूक-बूक है | शब्द-विन्यास बढ़ा ओजस्त्री अनुप्रासपूर्ण है। आलोचकों ने उसमें 
पद-लालित्य, माधु्य भी देखा है । 'शब्द-चातुर्य उनमें निश्चित रूप से हे 
और कहीं-कहीं तो प्रोक्ति-चमत्कार का इतना बाहुल्‍य हे कि भाव की 
कोमलता और सौम्बता पर भी आधात पहुँचता हे | 


उन्होंने भमजन-शेली के गीतों की भी रचना की थी ओर नये नये मात्रिक- 
वर्णिक छुन्दों का आविष्कार और नूतन नामकरण भी । 


भसनेही )_रभत्रि शूल' 


गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही -'त्रिशूल' श्रपने समय के सफल कवियों में हैं । 
उनका व्यक्तित्व कविता में द्विविध था। कविता को कला के रूप में सिद्ध 
करनेवालों में 'सनेही” दी का नाम इस युग में 'हरिओध” जी के पश्चात्‌ लिया 
जायगा | उनके उदू शल्ी के प्रबन्धों ओर विशेषतः छुप्पयों ( षटपदों ) में 
उनकी निजस्वता की विशष सुद्रा है । 'सनेद्दी!जी के भाषा-विन्यास पर उर्दू 
काव्य-शली का विशष प्रभाव था । 


दिवेदी-काल के सामाजिक कवियों में 'सनेही'जी का विशेष स्थान है। 
सामाजिक शोषण में करुणा का पुट देते हुए किसानों का पन्च ग्रहण करने में 
झौर उनके चित्रण में यदि कोई कवि सबसे अधिक जागरूक है तो 
वसनेद्दी'जी हैं। 

उन्होंने कुछ पौराणिक विषयों पर भी सुन्दर कवितायें लिखी हैं। 
कैशक्ष्या का विल्ञाप” मार्मिक तो है, परन्तु उसकी ये पंक्तियाँ: 
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वर वस्तन जरी के धारता ज्ञो खदा था । 
वह अजिन बिछाबे भाग्य में यो' बदा था। 

मदु पदतलवाला कझ्कुणो' में चलेगा । 
तज मस्रमल आला कह्ढुणों में चलेगा। 


उसे पौराणिक से श्रधिक आधुनिक बना देती हैं। कविता में यह काल- 
विपयय नहीं होना चाहिए । 


'सनेही? जी का ब्रिशूल-रूप उनके राष्ट्रीय व्यक्तित्व में है। देश के लिप 
मर-प्रिटने की कामनाव्राले, देश को राष्ट्रीय वोणा से जगानेवाले श्रोर 
“जिसको न निज गोरव तथा निज देश का अभिमान है। वह नर नहीं 
नर-पशु निरा है ओर मझतक समान है ।” की चेतनावाले! होमरूल 
(स्वराज्य) के दिनों के उनके गीत लोक कणठ में गाये जाते थे। “राष्ट्रीय वीणा? 
तथा 'त्रिशूल-तर'ग” में ऐसे गांत संकलित हैं | इन गांतों में देशभक्ति की 
तन्मयता है ओर राष्ट्रीयता की प्रखर तेजरिविता भी | इस प्रकार यह कवि 
सामाजिक ओर राष्ट्रीय दोनों रूपों में अत्यन्त तेजस्वी दे । 


अन्य कवि 


अपनी सूक्तियों द्वारा श्रथ-गौरव की ब्यंजना करनेवाले, तथा सामाजिक 
कविताओं द्वारा व्यंग्य करनेवाले कवि प॑० रामचरित उपाध्याय की सर्वे- 
श्रेष्ठ उपलब्धि है 'रामचरित-चिन्तामणि' । इसके चरित-काडय के रूप-विधान 
पर वाह्मीकि रामायण का प्रभाव है, परन्तु केशव को भाँति मार्मिक पक्त 
उपेक्षित है। यमक का आलकारिक कौशल 'शअ्रज्ञद रावण-्सम्बाद! में 
दुशनीय दै । वस्तुतः कवि के लिए यह अलझूार सिद्ध हो गया था। सूक्ति- 
वादी चमत्कारवादी कवि थे रामचरित उपाध्याय | 


'देवदूत” काव्य 'मेघदूत” की शेद्दो पर दै। वह “हृदय पट पर जननी 
जन्मभूमि के चित्र को रवग से भी बढ़कर सुन्दर श्रौर सुखद चित्रित करनेवाला 
एक क्पित कवि-कोशल” हैं | देवदूत में स्वगंलोक में निवासित एक भारत के 
हृदय का संदेश है; भारत के गौरबोज्ज्वल अतीत श्रौर मल्रिन वर्तमान की 
उसमें मॉँकियाँ हैं और भावी की कलक भी है। वह गीतकाड्य तो नहीं हो 
सका परन्तु उसे एक कादपतिक भाव-काव्य कद्दा जा सकता | इस भाव-काब्य 


का मूल्त-स्वर दे : 
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नहीं स्वगे की चाह मुझे है नहीं नरक की भीति 
बढ़ती रहे सदा मेरा बस जन्मभूमि से प्रीति । 


जिस प्रकार 'सनेही? जी पर उदू्‌ -शेली का प्रभाव है उसी प्रकार लाला 
भगवानदोन पर भी | इन्होंने कड़खा राग में वीर-प्रशस्तियाँ गाई हें। 
धीरप॑चरसन” के इनके वोर-गीतों को गाकर सुनने से वीर रस का पुराना रूप 
मूतिमान द्वो जाता है | 


श्री सेधिलीशरण गुप्त के श्रनुज श्री सियारामशरण गुप्त में गुप्त जी का ही 
कतृ त्थ प्रतिबिम्बित होता है। उनका 'मीय-विजय” उसी प्रकार राष्ट्रीय 
भावना का उदबोधक है जिस प्रकार “जयद्रथवध! । इनकी सामाम्कि 
कौर स्फुट रचनाओं में [भी राष्ट्रीय भावना उच्छू वसित हुई है । कवि की 
विशेषता सामाजिक सर्वहारा के जीवन के चित्र कथा द्वाग प्रस्तुत करने में 
है । 'अनाथ' का विषय यही है । रवीन्द्र-चिन्ता की छाप इन पर जब पड़ी तो 
ये उस संकेतवादी रहस्य-भावना मे बद्द गये। इस काल की संध्या-बेला में 
गृप्त जी ने कई रहस्यभावी कविताय लिछों । 


हन कवियों के अ्रतिरिक्त कवि हैं--गिरिधर शर्मा और लोचनप्रसाद 
पांडेय | शिरत्थिर शर्मा का सस्कृत और गजराती का पांडित्य हिन्दी के लिए 
शुभ हुआ । माघ ओर भारवि के काब्यों के कई अंश इन्होंने हिन्दी में अ्रव- 
सतरित किये । रवीन्द्र के 'गाडनर! का अनुवाद (बागवान) इन्होने मिताक्षरी 
(-सुक्तवर्णिक ) में किया | लोचनग्रसाद पाण्डेय उड़िया प्रदेश के कवि हें, 
कविता में सामाजिक व्यंग्य देने में ये निराले थे । 'शंकर' की सी कद्ठता इनमें 
न थी । रूपनारायण पांडेय की भाषा में एक सरल्ता-सरसता है। प्रकृति के 
ब्णुन में इन्होंने मार्मिकता खोजी है । 


समसामयिक कबियों में बदरीनाथ भइ की सर्वोच्च सिद्धियाँ हैं उनके 
प्रदू-गीत ज्ये संकेतबाद के अन्तग्त हैं ओर प्रतीकबाद के श्र छ उदाहरण हें । 
“जा रहा मोक् खोजने जीव”, 'सागर पर तिनका है बहत0? आदि आदि गीतों में 
सक्त और भगवान्‌ के, अह्म और जीव के, माया ओर जीब के दाश निऊ संबन्धों 
ही ब्यंजना है। रबीन्द्र के रदस्य की उनपर उसी श्रकार छाया है जेसी- 
अकाशमान सूय की सब वस्तुओं पर पड्ती है । राग-रागिनियों में ढाल्े हुए ग्रे 
शीत भावना में पविशन्न हें । 
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राय कृष्णदास की 'भावुकता? श्रास्मानुभूतिपूर्ण गीतों में मुबरित हुई 
है। वे आ्रात्मानु भूति से प्रेम और भक्ति के क्रोड में और वहाँ से रहस्यथाद की 
श्रोर बढ़े हैं । उनकी 'खुला द्वार! (१६१३) कविता सूफी ढंग के अरे मवाद को 
लेकर चली है; सम्बन्ध, 'रूपान्तर', 'क्षद्र का महत्व', 'अहो भाग्य', 'डपचार! 
इसी परम्परा की कविताएं हें ! इसमें रूप-आकर्षण है, प्र म-प्रती्षा है, प्र म- 
पिपासा है। 'उद्बोधन! (१६१८) श्र “आश्राग्रह”' (१६१६) दार्शनिक संकेत- 
वाद की कप्रिताय हैं । प्राकृतिक (करना, सीप, बादल) प्रतीकों द्वारा ही कवि 
इनमें दशन और अ्रध्यात्म कों सांकतिकव्यंज्ना करता है | 'अनायास!( १६१७) 
शुद्ध 'रहस्थम॒वाद' का कोटि में श्राती है | इस प्रकार कवि प्रेत, दर्शन ओर 
रहस्य! के त्रिविध भाव-लोक का कवि दे । 


श्री मुकुटघर पाण्डेय इस समय के एक प्रतिभाशाली कवि और गीतकार 
के रूप में प्रस्फुट हुए । उनकी आत्मगत कविताएँ और रहस्यात्मक गीत वस्तुत:; 
सुन्दर हें | 'मेरे जीवन की लघु तरणी श्राँखों के पानी में बह जा ।” में कितनी 
आधुनिक प्रगीतता है! इसी प्रकार राय कृष्णदास भी रवोन्द्र-चिन्ता से 
पूर्ण प्रभावित कवि हैं। भक्ति-भात्रता में वे ग्रुतज्ञी के साथ हें | इनकी 
विशेष प्रतिभा गद्य-गीतों में परिस्फुट हुई । 


रामनरेश त्रिपाठी उस वर्ग के अ'तिम कवि हैं जिसपर द्विवेदी जी का 
स्वम्थ प्रभाव है। वे काव्य-क्षेत्र में 4९ के आसपास आते हैं। उनमें भाव 
ओर भाषा का सुन्दर सामंजस्य मिला । इनकी विशेष प्रतिभा राष्ट्रीय भूमिका 
में काल्पनिक कथा-काव्य लिखने में चमत्कृत हुईं। “मिलन! और “पथिक! 
भारतीय सम।|ज के ही उ्वल्ंत प्रश्न-चित्र हैं। प्रकृति-वर्णन का काव्य 
कौशल भी इनका अपना था । प्रकृति में वे भावकत्व का दशन करते हैं और 
चित्रण में तन्‍्मय हो जाते हैं | 


जयशंकर “प्रसाद !' 


जयशंकर प्रसाद मेथिल्लीशरण गुप्त के पश्चात्‌ कविता के प्रतिनिधि हैं । 
गुप्त जी भारती! की कविता के विकास (व्यापक स्व) के प्रतिनिधि हैं, प्रसादजी 
उच्चत्व (विराटस्व ) के । खड़ी बोली में श्राकर भी उनपर सरस्वती? को मुद्रा 
नहीं लगी ओर वे स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाते रहें | ब्रज की कविताओं में भी 
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उनकी ही निजस्वता थी। उनकी ये प्रेमानुभूतिपूर्ण कवितायें भारतेन्दु 
की ऋणी प्रतीत होती हैं । यदि भारदेन्दु जी जीवित रहते, तो बहुत पहले वे 
ऐसी कविताएँ लिख गये होते जेसी प्रसादजी ने इन शताब्दी में लिखीं---उनकी 
दिशा वही थी (प्रेमात्मक कविताओं में) जिबर प्रसाद! जो दिखाई दिये । 


(मरना! कवि के प्रेमिक हृदय का सहज उद्रेक है; उसके छीटों में 
प्रणयी की समग्र मधर द्योर कट्ठ अनुभूतियाँ स्पन्दित हैं । प्रकृति की भूमिका 
से कवि ने प्रतीकवाद द्वारा अपने विदग्ध प्रे० की व्यंजना को है, तो कहीं 
लौकिक रूप-ब्यापार द्वारा | सुरा, मादकता, फूल, माला आदि प्रेमिक प्रतोकों 
से भी उनकी कविता में राशि-राशि अनुभूतियों को व्यंजना है। 'प्रसाद' 
के ऊपर तीन प्रभाव हैं (५) वंदिक चिन्ता (२) रवीन्द्र-चिन्ता और (३) 
सियामी प्रशयानुभूति । वे,.दक चिन्ता के प्रभाव वाले गीत ववचित ही हैं 
जसे तुम” । वहाँ कवि दर्शन की भाषा में, विश्वात्मा (राम) की व्यापकता 
का भावक है--जीवन जगत के विकास विश्व वेद के हो, परम प्रकाश हो, 
स्वयं हो पूर्णकाम हो | विदन्तवादी” सूफी वादी विश्व-चेतना, विश्व-सौन्दुय 
की व्यंजना भी है--“सुमन समूहों में रुह्यास करता है कौन, मुकुलों में कोन 
मकरन्द सा अनूप दे ९” 


रवीन्द्र-चिंता का प्रभाव प्रेम की मध-अनुभूतियों में है । 'फरना? संग्रह 
की कई कविताएँ “गोताञजजि! को आड्यान-शज्ञा में हैं : ज॑ते धुल का खेल, 
अतिथि!, 'कुछ नहीं,” 'रत्न,? 'प्रत्याशा? आदि कविताय । आदेश” तो स्पष्ट 
ही “गीताअलि? के पुजारी के प्रति! लिखे गीत को छाया में है । 


“'फरना! के कई गीतों में 'इश्कहकीकी” ओर इश्क मजाजी” की अनुभूतियाँ 
हैं। उपेक्षा करना, 'सुधा में गरल” उदू शायरों की सी प्रेम-व्यंजना की 
शेली की हैं। किसी के “अपांग की धारा! से ही “करना! प्रवाहित हो पडा 
है ओर 'प्रशय वन्‍्या ने किया पसारा! । इस प्रणय वन्या के जल में भारतीय 
शोर ईरानी संस्कृति के प्रेम का रवाद मिलता है | यह निश्चित द्वै कि उसमें 
थात कुछ छिपी हुई है गहरी ।!” हो सकता है वह कोई “कल्पनातीत काल 
की घटना” हो | कवि ने स्वयं ही इतना तो कद्द दिया है-- 

प्रेम की पवित्र परछाई' में 
लालसा हरित विटपि माई' में 
. बहू चला भरना ! 
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(एक भारतीए आत्मा! 


यों यह कवि राष्ट्रीय प्रतीकवाद के द्वारा श्रपती नई अभिव्यंजना हिन्दी 
कविता में दे रहा था, परन्तु प्रसिद्धि से दूर रहने के कारण अश्रवतक संघतार ने 
उन्हें पूर्णतया नहीं जाना है। आत्मानुभूतिमग्रो कविता वे राष्ट्रीय भाव- 
भूमि में जब लिखते हैं तो वह रहस्यमयी द्वो उठतो है । उसमें एक क्षीण 
रेखा सूकी ढंग के विदृग्द प्रमवाद की भी चमकती दवै। राष्ट्रीय लोक गीत भी 
पसतेदी! जो को भाँति उत्हीने न जाते कियते ही ज़िखे हांगे। उतका कवि 
द्विमकिरोटिनी के प्रति सदेव समर्पित रदा दे । 


सयेकांत त्रिपाठी “निराला! 


विवेकानन्द और 'रवोन्द्रनाथ की प्रसविनो भारतीय स्वएभूम्रि वंगभृप्ति में 
प्रसूत और शिक्ता-संस्क्ृति में पाजित पोषित कबत्रि सूथकान्‍्त श्रिपाठी हिन्दी 
में “निराला! प्रतिभा-भास लाये । बंगाली में मातृभाषा के समान पहले 
उन्होंने कण्ठ खोला ओर गाया । गुरु-रूपिणी “सरस्वती” से दाात्र-वयस में 
परिचय हुआ, उनकी पतृक भाषा ने उन्हें आकृष्ट क्रिया; मातृशक्तिति ने 
उन्हें सहज प्ररणा दो; विवेकाननद ने सांस्कृतिक सम्मोहन दिया ओ्रोर उन्होंने 
द्विन्दी के उस पूत्र उद्यान में 'जुड़ो को कवो! जिलाई, जिममें वंग-प्रकृति का 
परिमल ओर मकहनद था। निराला में संस्कृत का ज्ञान-पाटिडस्य था| स्वयम्‌ 
कवि ने किशोरावस्था में संस्कृत का यद श्लोक विचित किया था-- 


जड़ो मूर्खो बाल: पशुभरणकार्येपु निरतः ! 
कृपा दृष्टया जात' कविकुलशिरोभूषण मणि । 


इलसे कवि की प्रतिभा का अनु गान किया जा सकता है। संगीत का 
शिक्ष ए-संस्कार कवि के लिए एक दान था, दितदी के लिए वरदान हुआ । 
उनको संगोत-प्रिवता का माधय्य ओर ब्लोद-शरीर को «इड़ता दोनों हमें 
उनको कविता में तिल्लो | प्रज्ञा-तत्त का रहस्यभावों पुट उनको वेदान्त-चिन्ता 
ने दिया | 


१. “बँगला मेरी बेसी ही मातृभाषा है जेसी हिन्दी”--प्रबन्ध-प्रतिमा 
“करि अंग भंग बंगभाषा के समरत छन्द बज श्रवधी मैं भ्रव कवित्त हमें लिखनो 


हैं।” 
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माइके व़् मध पूदन दत्त द्वारा पुरस्कृत प्रतिष्ठित अभिन्र! ( अमिन्नाक्षर ) 
छन्द का माधुय्य श्रौर श्रोज वे पान कर चुके थे। “जुही की कली!” में 
यर्णात्मक अ्रमित्र छुन्दर ही निराला की निजस्वता के साथ आया है। इस 
प्रकार की ही रचनाएँ हें--'पंचवर्टी-प्रस॑ंग! ( गीति रूपक ), शिफालिका! 
जापो फिर एक बार! इत्याद। यह छुन्द कवित्त की लय पर है, जिसमें 
गान-विद्या पर वाचन-कला (37] 0 76३००) विजयिनी द्वो जाती हे । 
कवि का विश्वास है कि हिन्दी में ऊंक्त काव्य ( छुन्द ) कवित्त की ही नींव 
पर सफल हो रुकता है। खेद है कर प्रारंभ में हिन्दी की प्रचलित काव्य- 
धारा न “निराला! का स्वागत नहीं किया। उन्हें मुक्तहुन्द के कारण 
वार-प्रहार मिले ; रबढ़-छुन्द-के चुत्रा छुन्द का व्यंग्य उन्हें सइना पड़ा : 


.»»»---फैबि, तुम एक तुम्दीं, 
बार बार, भेलते सहस््रा वार 
निर्मम संसार के,. ............ (कवि : परिमल ) 


परन्तु उन्होंने अपनी कविता-प्रयसी से कहा -- 


आज नहीं हे मुझे और कुछ चाह । 
अद्ध विकच इस हृदय-क्मल में आतू, 
प्रिये छोड़कर बंधनमय छन्दों को छोटी राह । 


छायावाद की कहपना में प्रज्ञा-तत्व की पुट देनेवाला कवि हिन्दी में 
निराला सिद्ध हुआ है। संस्कृत की सं-कृति, हिन्दी को भाषा, बेंगला का 
स्वर और श्र॑ग्न जी की व्यंजना-शेली “निराला? की कविता में मूत्त हुई दे । 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


सुमित्रानन्दन पन्‍न्त के रूप में हिन्दी को एक ऐसा कवि प्राप्त हुआ है 
जो कल्ला-रूप में पूर्णतया नवीन है । छायावाद में उन्होंने दो देन 
दी हैं। पहली है कल्पना का उत्कर्ष ओर दूसरी है नूतन लाक्षणिक भ॑गिमा । 
प्रसाद की भ॑गिमाएँ विदृग्ध हृदय की हैं | उनमें अनुभूति है परन्तु पन्‍त में 
कल्पना श्रधिक है। रवीन्द्र श्रौर शेली की भाव-संस्कृति उनपर है और 
वह २ई अर्थ मुद्रा लेकर प्रकट हुईं द्वे! प्रकृति उसकी कल्पना का प्रसार-च्षेत्र 
है, प्रकृति पन्‍त के लिए एक रहस्यमयी देवी सत्ता है किन्तु मानव हृदय 
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की अनुभूति से निताध्त अभिन्‍न। उनके पहव” की वे युगान्तरकारिणी 
कविताएँ ( स्वप्न, छाया आदि ) द्विवेदी काल की सन्ध्या में जब प्रकट हुई' 
तो हिन्दी में एक नई प्रतिभा प्रस्फुट हुईं। इश्न कवि ने छुन्द के संगीत को 
हृदयंगम किया है, शब्द के नाद-सौन्दर्य का रसास्वादन किया है ओोर 
शब्द की आत्मा श्रथ को नई कानित दी द्वै इस प्रकार रंग-रूप ओर रेखा 
में यद कव नितानत नृतन रहा । प्रकृति का चेतनीकरण ओर मानवोंकरण 
( 'छाया आदि में ) उनके प्रकृति के मावनतत्व का प्रतीक है। कल्पना के 
सूत्र के सहारे तारों श्रौर नक्षत्रों से लेकर सागर के गहनतल में से भावमुक्ता 
लाने वाला और उन्हें अपनी मा-भारती के हृदय पर सजाने में वह श्रप्रतिम 
है। विरह-काव्य 'ग्रथि! में पंत जी ने हृदय के कोमल तार मंकृत ऊिये हैं । 
परन्तु भावी कविता की दिशा तो 'पल्लव'” के द्वारा ही सूचित हुईं। 'वोणा'” 
में उनपर रवींद्र का प्रभाव था -- 


माँ मेरे जीवन की हार | 
तेरा मंजुल हृदयहार हो अश्रकर्णों का यह उ+हार। 

परन्तु कवि ने स्वतंत्र भी अपना मार्ग बनाया उनकी कछपना प्रवणता 
शोर अ्रभतपूव लाक्षणिक भंगिमा की समता हिन्दी में नहीं मिक्कतों । 

उनकी कविता में तो एक--- 

क्रीड़ा कौतृइल कोम्तलता मोद मधुरिमा हास-बिलास। 

लीला विस्मय अस्कुटता भय रनंह पुलक सुख सरल हुलास । 
देखा गया । 


भावी युग को क्विरण 


प्रसाद, पसत ओर “निराला” की त्रिविध प्रतिभा ने कविता में पुन: एक 
युगान्तर की सूचना दी। आस्मानुभूतिमयी कविताश्रों के द्वारा मु कुटधर 
पाण्डेय ओर जयशंकर प्रसाद ने, संकेतवाद के द्वारा सुकुटधर पाण्डेय, राय- 
कृष्णदास ओर मेथिज्नीशरण गुप्त ने तथा गीत काब्य के द्वारा, एक भारतीय 
आत्मा, मैथिलीशरण गुप्त, बदरीनाथ भट्ट, और प्रसाद ने नये युग का 
सूत्रपात किया था | उसझो पूर्ण प्रतिष्ठा दो इस त्रिमूर्ति ने छायावाद-रहस्थवाद 
के ये तीन कवि कविता के भावी युग के स्तम्भ कवि हुए । ये दीन छाय वाद 


४२२ हिन्दी कविता में युगान्तर 


के कवि प्रधानतया माने जाते हैं, जिसकी विविध दिशाएँ और प्रबृत्तियाँ 
हैं । इनमें सबसे महत्वपूर्ण 'रदृस्यवाद! है। 'प्रसाद” में वह परोक्ष के 
प्रति प्रम के माध्यम से, पस्त में वह प्रकृति के माध्यम से और “निराला! 
मे दाशनिक व्यक्षना के माध्यम से प्रस्फुट होता है। इसी पैक्ति में आगे 
चलकर मद्ारेवों वर्ता मिज्ञ गए जिोंते भअण॒य से 'रदृत्पवार! की 
ब्यंजना की । 
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